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के प्राचीन भारतीय संस्कृति का विस्तृत आय संस्कृति का विस्तृत अध्ययन... 





करने के पश्चात्‌ हमारे देश के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 


श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने आर्यावत 


की महागाथा का प्रामाणिक वर्णन उपन्यास- 
शैली में किया है। "भगवान्‌ परशुराम इसी 
महागाथा का ` तीसरा ग्रन्थ है । पच्चीस वषं 
के अध्ययन के फलस्वरूप श्रो मुंशी ने परशुराम 
के सम्बन्ध में नयी खोज की है। 'लोमह्दषिणी' 
में परशुराम का वाल्यकाल चित्रित हुआ है और 
उसी के अनुरूप इस पुस्तक में उनका यौवन 
चमका है । परशुराम वीरोत्तम क्यों गिने गये ? 
सम्पूर्ण आर्य-जाति ने इन्हें शस्त्र-विद्या का महा- 


गुरु क्यों माना ? राम-कृष्ण की तरह इन्हें : 


झवतार क्यों माना गया ? आदि अनेक रोचक 
प्रश्‍न का समाधान इस उपन्यास में प्रस्तुत 
किया गया है। मुंशीजी की यह कृति प्राचीन 
भारतीय इतिहास का एक उज्ज्वल पृष्ठ है। 
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कृपया यह भरन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त i 
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व्ार्यावर्त की महागाथा-३ 


भगवान्‌ परशुराम 


कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शो 





रशजफमल- प्रकाशन' 


(© भारतीय विद्या भवन, बम्बई 


चतुर्थ आवृत्ति, १६७३ 
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प्रस्तावना 


सम्‌ १६२१-२२ में महाभारत और पुराणों से प्रेरणा प्राप्त करके 
जैने पौराणिक विषयों पर नाटक लिखना प्रारम्भ किया । उस समय से 
मेरा संकल्प था कि मैं महाभारत के प्रसंगों की पूर्व-कथा-कृतियों की एक 


' माला लिखूं । इसके लिए जो मैंने थोड़ा-वहुत अभ्यास किया वह नीचे 


लिखे लेखों में प्रकट किया है । 
]. ` प्राचीन भारतीय इतिहास के सीमा-चिहक्न (समालोचक, १६२२ )। 
2. Mahismati (Indian Antiquary, 923 )- 
3. Early Aryans in Gujarata. 
(Vassanji Madhavji, Lectures delivered in the 
University of Bombay, 938). 
4. The Legend of Parashurama. 
(Address at the Bhandarkar Oriental Institute 
Poona, I944). 
5. The Aryans of the West Coast. 
(Glory that was, Gurjardesh, Vol. I). | 
पहले चार नाटकों का एक (इसको महाकाव्य भाग्य से ही कहा जा 
सकता है) महानाटक लिखने का संकल्प किया था, उसी के अनुसार 
१९२२ में 'पुरन्दर पराजय', १६२३ में अविभक्त ग्रात्मा, १६२४ में 
“तर्पण' और १६२६ में “पुत्र समोवडी' लिखा । १६३२ में इस महानाटक 
के उपोद्घात के रूप में 'विश्वरथ' नाम से एक उपन्यास लिखा । इसके 
चात्‌ 'शम्वर कन्या’, देवे दीघेली' और “विश्वामित्र ऋषि' ये तीन 
नाटक लिखे । ये चारों लोपामुद्रा के चारों भागों में प्रकट हुए हैं । 
फिर मुझे ज्ञात हुआ कि नाटक गुजराती पाठकों के लिए सुगम नहीं 
इँ, रुचिकर भी नहीं हुँ । क्योंकि 'देवे दीधेली' जेसे नाटकों ने भाग्य से 
पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया इसलिए इस महानाटक का उत्तराघं 
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उपन्यास के रूप में मैंने लिखने का विचार किया। इसको मैंने दो भागो 
में बाँटा--'लोमहषिणी' और 'भगवान्‌ परशुराम । 
यह महानाटक चार स्वाभाविक स्कन्घों में विभक्त हुआ है । 
[प्रथम स्कन्ध] 
१. देवों और दानवों में युद्ध । मानवों के राजा ययाति ने दानवों 
के गुरु शुक्राचार्यं की पुत्री देवयानी से विवाह किया । ययाति इन्द्रासन 


` प्राप्त करके खो देता है। दानव झौर मानवों की कायरता से शुक्राचार्ये 


उसको छोड़कर चले जाते हैं । भ्रपुत्र पिता के लिए. पुत्र के समान प्रिय 


देवयानी उसके साथ चली जाती है। इस प्रकार भृगुओं में ग्राद्य श्री 


शुक्राचार्यं जी की कथा प्रारम्भ होती है । (पुत्र समोवडी) 

२. सप्ताषयों के साथ अ्रुन्धती ने किस प्रकार स्थान प्राप्त किया;. 
गरायो के सप्तसिन्धु में आने पर क्या-या कठिनाइयाँ हुई; पति और 
पत्नी की तन्मयता का आदश संस्कृति रूप से किस प्रकार फला--इसकाः 
दर्शन । (ग्रविभक्त आत्मा) 

३. नर्मदा के तीर पर बसते हुए शर्याति की राजकन्या सुकन्या 
भुगुओं में श्रेष्ठ च्यवन ऋषि के साथ विवाह करती है। इन्द्र ने च्यवन 
को भगाया । (पुरन्दर पराजय) 

इस स्कन्ध की वस्तु ऋग्वेद काल में भी कथा-रूप में थी, इस प्रकार 
मानव इतिहास के उषाकाल में ग्रां संस्कृति के दर्शन करने का प्रयत्नः 
इस स्कन्घ में है । | 

[द्वितीय स्कन्ध] A 
इसमें ऋगवेद काल का प्रारम्भिक दर्शन. है जो वास्तविकता से शोत- 


- श्रोत है। कुछ-कुछ कथाएँ तो ऋग्वेद के मंत्रों से ली गई हुँ । 


! 


१. गायों और दस्युओं में युद्ध चला करता है। तृत्सुओं का राजा' 
दिवोदास दस्युओ्रों के राजा शम्बर को मारकर उसका दुर्ग छीन लेता.है। 
२. ऋषि लोपामुद्रा महषि अ्रगस्त्य से प्रेम करती है और. उसको 


. .वरण कर लेती है। 


३. तृत्सुओं का पुरोहितपद, जो वशिष्ठ के पास था, वह ब्रिइवामिकऋ 


को मिल.जाता है। 
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४. ऋषि विश्वामित्र गायत्री मंत्र का दर्शन करते हैं | 

इसके साथ कुछ पुराणों की कथाओं का आधार भी ग्रहण किया 
गया है । : 

१. भार्गव ऋचीक नमंदा तट पर वास करती हुई माहिष्मती की 
` हैहय जाति के राजा महिष्मत को शाप देकर नमंदा तट से सरस्वती नदी 
के तट पर गाते हैं तथा गाघी राजा की कन्या को स्वीकार करते हैं । 
उससे जमदरिनि नाम का पुत्र उत्पन्न होता है। मामा और भाञ्जे का 
साथ ही भरण-पोषण' होता है । | 

२. विश्वामित्र और वशिष्ठ में वेर-भाव बढ़ता है । 

३. विद्वामित्र' राजपद छोड़कर ऋषि बन जाते हैं और ऋषि 
` विश्वामित्र नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं । 
इन वस्तुओं के आधार पर 'विइवरथ', शम्बर कन्या”, 'देवे दीघेली' 
` और “विश्वामित्र ऋषि' की रचना हुई है । 

[तृतीय स्कन्ध] 
ऋग्वेद में ग्राये हुए मुनि वशिष्ठ और महषि विश्वामित्र के मन्त्र 
“ जिस समय प्रसिद्ध हुए थे वही वास्तबिक ऋग्वेद का काल है। “लोम- 
` हषिणी' उसी समय की कथा है। इसकी रचना का आधार निम्नलिखित है : 
१. तृत्सुभनों के राजा सुदास का पुरोहितिपद विश्वामित्र से वशिष्ठ 
'लेलेते हैं। 

२. वशिष्ठ की प्रेरणा से सुदास का विश्वामित्र से प्रेरित दशराज 
के साथ जो युद्ध प्रारम्भ होता है उसको दाशराज्ञ कहा जाता हैँ । 

: ` ३. विक्वामित्र आर्ये झौर दस्युशरों के भेद का विवेचन कर रहे थे । 
: उघर वशिष्ठ मुनि आयो की सनातन शुद्धि और विद्या के प्रतिनिधि थे । 

४. अजीगर्त के पुत्र शुनःशेप का नरमेध हो रहा था। उसमें विश्वा- 
मित्र ने अडचन डाल दी । यह प्रसंग एतरेय ब्राह्मणों में भी मिलता है। 

५. राजा सुदास की सहायता के लिए जो वीतहव्य थे वे पुराणों में 
निर्दिष्ट नमंदा तट के हैहय तालजंघ जाति के लोग ही थे। पुराणों में 
किसी भी स्थान पर परशुराम के वालकपन की कथा नहीं आई। 

झागामी स्कन्ध में परशुराम के बालकपन का वर्णन किया गया है। _ 


a. 





. ए 


[ चतुथ स्कन्ध] 
. . १. इसमें परशराम का जीवन आ जाता है । इसकी कथा हमने 
पुराणों से ली है । ऋग्वेदिक काल और ब्राह्मणों में निर्दिष्ट समय में जो 
व्यवधान पड़ जाता है उसी समय की यह कथा है। 
. २. इसके उपसंहार रूप में 'तपेण' लिखा गया है जिसमें श्रौवं ऋषि 


परशुराम के पास से जामदग्न्यास्त्र प्राप्त करते हैं। इसमें शुक्राचायं से 
सगर राजा तक कथाओं का चार स्कन्धो में समावेश हुआ है । इन महा- 


नाटकों के लिए जो आधार प्राप्त हुए हैं उनमें से कुछ तो श्री. दुर्गाशंकर 
शास्त्री से प्राप्त टिप्पणियों में और कुछ मेरे उपर्युक्त संशोधनात्मक 
लेखों में प्राप्त हो सकेंगे । यह पुराण-कथा एक अर्वाचीन उपन्यासकार के 
पिछले पच्चीस वर्षो के प्रयत्नों का फल है। महाभारत, रामायण और 
भागवत के रचयिता्रों ने. पुष्कल काल्पनिक सामग्री प्रस्तुत कर दी है। 
किन्तु अब पिछली शताब्दियों ने इस पर भ्रपती मोहर लगा दी है । मैंने 
जो सामग्री प्रस्तुत की है उसको कई लोग अक्षम्य मानेंगे । 

किन्तु मेरे सामने तो एक ही प्रन था--वैदिक ग्रौर पौराणिक समय 
का दिग्दर्शन कराना । इस स्वनिर्घारित कतेव्य के लिए सामग्री की खोज 
में मैने यथासाव्य ऋग्वेद और पुराण की सहायता ली हैं । इन महानाटकों 
की रचना मेरी स्वतन्त्र कलाकृति है; मानव जीवन के मेरे श्रादर्श और 
सृजनशक्ति ने इसका निर्माण किया है । १६२२ से १६४५ तक २३ वर्ष 


अ यह महानाटक पूर्ण हो गए हैं। प्रचण्ड मानवों के प्रचण्ड प्रसंगों के मेरे 


स्वेप्न इनमें समाविष्ट हैं । 


Rl वशिष्ठ अरुन्धती के उद्गार, शम्वर कन्या और विइवरथ्‌ का प्रेम, 





लोपामुद्रा का प्रेम, परशुराम की वालचेष्ठा,' विश्वामित्र का अभय 


'संयोष्न और परशुराम के कितने ही जीवन-असंग मेरे इन नाटकों में 


सफल हुए हैं : अधिक चमत्कृत हुए हैं ऐसा मैं मानता हू । | 
` शुक्ाचाय से श्रोवं तक ग्रविच्छिन्न धारा इसमें वह रही है । इस 
अकारकी गगनस्पर्शी मानवता सनातन श्राय संस्कृति का सहारा लिये बिना 


| कर 'पू्ण नहीं हो सकती । आयंत्व और आरार्यावते इसके द्वारा मझे दोनों के 
` दर्शन हुए हैं। से 





Si 


मुझ पर यह श्राक्षेप किया जा सकता है कि इन महानाटकों में मैंने 
जो भृगवंश के महापुरुषों का चित्रण किया है, वह इसलिए कि मैं स्वयं 
भड़ौंच का भागव ब्राह्मण हूँ । सम्भव है कि कुछ गुजराती लोग ऐसा 
समभे । किन्तु विवेचनशील लोग मानेंगे कि वैदिक काल में भृगुवंश एक 
महाप्रचण्ड शक्ति था । शुक्राचार्य, देवयानी, च्यवन, सुकन्या, सत्यव्रती 
और रेणुका, ऋचीक, जमदग्नि, शुनःशेप, परशुराम और कवि चायमान 
आवं औझौर मार्कण्डेय यह महाप्रतापी व्यक्ति थे। भार्गव लोगों का स्थान: 
स्थान पर उल्लेख है। महाभारत तो भार्गवों के वर्णन से भरा पड़ा है । 
डाक्टर सुखतनकर ने कहा है कि ऋषियों में यदि कोई ईश्वर का श्रवतार 
स्वीकृत हुआ है तो वहू केवल भगवान परशराम थे । हिमालय में निमित 
पर्‌शुराम-श्ुंग से लेकर त्रावनकोर तक के स्थान इनके पुण्य स्मरणों से 
अंकित हूँ; सम्पूर्ण महाभारत इनके प्रताप से ज्वलन्त हो उठा है । 

वर्षों बीते मैंने परशुराम पर एक लेख लिखा था, उसी को यहाँ 
उद्धृत कर रहा हूँ । इसमें परशराम के सम्वन्ध में नई खोज है--- 

ग्राय-जीवन का प्रातःकाल था । झार्यो की मुख्य जातियाँ पंजाब में 
निवास कर रही थीं। कितनी ही जातियों ने आगे बढ़कर गंगा और 
यमुना के किनारे राज्य स्थापन कर लिये थे । दूसरी जातियों ने मथुरा 
के प्रदेश को छोड़कर नमंदा के तीर पर ग्रपने आवास वना लिये थे! 
'घीरे-घीरे इस देश के असल निवासी नाग, दस्य, दैत्य पीछे हटते जा रहे 
"थे । सरस्वती और हषद्वती का प्रदेश जो आजकल सरहिद जिले के आस- 
'पास; है, आर्य-जीवन का केन्द्र स्थान था । यही वास्तविक ग्रार्यावतं था। 
आर्यो की पवित्र भूमि में जहाँ यदु और पुरु, भरत और तृत्सु, तुवेसु, ग्रनु 
और द्रुहमु, जहनु श्रौर भृग॒ जातिया निवास कर रही थीं, वहाँ श्राय 
संस्कार और धमं के संस्थापक महपि वक्षिष्ठ और विइवामित्र, जमदरिनि 
रौर अंगिरा, गौतम और कण्व के ग्राश्रमों से निकलती दिव्य ऋचाम्रों 
' की ध्वनि भ्रार्यो की उत्कृष्ट आत्मा को शब्दों में व्यक्त कर रही थी । 
5“. इस भृमि में जो राजा लोग सत्ता भोगते थे वे चक्रवर्ती, जो तप 
करते थे वे ऋषि और जिन्होंने ऋचाम्रों का उच्चारण किया था वे मन्त्र= 
: दष्टा, प्रचलित प्रथाश्रों का स्तर ऊँचा करते थे । जो संस्कार प्रगट हुए वे 


MTOM 


- सब घर्मे-क्मं के मूल थे। और उधर वाराणसी के तट से नर्मदा के तट 


तक फली हुई दूसरी ग्रा जातियाँ युद्ध करती, राज्य-स्थापना करती हुई 


- झागे बढ़ रही थीं । फिर प्रेरणा के लिए, उत्तेजना और शान्ति के लिए 
- अ्रार्यावतं की म्रोर लौटती थीं । : 


इस आर्यावर्त में रहनेवाले ऋषियों में श्रेष्ठ श्रौर सुसंस्कृत भरत 


- जाति के विशवामित्र थे। वें ऋग्वेद की मुख्य ऋचाओ्रों के कर्ता भी थे 
- तथा पुरु और तृत्सु जाति के युद्ध में एक-दूसरे के सामने कभी-कभी भाग 


लेते थे। संस्कार और पवित्रता में जो हेर-फेर कर सकते थे ऐसे तो 
केवल-मात्र वरिष्ठ मुनि ही थे । 
विश्वामित्र के पिता गाधिन्‌ (गाधी) जल्न कुल के थे। एक बार 


` उनके घर भृगु जाति और काव्य कुल के श्रौषं ऋचीक आये | ऋचीक 


ने हज़ार इयाम वणं के घोड़े गाघी को देकर प्रसन्न किया और उसकी 
पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया । जिन भृगुग्नों के नेता ऋचीक थे 
वे ग्ररिन-पूजक भी थे। वे मन्त्र-न्त्र विद्या में कुशल माने जाते थे। 
ग्रथवंवेद पर उनका अधिकार था श्रौर उनमें से ग्रर्नि ने अग्नि उत्पन्न 
की, ऐसा उनका दावा था । 
उनमें एक पूर्वज कवि उशनस्‌ (शुक्राचार्यं) श्रनायं जाति के आदि 
गुरु थे । वे पुरु, यदु, अनु, द्रुह्यु और तुर्वेसु--इन पाँच जातियों के मूल 
पुरुष माने जानेवाले ययाति राजा के शवसुर भी थे। उनके भ्राचार- 
विचार श्रार्यावर्त की दृष्टि में विश्वामित्र और वशिष्ठ के समान शुद्ध 
नहीं थे। परन्तु यह आर्यावतं के बाहर जहाँ आर्यों के संस्कार बहुत शुद्ध 
नहीं थे वहाँ अनार्थों के साथ्‌ सम्बन्ध भी करने लगे थे । वहाँ भृगुम्रों. का 
घामिक वल बहुत दृढ़ था । े 
यह भृगु गुरुओं की पदवी ही नहीं अलंकृत करते थे, श्रपितु यह लोग 
महात्‌ योद्धा भी थे और श्रार्यावतं में बसनेवाली बहुत-सी आर्य जातियों 
के समान सम्मुख युद्ध करते थे । यह तुवंसु और द्र॒ट्यू जाति के सहायक 
थे। पकथ और शार्यातों के यह शिष्य थे । यही कारण है कि आरार्यावते के 


- सांस्कारिक जीवन में उनको उच्च स्थान प्राप्त था। किन्तु उनके राजकीय 


` जीवनःमें तो भार्गवों का ही म्रनन्य स्थान था । गाघी के जामाता ऋचीक 
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- और सरस्वती से जमदग्नि उत्पन्न हुए । जमदग्नि और विश्वामित्र ने साथ 
ही जन्म लिया और साथ ही उनका पालन-पोषण हुआ । इन भाज्जे और 
मामा ने श्रार्यावर्त के ऊंचे आये संस्कार प्राप्त किये । ऋग्वेद में एक ही 
ऋचा के संयुक्त मन्त्रदुष्टा जमदग्नि और विश्वामित्र दोनों ही हैं । 

किन्तु ऋचीक वे की महान्‌ सत्ता और प्रभाव ग्मार्यावतं के बाह्र 
. भी था। सिन्धु से भागीरथी तक, मदुरा से नमंदा तक उनका वोल-वाला 
था । ऋचीक ऋषि के आत्मज जमदरिन सात्विक वृत्ति के थे। पिता के 
देवलोक जाने पर जमदग्नि इक्ष्वाकु वंश की राजकन्या रेणुका के साथ 
विवाह करके निर्मेल और सांस्कारिक जीवन बिताने लगे। उनके चार या 
पाँच पुत्र हुए; उनमें सबसे छोटे परशुराम थे । जात होता है परशुराम 
का जन्म वँशाल शुक्ल तृतीया के दिन हुआ था। वे सर्वशास्त्र सम्पन्त थे। 
उनकी नसों में जगद्विजयी भ्रग्निपूजक भृगुओं का प्रतापी रुधिर बह रहा 
था ग्रौर ऋचीक ने सहस्नार्जन-जेसों द्वारा श्रादृत भयानक युद्ध में भाग 
लेकर शौर्य और महत्वाकांक्षा को प्राप्त किया और उन्हीं से पोषित 
परशुराम ने विश्वामित्र और जमदरिन की गोद में सरस्वती और हषद्वती 
. के तीर पर जीवन की सफलता प्राप्त की--जहाँ पर वाणी की शुद्धि के 
समान जीवन की संस्कारिता भी प्रिय समझी जाती थी, जहाँ साञ्राज्यों के 
सिंहासन के सामने ऋषित्व ऊँचा समझा जाता था और जहाँ ब्रायें 
संस्कारों की रक्षा जीवन की सफलता थी । इस युवक की पहली परीक्षा 
पिता ने ली । परशुराम की माँ के रुविर में इक्ष्वाकुओं की स्वच्छन्दत 
थी । उसने ग्रार्यो के निमित नीति-पन्थ का मान त्याग किया। मृतिकावती 
के राजा चित्ररथ पर वह आसक्त हो गई । इस भ्रपराध को उस समय 
. के ग्रायं पुरुषों के समान जमदरिन ने भी श्रक्षम्य समझा । जमदरिनि ने 
. अपने पुत्रों को श्राज्ञा दी कि माता का वघ करो। बड़े भाइयों ने पिता की 
भ्राज्ञा को स्वीकार नहीं किया । परशुराम के हृदय में पिता को ग्राज्ञा 
और माता को शुद्धि की भावना मातृ-स्नेह से भी कहीं ऊंची थी । उसने 
. पिता की आज्ञा को स्वीकार करके माता का सिर काट डाला । 
इस समय मथुरा से नमंदा तक के प्रदेश में जिन गायो का भ्रधिक 
' प्रभाव था उनका नृपति था हैहय जाति का स्वामी सहस्नार्जन । उसका 
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नाम भ्र्जुन कातेवीयें भी था। इस स्थान का नाम अ्रनूप देश था। अनूप 


'देश की सीमा पूर्व में चमंण्वती (चम्बल), पश्चिम में समुद्र, दक्षिण में 


'नमेंदा और उत्तर में आनते (उत्तर गुजरात) देश तक थी । महिष्मती 
नगरी भड़ोंच से दस-त्रारह मील पूर्व, पश्चिम में रेवा के तट पर होगी, 
ऐसा अनुमान किया जा सकता है। 
सहन्नार्जुन की दुर्जय सत्ता से असली निवासी नाग जाति के लोग 
कापते थे; उसकी पोतवाहिनी से रावण तक डरता था। 
अनूप देश में पहले से ही भृगु लोग ग्राकर वस गए थे । इस कारण 
प्रारम्भ में हैहयों और भृगुश्रों में मित्रता थी। लेकिन जैसा सहार्जुन का 
प्रताप था वैसा ही उसमें भ्रभिमान भी था। इस प्रकार नेक जातिवाले 
और महान्‌ साम्राज्य के धनी सहस्रार्जुन को छोटे-छोटे राजश्रों की जहाँ 
कोई चिन्ता नहीं थी वहाँ वह तपस्वी महात्माश्रों की भी परवाह नहीं 
करता था । उनके संस्कार के लिए भी उसके हृदय में मान न था। अपने 
राज्य में रहनेवाले भृगुग्नों के प्रति उसका तिरस्कार बढ़ता जाता था । 
मथुरा से श्रार्यावतं थोड़ी दूर था । उसने वशिष्ठ का आश्रम जला 
दिया, भरगुश्रों की गाये लूट लीं, श्रार्यावर्त में चारों दिशाग्रों के आश्रम 
'छिन्त-भिन्न हो गए । किसी को यह ध्यान भी नथा कि आये जाति का 
एक राजा ब्रह्मवतँ की यह दशा कर देगा । 
एक दिन परशुराम पिता के श्राश्रम में ग्राये; आ्राश्रम में श्र्जुन के 
द्वारा किये: गए विध्वंस को देखा | ऋषिगण कहीं भी दिखलाई न दिए; 
गाय भ्रदृद्य हो गई थीं, पर्णेकुटियाँ जल रही थीं। परशुराम ने इसका 


' आरण समझ लिया । उन्होंने सहस्नार्जुन का पीछा करके उसे मार डाला । 


हैहय लोग बदला लेने के लिए वेचैन हो उठे और परशुराम की श्रनुपस्थिति 
में हैहय लोगों ने जमदरिन को मार दिया । जब परशुराम ने अपने सतोगुणी 
'पिता को मरा हुआ देखा तव उसके हृदय में क्रोव की प्रचण्ड ज्वाला 
'घघक उठी। 


परशूराम के गर्जन से श्रार्यावर्त के त्रस्त योद्धाग्रों में जीवन संचरित 


इुआ । नर्मदा से सिन्चु तक भृगु लोग खून के प्यासे बन बैठे । क्रुद्ध ग्रार्यावतं 


की मूर्ति के समान यह वीर हैहयों के पीछे पड़ गया; स्थलन्त पञ्चक क्षेत्र 
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में हैहयों के रुधिर से पाँच सरोवर भर दिये, म हिप्मती नगरी पर ग्रधि- 
कार कर लिया और पित्रा का श्राद्ध सहस्रार्जुन के पुत्रों के रुधिर से किया । 

मानो ज्वालामुखी पर्वत फट गया हो इस प्रकार आरय॑ योद्धाओं ने 
परशुराम के नेतृत्व में संगठित होकर युद्ध किया। इस विजयी सेनानी के * 
पीछे श्राते हुए आर्यावर्त के ऋषियों ने राय संस्कार, आचार-विचार चारों : 
दिशाओं में प्रसारित कर दिए । श्रा बढ़ती हुई आर्य जातियों ने, जो ` 
मातृभूमि से दूर होने के कारण आर्य संस्कारों को भूलती जा रही थीं, 
फिर आर्य संस्कृति को अपनाया | परशुराम के प्रताप के आगे हिमालय मे 
नमंदा तक के राज्यों में उथल-पुथल मच गई। बहुत-सी जातियाँ नष्ट 
होकर झायों 'कों विजयिनी जातियों में मिल गईं । 

महाभारत के युद्ध के समथ जो राज्य थे उनका बीज इस समय वोया 
गया। परशुराम की युद्ध की परम्परा से इक्कीस वार क्षत्रिय-विहीन 
्रार्यो की संस्कृति सम्पूर्ण प्रदेश में इस प्रकार फैल गई कि एक महान्‌ 
आर्यावर्त की कल्पना की जा सकती थी । उसकी सीमा सरस्वती और 
हषद्वती नहीं किन्तु हिमालय से नर्मदा तक गिननी चाहिए । कृतज्ञ होकर 
याँ ने इस वीर को ईइवर का अवतार मानकर सदा के लिए देव मन्दिर 
में प्रतिष्ठित कर दिया । इसने नमंदा के उत्तर में ब्रार्य सत्ता प्रतिष्ठित | 
करके सम्पूर्ण देश को नया जीवन, नई संस्कृति और नई एकता प्रदान की 
ग्रौर स्वयं अनूप देश में आकर रहने लगा । पुराणों में लिखा है कि परशुराम 
ने कश्यप को पृथ्वी दान में दी और उनसे समुद्र के पास शूर्पारक देश 
माँगकर अपना निवास बनाया । 

सहस्रार्जुन का जो भ्रनूप देश था उसका वहुत-सा भाग-खम्भात के 
ग्रखात से सोपारा तक नदी के किनारे का देश--शूर्पारक देश माना जाता 
है । इस शूर्पारक का मुख्य स्थान भृगुतीर्थं था जिसका पीछे से भृगुकच्छ | 
(भड़ौंच) नाम पड़ गया है । जामदर्नेयतीर्थ नमदा के संगम से आगे 
परशुराम का क्षेत्र ्रभी तक है। और एक क्षेत्र है नासिक के ग्रागे, जिसका 
अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। शूर्पारक नाम आज भी सोपारा से. 
मालूम होता है। | 

जिस समय घर्मराज वनवास जाने के लिए निकले तब वे इन तीर्थो 
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में घूमते रहे भौर राजा जामदग्नेय के स्मरण को ताजा करके पवित्र हुए। 
महाभारत के युद्धकाल तक परशुराम के वंशज और शिष्य युद्ध-कला में 
इतने प्रवीण माने जाते थे कि बड़े-बड़े वीर उनसे शिक्षा प्राप्त करके अपने 
याप को गौरवान्वित समझते थे | परशुराम के पश्चात्‌ कई शताव्दी तक 
गरायो के जीवन में ज्वलन्त उत्साह बना रहा । वे लोग विजेता के रूप 
में चारों तरफ घूमते रहे। अपना राज्य स्थापित करना तथा ग्राये संस्कृति 
का प्रचार, ये दोनों लक्ष्य निरन्तर उनके सामने रहे । उनमें संसार, 
व्यवहार, राज्याधिकार की अनियन्त्रित मानवीय प्रतापी ज्योति जगमगाती 
रहती थी। उस समय उनका आदर्श भिन्न था किन्तु उस झादर्श को जिसने 
ईक्वर के अवतार में मूतिमान किया वे परशुराम थे। | 
परशुराम महषि थे तया उच्च संस्कृति क प्रतिनिधि भी थे और बली, 
भयंकर, दुर्जय, प्रतापी ्रौर दृढ़ विजेता थे । कृष्ण-पूजा के समय पहले 
के हिन्दू लेखकों की कल्पना-शक्ति भूतकाल के पट पर चित्रित क्षत्रिय 
विहीन करनेवाले परशुराम की महत्ता के गुण की दासी थी । जिस 
प्रकारःश्रीकृष्ण ने ्रार्यावतं के जीवन ग्रौर साहित्य में उदात्त श्रौर भ्रपूवं 
स्थान प्राप्त किया वेसा ही गौरव ईसा सम्वत्‌ से चौथी, पांचवीं सदी पहले 
परशुराम ने भी प्राप्त किया था । इसके पश्चात्‌ देश से शौर्य का नाश 
हो गया । जब विलासिता बढ़ी, जब तत्त्वज्ञान का प्रचार हुआ, भक्ति- 
भाग का प्रचार हुआ, तब वह स्थान श्रीकृष्ण को मिला; तब वह मनुष्य 
से विष्णु बन गया, योद्धा से ईश्वर बन गया, शासक से योगीन्द्र बना, 
विलासी से वाल-ब्रह्मचारी गिना गया । तब ईश्वर का आठवाँ अवतार 
वेदव्यास कृष्ण दवैपायन के रूप में हुआ, वासुदेव कष्ण के रूप में नहीं । 
ग्रायों की कल्पना-शक्ति इस वीर जामदग्नेय से इतनी प्रभावित हुई 
कि अनेक गुण, लक्षण और पराक्रम के स्थान परशुराम माने गए । वह 
विद्वामित्र ऋषि की बहन के पोते थे और इक्ष्वाकु राजा के दौहित्र; परशुराम 
ऋषि के रक्षक और श्रजेय सहल्ार्जुन के काल बने । इन्होंने स्वामी कार्ति- 
केय से स्पर्धा करके क्रोंच पव॑त को अपने बाण से वेध डाला । इन्होंने पृथ्वी 
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से न उठाया जा सका | ईइवर के श्रवतार दाशरथी राम ही केवल उस 
धनुष को तोड़ सके । उन्होंने भीषम, बलदेव तथा कर्ण को इास्त्रविद्या 
सिंखाई । विदेश में रहते हुए श्रीकृष्ण को परामर्श दिया और सहस्रार्जुन ` 
से लेकर श्रीकृष्ण-जैसे वीरों की परम्परा में ग्रायों के आदर्श और उन 
आदशों में विजय की प्रचण्ड महेच्छा का ज्वलंत: मूति के समान महषि- 
घमं का झमभ्युत्थान करने के लिए शिवावतार परशुराम थे। कविवर 
वाल्मीकि ने इस महापुरुष का अ्रद्भुत चरित्र लिखा है । सीता का विवाह - 
हो जाने के पश्चात्‌ दशरथ राम को लेकर लौट रहे थे : 

तेषां संवदतां तत्र वायुः प्रादुर्बभूव ह॥ 

कम्पयन मेदिनीं सर्वा पातयंइ्च महाद्रुमान्‌ । 

तमसा संवृत्तः सूर्य्यः सर्वं नावेदिषुदिशः ॥। 

भस्मना चावृतं सर्व संमूढमिव तद्बलम्‌ । 

वसिष्ठो ऋषयश्चान्ये राजा च ससुतस्तदा ॥ 

संसंज्ञादव तमासन्‌ सर्वेमन्यद विचेतनम्‌ । 

तास्मस्तमसि घोरे तु भस्मच्छन्तैब स्मा चमूः ॥ 

ददर्शा भीमसंकाशं जटामण्डलधारिणम्‌ । 

भागेवं जामदग्नेयं राजा राजविमर्देनम्‌ ॥ 

क॑लासमिव दुद्धंबं कालाग्निमिव दुःसहम्‌ । 

ज्वलंतमिव तेजोभिर्दुनिरीक्ष्यं पृथग्जनैः ॥ 

स्कन्घे चासज्य परशुं घनुिद्युद्‌ गुणोपत्रम्‌ । 

प्रगृह्य श्रमुग्रञ्च त्रिपुरघ्नं यथाशिवम्‌ ॥ 

` लोमहषिणी में परशुराम का बाल्यकाल चित्रित हुआ है। उसी के 
अनुरूप इस पुस्तक में परशुराम का यौवन भी चमका है । मेरे सामने बालक- : 
पन-से एक प्ररन था कि परशुराम में ऐसा कौन-सा व्यक्तित्व काम कर : 
रहा: था कि सम्पूर्ण प्रजा के स्मरण में इनकी प्रचण्डता अंकित हो रही है। : 
' यह वीरं में.वी रोत्तम किस प्रकार गिने गए; भ्रघोरियों के पुज्य किस ” 

प्रकार बने; वस्त्रविद्या के महागुरु के रूप में सम्पूण श्रायं जाति ने इनको ' - 
कैसे स्वीकार किया ? इनके नाम से तीर्थ-स्थानों की स्थापत्ता हुई । इनमें * 
ऐसी-क्या. विशेषता थी. कि राम और कृष्ण के समान इनको: ईइवर का- 5 | 


१६ : | 
| 


अवतार माना गया ? ऋषियों के वंशज होते हुए भी यें ऋषि क्यों नहीं | 
कहलाये ? इनके पुत्र महाप थे और माता सती कहलाई। पृथ्वीको «४ 
निःक्षत्रिय करने की दन्तकथा के पीछे ऐसे कौन-से पराक्रम छिपे थे, 
जिनके कारण इनकी स्मृति भ्रमर हो गई ! 

- और इससे भी बड़ी बात यह हुई कि 23000 से ही ऋग्वेद का काल 
पूरा होता है भर शत्तपथ ब्राह्मण का प्रारम्भ” ज्ञात होता है उस समय 
गायं कोई जाति नहीं थी, एक वड़ी प्रजा थी | शंकर को देवाधिदेव रूप में 
स्वीकार किया गया । छोटे-छोटे पा के बदले बड़े-बड़े राज्य बने सरस्वती 
नदी भी लुप्त हो गई थी । श्रार्य लोए/नमंदा से मगध तक फैले हुए थे। 

इन दोनों समयों के बीच में बहुत-से हेर-फेर हुए । इन दोनों कालों 
को संकलन करने पर एक ही पराक्रम की वात प्रतीत होती है--वह है 
परशुराम का पृथ्वी को क्षत्रिय-विहीन करना । इसी कारण कदाचित्‌ ऋग्वेद 
का जीवन समाप्त हुआ और ब्राह्मण काल प्रारम्भ हुआ । मेरा मत है इस 
संक्रान्ति काल के म्रधिष्ठाता परशुराम थे । इस विषय की सामग्री मैंने 
Early Aryans in Gu]27a में प्रस्तुत की है। इसी घटना को आज 
मैं जीवन-रूप दे रहा हूँ । 

श्रार्यावर्त की महागाथा की जो अन्तिम कृति का मैंने निश्चय किया 
था उसको उपसंहार रूप में 'तपंण' के नाम से वर्षों पहले पूरा कर दिया है। 
किन्तु इस कथा में परशुराम के पहले तीस वर्ष पूरे हुए हैं | भीष्म, द्रोण 
गौर कणं के गुरु रूप में इनका चित्रण रह गया है । यदि ईश्वर की इच्छा 
हुई तो वह भी पूरा होगा । इस पुस्तक से आार्यावर्त की महागाथा की बहुतः 
सी कड़ियाँ पूरी होंगी ऐसा मुझे मान लेना चाहिए। फिर भी इनेः 
महात्माग्ों की परम्परा में अगस्त्य और लोपामुद्रा, वशिष्ठ और अरुन्धती, 
वशिष्ठ और विद्वामित्र, मृगारानी और डडनाथ के पात्रों में ग्रोछीं 
मानवता नहीं है। भारतीय कल्पना ने सहस्नों वषं तक इस महत्ता के 
आदर्शं को सजीव रखा है। इस सजीवता में आधुनिक युग के अनुरूप, यदि 
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` सफल हुआ, ऐसा मैं मानूँगा । | 
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ख्रामुख 


अभी विक्रमादित्य के प्रादुर्भाव में पन्द्रह सौ वर्ष का विलम्व था। 
सिकन्दर का झ्राक्रमण अ्रभी भावी के गर्भे में था और उसी प्रकार बारह 
सौ वर्ष और भी वीतने थे । बुद्ध भगवान्‌ का जन्म होने में श्रभी एक सहस्र 
वर्ष का विलम्व-था; महाभारत के युद्ध के लिए अभी कई शताब्दियाँ 
वीतनी थीं । 

आज जो श्रार्यावते है वह तव नहीं था । पंजाव उस समय सप्तसिधु 
कहलाता था । आज जिस नदी का चिह्न तक श्रवशेप नहीं, उस विद्वत्ता 
की जननी सरस्वती के विशाल तट पर वशिष्ठ, विइवामित्र, भृगु ग्रौर 
कण्व के आश्रम फेल हुए थे । 

सप्तसिधु में श्रार्यो की भिन्न-भिन्न जातिया द्वेप से प्रेरित होकर एक- 
दूसरे से मार-काट करने पर तत्पर हो रही थीं। दो महात्मा एक-दूसरे से 
टक्कर ले रहे थे-एक थे वशिष्ठ; दूसरे थे विइवामित्र। वशिष्ठ थे तृत्सुओं 
के राजा सुदास के गुरु । 

दासों के राजा दिवोदास का पुत्र भेद, राजा सुदास के सम्वन्वी की 
स्त्री शशियसी को उड़ा ले गया था । एक दास गायं राजकन्या को उठा 
ले जाय यह कार्य वशिष्ठ को अवर्म जान पड़ा और भेद पर उग्र प्रकोप 
करके उन्होंने प्रायों को एक विशाल सेना खड़ी की । 

भेद ने जाकर पुरुभ्रों के राजा कुत्स की शरण ली । उसने दस राजाओं 
का समूहं एकत्रित किया और विश्वाभित्र ने उनका गुरुपद स्वीकार 
किया । 


ग्राज जहाँ राजपूताना है वहाँ स्थान-स्थान पर मरुस्थल और पानी | 


के पोखर फल हुए थे। जहां भ्राज बंगाल हैं वहाँ बड़ी-बड़ी नदियों के 
विस्तृत मुख समुद में ग्राकर मिला करते थे । 


a RR bd 
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आज के गुजरात-काठियावाड़ और मालवा में हैहय ग्रौर तालजंघ 
नाम की आये जातियों का एक वड़ा समुदाय, जंगलों को भेदता हुआ, नागों 
का संहार करता हुआ, नदियों को लाँघता हुना भौर परस्पर लड़ने में 
शक्ति का व्यय करता हुआ रहा करता था । 
इस जाति-समूह में हैहय, तालजंघ, शार्यात, आ्रानतं, श्रवन्ती, तुंडी- 
केरा और यादव आदि गोत्र थे । 
काठियावाड उस समय सुराष्ट्र कहलाता था, ग्रौर उत्तर गुजरात को 
नतं कहा जाता था । मालव का नाम तव श्रावंती था । सोपारा से खंभात 
तक का प्रदेश भ्रनूप देश के नाम से प्रसिद्ध था। इन सभी प्रदेशों में वसने- 
वाली जातियों को हैहय जाति के राजा महिष्मत ने बलात्‌ एक चक्र में 
बाँध लिया था और नमंदा-तटवर्ती भ्रनूप देश में उसने माहिष्मती नगरी 
बसाई थी । उसके पुत्र का नाम कृतवीर्य था । क्ृतवीय का पुत्र अर्जुन इस 
समय हैहय जाति-समूहं का चक्रवर्ती राजा था । उसका प्रताप एक सहल्न 
राजाश्रों के समान था, इसलिए सहल्चार्जून कहलाता था । 
गाज के काठियावाड़ में--सौराष्ट्र में--द्वारिका के पास पुण्यजन 
राक्षस बसा करते थे । उनकी बस्ती के पश्चिम में तालजंघ गोत्र के लोग 
वसते थे। इनके बीच शार्यात गोत्र का निवास था । उज्जयंत श्रथवा गिर- 
चार की तलहटी में यादव गोत्र की मुख्य छावनी थी । जिस गोत्र की मुख्य 
छावनी जहाँ होती थी, वहाँ उसके आसपास अनेक योजनों तक उसी गोत्र 
की चोकियाँ बनी रहती थीं । 





¬$ 
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एक 
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“बाप रे वाप, न जाने क्या होने वाला है? ऐसा वबंडर तो अपने 
जन्म में मैंने देखा नहीं,” एक वृद्ध नाविक ने कहा । 

“यह तो मरुत कुपित हुए हैं,” एक युवक ने योग दिया । 

“कुपित नहीं तो क्या हों ? सहल्लार्जुन ने क्या कम पाप किये हूँ? 
उसके दिन पूरे हो चले हैं,” एक लम्बे, दुवले, दाढ़ी वाले आदमी ने कहा । 
उसके एक हाथ में भाला था और दूसरे हाथ से वह अपने घोड़े को खींच 
रहा था। 

“पर अपने साथ वह भार्गव को भी तो पकड़ कर ला रहा है । भरे 
देख तो, वह पोत डूब रहा है, या कुछ और वात है, कहकर युवक चिल्ला 
उठा । 

द्वारावती के समुद्र तट पर खड़ी हुई मेदिनी स्तब्ध हो गई । क्षितिज 
पर से निकट आते हुए कोई दस-पन्द्रह पोत डाँवाडोल हो रहे थे श्रौर सब 
यही समक रहे थे कि वस अब डवे, भ्रव उलटे । 

“सहस्नार्जुन किस पोत में आ रहे होंगे ? युवक ने नाविक से पूछा । 

“यह जो सबसे आगे पोत आ रहा है उसी में होंगे,” नाविक ने कहा । 

“देखना है कितने पोत किनारे ग्राते हैं । सभी डूब जायें तो ! ' 

घोड़े वाले पुरुष ने तिरस्कारपूर्वंक युवक को ओर देखा । “मूर्ख न 
बनो ! महाप्रथवंण ऋचीक के पौत्र राम आ रहे हैं, जानते हो, पचास वर्ष 
पहले जो तुम्हें शाप मिला था उसे उतारने के लिए ।' 

“तो फिर समुद्र क्यों कुपित हुआझा ! ' 

“तुम्हारे पाप का स्मरण दिलाने के लिए, घोड़े वाले ने कहा । 
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इतने ही में लगभग पन्द्रह ग्रश्‍वारोही, लोगों की उपेक्षा करते हुए 
बढ़ते चले आए। “जय ! पशुपति की जय ! ” दो-एक व्यक्तियों ने जय- 
घोषणा की । a कद 

आगे घुसे आ रहे एक घोड़े को उस दाढ़ी वाले जटाधारी घोड़े वाले 
ने लगाम पकड़कर रोका--“देखना, कहीं ऐं को कुचल न देना ।” 

जिस घोड़े को रोका गया था, उस पर जैठने वाले सैनिक ने खड्ग 
उठाया--'चल, दूर हट ! ” 

दाढ़ी वाले जटाधारी ने विना कुछ बोले ही सैनिक के घोड़े की लगाम 
को पकड़कर ऐसा भटका दिया कि घोड़ा एकदम पीछे हट गया और 
घुड्सवार गिरते-गिरते वचा । | 

“तेरा राजा तो वहाँ मृत्यु की घड़ियाँ गिन रहा है रौर तू यहाँ बड़ी- 
बड़ी डींग हाँक रहा है?” कहकर जटाधारी ने माला हाथ में ली। चार- 
पांच श्रश्‍वारोही आस-पास भ्रा लगे । कुछ लोग बबंडर में फंसे पोतों को 
देखना छोड़ यह झगड़ा देखने के लिए घिर गाए । 

सबके वीच वह जटाधारी अडिग होकर खड़ा था | 

` पापियो ! तीन पीढ़ियों के वाद तुम्हारे पाप धोने के लिए गुरुदेव 
ग रहे हैं। तव भी तुमको भान नहीं है ?” 

अगु ! भृगु ! भृगु ! ” लोगों की भीड़ में से कुछ लोग बोल उठे । 

"हाँ, हाँ, मैं भृगु हूं, तुम सवका गुरु, जो देव तुम पर कृपा करें तो ! 
और मेरा कुलपति झा रहा है। तीन पी ढ़ियों तक गुरु के विना इतने अधिक 
दुखी हो गए हो, फिर भी तुम्हारा मद नहीं उतर रहा है ?” उसने उग्रता- 
पूर्वक सेनिकों को लक्ष्य करके कहा । 

हैहय सैनिकों का नायक झागे बढ़ आया। 

“क्यों इतने उम्र हो रहे हो ? ” 

इतने में किनारे पर जमी हुई मेदिनी ने हषंताद किया तो उन 
भाडने वाले रवारोहियों का ध्यान समुद्र की ओर गया । डाँवाडोल हो 
रहे पोतों में से एक पोत अन्य सब पोतों से आगे, वड़े द्रुतवेग से किनारे 


. की ओर आ रहा था | 


“चक्रवर्ती इसमें होंगे,” नायक ने कहा । भृगु ने श्राँखों पर हाथ रखा । 


ब्र 
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सभी एकटक देख रहे थे । पोत झपटता हुआ निकट ग्राने लगा । 

“बह्‌ लड़का-सा कोई खड़ा दीख रहा है, वह कौन है ? उसके हाथ 
में फरसा है,” नायक ने कहा । 

“कोई गौरवण है। 

“पोत डोल रहा है, पर वह तो ज्यों-का-त्यों खड़ा है ।' 

“हैहुयराज ! मैं बताऊँ वह कौन है ?” जटाधारी ने सूक्ष्म दृष्टि से 
उस पोत पर खड़े लड़के को पहचानने का प्रयत्न किया । 

“यही है भार्गव, महषि जमदरिन का पुत्र राम, महाम्मथर्वेण का पौत्र!” 

“कसेः जाना ?” नायक ने पूछा ।. 

“झपने बचपन में सैं महाम्नथर्वण की सेवा में था । वेसा ही शरीर, 
वैसा ही रंग, वैसी ही छटा है। सागर उन्हें इस प्रकार मागें दे रहा है, मानो 
वरुणदेव सागर पर शासन कर रहे हों,” एक वद्ध सैनिक ने कहा । 

. “समे आदचर्य की बात ही क्या है?” भृगु हँस पड़ा, “महाश्रथर्वण 
का पोत्र जहाँ होगा, वहाँ देव निश्चित रूप से होंगे ही।' 

पास भ्रा रहे पोत के मस्तूल पर एक पन्द्रह वर्ष का पर प्रचण्डसा 
लगने वाला लड़का हाथ में परशु लिये दिखाई पड़ा । पोत डोल रहा था, 
पर वह स्थिर खड़ा था । उसके लम्बे वाल उसके कंधों पर फैले हुए थे । 
अन्तिम प्रहर की सूर्य-किरणें उसके श्वेत श्रंगों को दैदीप्यमान कर रही 
थीं । 
पोत निकट आया । लड़के का सुरेख मुख स्पष्ट हो गया। उस पर 
उग्रता थी । किनारे पर खड़े हुए स्त्री-पुरुषों को कुछ ऐसा आभास हो रहा 
था, मानो वह लड़का एकाग्र दृष्टि से, बवण्डर पर चढ़े हुए सागर के जल 
को अपने वश में रख रहा है। | ॒ 

मेदिनी के हृदय में एकवारगी ही दर्पं और आनन्द के भाव जाग उठे । 
“भार्गव,” “राम,” “महाश्नथर्वण का पोत्र सभी बोलने लगे । 

माहिष्मती के राजा. हैहय, यादव, शार्यात, तालजंघ तथा भ्रवन्ती 
जैसी प्रबल जातियों के चक्रवर्ती राजा महिष्मत के झधरम से व्याकुल होकर 
उनके गुरु महामथर्वेण ऋचीक, शाप देकर, इस भूमि को छोड़ भ्रार्यावर्त 
को चले गये थे । बहुत-से लोगों का मानना था कि वही शाप इन जातियों 
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को लगा था और उसी के परिणामस्वरूप चालीस वषं तक इस प्रदेश पर 


देव का प्रकोप व्याप रहा था । महिष्मत राजा का पुत्र कृतवीर्यं अकाल , . 


` मृत्यु का ग्रास हुआ, और उसके पझ्चात्‌ उसका पुत्र सहस्रार्जुन चक्रवर्ती 

पद भोग रहा था । वह तीन सहस्र सैनिक लेकर श्रार्यावते गया था और 
वहाँ से ऋचीक जमदरिन के पुत्र राम को साथ लेकर आ रहा था। 

सुराष्ट्र रौर अनूप देश में बसने वाली ग्रार्य जातियों में कई दिनों 

से ये बातें फैली हुई थीं । मदमत्त युवकों को छोड़कर सभी के हृदयों में 

आनन्द व्याप्त हो गया था, क्योंकि उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि 


पापाचार के युग का अन्त आ पहुँचा है। चालीस वषं के उपरान्त ये 


प्रदेश शापमुक्त होने जा रहे थे । 
MR 
. पन्द्रह पोत डाँवाडोल हो रहे थे। उनमें से एक ही पोत निर्भय हो 
सका ! बवण्डर के होते हुए भी एक देव-सा लड़का मस्तूल पर से लहरों 
को आज्ञा दे रहा है ! और बही भागंव राम हो सकता है, एक अवूझ 
चाक प्रेक्षक-वृन्द में व्याप गई । 
सबके चित्त को हरण करनेवाला वह कालक, पर्वत के समान निइचल, 
उस मस्तूल पर खड़ा था । 
पोत डूबने-इबने को होने लगे तो वह परशु हाथ में लेकर नाविक 
बन गया । उसके पोत में बेठे हुए व्यक्तियों को लग रहा था कि दिन और 
रात वह वालक अथक रूप से मस्तूल पर अडिग खड़ा रहकर सागर को 
आज्ञा दे रहा है। 
यादव गोत्र का राजा और सहस्नार्जुन का सेनापति राजा भद्रश्नेण्य 
साथ था। सहस्नाजुन मानता था कि भागंव राम को और तृत्सुओरों 
राजा सुदास की बहन लोमहपिणी को वह बलात्कारपूर्वक अपने देश 
उड़ा लाया था और भद्रश्रे्ण उनका चौकीदार था । 
पर कई महीनों के संसर्ग से भद्रश्नेण्य राम का परम भक्त हो गया 
 या। वह उसे महाग्रथवंण से भी गमन 
स भा सवाया मानता था । उसके आगमन से 


सुराष्ट्र भे 
SF ओर अनूप में शान्ति स्थापित हो सकेगी, यह विश्वास उसके मन 
में जाग उठा था। 
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सहस्रार्जुन ने जब लोमहषिणी पर श्रत्याचार करना श्रारम्भ किया तव 
राम ने वीच में पड़कर उसे उवार लिया था । क्रोधांध सहस्रार्जुन ने जव 
उन्मत्त होकर अपने गुरुपुत्र को मारने का प्रयत्न किया तव भद्रश्रेण्य ने 
अपने प्राणों को खतरे में डालकर राम को वचा लिया था। जव सहस्रार्जुन 
ने मदान्ध होकर लोमहाषणी जैसी राजकन्या का हरण करने का नि₹चय 
किया तब राम ने उसके साथ सुराष्ट्र आने की तत्परता प्रकट की; और 
कुछ करके महाम्रथर्वण का शाप उतर सके, इसी आशा से भन्रश्रेण्य राम 
को साथ ले आया था । 

सहस्रार्जुन तो राजा सुदास की बहन का हरण करना चाहता था। 
गुरुपुत्र को साथ लाने की इच्छा उसकी नहीं थी। पर भद्रश्रेण्य उसका 
मामा था, साथ ही उसका शिक्षक भी था । वही उसे गद्दी पर विठाने 
वाला भी था;श्रौर वही आज उसका सेनापति भी था। सारे जगत को 
त्रास देने वाला सहस्रार्जुन दो ही व्यक्तियों से डरता था--एक राजा भद्रश्रेण्य 
से, भर दूसरे ्रपनी रानी मृगा से उन दोनों के चातुर्य भर राजकोशल 
के विना उसकी गति नहीं थी । इसलिए उसने सेनापति को वात मान 
'ली और राम को साथ लता आया । 

पर यह मूता सहस्रार्जुन के हृदय में वरावर खटक रही थी । राम 
'लोमहषिणी का रक्षक हो गया । राम जव भन्रश्रेण्य और उसके सँनिकों 
के सम्पर्क में आया, तो वे भक्ति से विह्वल हो गए । अनायास ही वह 
सवका गुरुदेव हो गया, और सहस्रार्जुन का अभिमान पल-प्रतिपल घायल 
होने लगा । पर जैसा वह विकराल था, वैसा ही घूर्त भी था । भद्रश्रेण्य 
को छोड़ने में उसे कुशल न जान पड़ी । 

पच्चीस ्रश्‍वारोहियों को लेकर वह ग्रकेला आगे बढ़ता ही चला 
गया । भद्रश्नेण्प राम और लोमा सहित, दूसरे सैनिकों के साथ पीछे-पीछे 
आ रहा था | 

ज्यों ही कोई बस्ती आती और लोगों को जमदग्ति के पुत्र के आग- 
मन का पता लगता कि उसका सत्कार-समारम्भ शुरू हो जाता । पाताल 
नगर तक तो सहस्रार्जुन का प्रयाण मानो भागंव और भब्रश्चेण्य का विजय 
प्रयाण ही वना रहा । जब द्वारिका आने के लिए वे सब पोत में बैठे, तब 
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वरुणदेव ने भी उनका पक्ष लिया । बँधे हुए शार्दूल की भाँति सहस्रार्जुन 
ऋध से व्याकुल हो उठा । भ्रव अपने देश में पहुँचकर वह भद्रश्नेण्य और 
राम को कुचल डाले, यही झाकुलता सोते श्रौर जागते उसे सताने लगी । 

इस समय उसका पोत संकट में था। उसके पाल टूट गए थे। 
नाविक निराश हो गए थे । एक सहस्र समरों का सेनानी वह स्वयं माथे 
पर हाथ रखकर, इस घड़ी उस ववण्डर से श्ाक्रान्त समुद्र के अधीन 
हो गया था । तभी राम का पोत सनसनाता हुआ आगे चला जा रहा 
था । उसने विषाक्त भाव से दाँत किटकिटाकर मस्तूल पर खड़े भार्गव को 
मत-ही-मन सहस्नों गालियाँ दीं । कई वार उस लड़के को मार डालने का 
विचार मन में ग्राया । उस विचार को सक्रिय रूप न दे सकने की ग्रपनी 
निर्वलता पर भी उसे क्रोध आया | पर उस भयंकर मानस को धारण करने. 
वाले हृदय में भी संदेह था । राम महाग्रथर्वंण का पौत्र था, उसके 
परम्परागत गुरु का पुत्र था । भले ही उसने अपने गुरु का त्याग कर दिया 
हो, पर इस छोकरे में कुछ ऐसी चीज़ थी जो उसे मात किये दे रही थी। 
उसे मारने का साहस उसमें नहीं था। माहिष्मती जाकर उसे वश में करने 
को कोई युक्ति उसे खोज निकालनी थी । 

पोत किनारे के पास भ्राकर खड़ा रह गया । 

“प्रतीप, ' राम ने भद्रश्नेण्य के पुत्र से कहा, “तू लोमा को उठाकर 
ले ग्रा ।” 

वह समुद्र में कूद पड़ा और द्रुतवेग से हाथ मारता हुआ किनारे पर 
आया । उसके पीछे भद्रश्चेण्य भी तैयार हुआ ्राया । 

घुटने तक के पानी में ्ाकर राम खड़ा हो गया । कुछ लोग पानी 
उसका स्वागत करने लगे। वह जटाधारी भृगु दौड़ता हुआ जाकर 
प्रों पड़ा । 


"गुरुदेव ! महाम्रथर्वण के पौत्र ! मैं, भृगु विकुक्ष, आपको प्रणाम 


करता हें ।” 
पानी में से निकलकर रामने उस वृद्ध के माथे पर हाथ फँला दिए । 
: शत शरद्‌ जियो ! ” गम्भीरता से, ममता से, उसने कहा । 

इतना छोटा-सा बालक ऐसे वृद्ध को आशीर्वाद दे, यह वात किसी 
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को भी हास्यास्पद नहीं लगी । राम के व्यक्तित्व पर अभेद्य ग्रधिकार की 
छाया थी । 

वहाँ जमी हुई मेदिनी उसे प्रणिपात करने के लिए ग्रौर उसके चरणों 
की रज सिर पर चढ़ाने के लिए दौड़ आई । हैहय सेनिक भी, भद्रश्रेण्य 
को उसके पैरों पड़ते देखकर, उसके पर छने लगे । 

तभी कुछ ग्रश्‍वारोही श्रा पहुँचे। उनमें से दो को श्राते देखकर 
लोगों ने उनके लिए मार्ग छोड़ दिया । 

“शार्यातराज ! ” भद्रश्नेण्य ने कहा, “ये हैं गुरुदेव भार्गव ।” और 
कालजंघा के राजा से कहा, “राजन ! ये हैं महाश्रथर्वण के पोत्र ।' 

दोनों राजाओं ने घोड़े पर से उतरकर राम के चरण छुए । 

दो मल्लाह अपने हाथों पर लोमहषिणी को उठाकर ले ग्राए। वह 
वमन कर-करके अचेत हो गई थी । 

“राजन! लोमादेवी को महालय में भिजवा दीजिए, रामने कहा । 
“प्रताप, तू इसके साथ जा ।' 

एकाएक मेदिनी में हाहाकार मच गया । सव लोग समुद्र की ओर 
घूम गए। तीन पोत उलट गए थे और उनमें से एक में सहल्ार्जुन स्वयं था । 

“भव्रश्रेण्प ! हमें चलकर उन्हें बचाना होगा । चलो, नाव छोड़ दो, 
मल्लाहो ! ” 

“गुरुदेव ! हम जा रहे हैं । श्राप यहीं रहिए ।' 

“नहीं,” कहकर राम फिर पानी में रपट पड़े । 

३ : 
सहस्रार्जन की थकान जव उतर गई तो उसके क्रोध का पार न रहा । 


वह तो मानता था कि वह रामको वन्दी बनाकर लिये ग्रा रहा है। लेकिन 
अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे राम उसका भी गुरुदेव है। राम को 


मारने की य॒क्तियाँ जब वह सोच रहा था, ठीक तभी राम ने उसे जल- 
समाधि से उवार लिया था । सौराष्ट्र में चार राजा थे, उनमें से तीन 


राजा तो गुरुदेव का सत्कार कर रहे थे, और इस सबका मूल कारण था 


भद्रश्रेण्य का दासत्व । सबसे पहले उसी को दण्ड देने का उसने संकल्प 
किया । | 
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माहिष्मती से एक नायक रानी मृगा गोर गुरु भृकुण्ड का संदेशा लेकर 
प्राया था। लंका का राजा रावण एक विशाल सेनय लेकर नमंदा के दक्षिण 
तट के प्रदेशों पर चढ़ा ग्रा रहा था । तत्काल ही उसका सामना करना 
आवश्यक था, इसलिए भन्रश्रेण्य को साथ लेकर तुरन्त ही ग्रा पहुंचो, 
यही उनका संदेशा था । 

सहस्रार्जुन को सहारा मिल गया । उसने दो सौ सँनिक शार्यात के 
राजा से लिये, दो सौ तालजंघा के राजा से लिये तथा और भी जितने 
आदमी सम्भव हो सके, उसने तैयार करवाये । 

सारी व्यवस्था करके उसने भब्रश्रेण्य को बुलाया--“मामा, मैं रावण 
'के साथ युद्ध करने जा रहा हूँ ।” 

“मैं भी तैयार हूँ ।” 

“तुम्हारा काम दूसरा है ।” 

“बया १” भन्रश्रण्य चकित हो रहा । आज तक कोई भी युद्ध उसके 
"बिना नहीं लड़ा गया था । 

सहस्रार्जुन की आँखों में अग्नि चमक उठी-- तुम्हारा काम श्रपने 
गुरुदेव और लोमा को साथ रखने का है | गिरनार के आगे तुम्हारे यादव 
गोत्र का थाना है, वहीं इन दोनों को ले जाओ और मेरे लौट कर श्राने 
तक इन दोनों में से किसी एक को भी यदि कहीं जाने दिया तो***” 

भद्रश्रेण्य कुछ क्रोध से भर आया--'तो ***? ” 

तो एक भी यादव को जीवित नहीं लौटने दूंगा,” सहस्रार्जुन ने 
भयकर स्वर में कहा । 

मुझ छाइ़कर तुम युद्ध पर जाओोगे ? ” 
मं तुम्हारा शिष्य हूँ, क्यों न?” सहस्रार्जुन ने विनोद किया, 
अ भे जितने घोड़े और युवक हैं, सवको मैं साथ ले जाऊँगा ।'” 

सह का । धीरे-घीरे गिरनार चले जाना । मैं चला | 
शत जो क ने उसे पद-श्रष्ट कर दिया और 
चह एकमात्र छोटे-से यादव मोन र । इसका अथ यह होता है कि ग्ब 

[ कगाल राजा-भर रह गया है । 
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सहस्रार्जुन खिलखिलाकर हँस पड़ा, ग्रौर वहाँ से माहिष्मती जाने 
के लिए प्रस्थान कर गया । 

चार-पाँच दिन के बाद लोमा का स्वास्थ्य जव ठीक हुआ तो बचे 
हुए सैनिकों को साथ लेकर भब्रश्रेण्य, राम, लोमा और प्रतीप यादव-गोत्र 
को जाने के लिए निकल पड़े । झार्यात श्रौर तालजंघा के राजा इस घटना 
से सावधान हो गए और उन्होंने समक लिया कि भद्रश्रेण्य का दिनमान 
भ्रव भ्रस्त हो गया है। श्रव वह सहल्रार्जुन का शिक्षक और सेनापति नहीं 
रह गया था; वह तो श्रव एक छोटी-सी जाति का राजा था और चक्रः 
वर्ती का रोष उस पर उतरा था । इन दोनों राजाओं के गोत्र सवल थे, 
इसीसे उन्हें निचय हो गया था कि अब वह सहज ही यादवों को छका 
सकंगे । | 

राम ने भद्रश्नेण्य की निस्तेज मुद्रा का अर्थ परखा । वह अपना घोड़ा 
राजा के घोड़े की वगल में ले आया । 

“राजन ! ” उसने स्नेह और सरलता से पूछा, “सहल्लार्जुन ने ्रापको 
सेनापति-प्रद से च्युत कर दिया, क्यों न ? 

“हाँ \ 3 

“मरे कारण ?” बड़े सौकुमार्य और नञ्ज भाव से उसने पूछा, राजा 
को कहीं. बुरा न लग जाय ! भद्रश्नेण्य चुप रहा । 

“ग्रच्छी वात है, हम लोग यहीं घर्म का प्रवत्तंन करेंगे,” राम ने 
हसकर कहा । उसके हास्य में माधुर्यं था । वह जब हॅसता तो निर्मेल- 
कौमुदी का मनोहर प्रकाश फल जाता । 

... भन्रश्रेण्य भी हंसा । उसके हृदय का भार हल्का हो गया। राम के 
सौम्य सम्पर्क में एक अद्भुत झ्राकर्षण था। 

“गुरुदेव! मैं तो केवल तुम्हारी सेवा का भूखा हूँ ।” 

“हमें अभी सहस्रार्जुन को घर्म सिखाना होगा ।' 

भद्रशनेण्य इस लड़के को देखते हुए थकता ही नहीं था । उसके स्वभावः 
में भय या द्वेष का एक छींटा भी नहीं था । वह किसी से भी ठगा नहीं. 
जा सकता था। मीठे या कटुवचन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता 
था । उसकी झात्मश्रद्धा अडिग थी । उसे विचार नहीं करना पड़ता था ॥ 
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यह आप धमं से चलित नहीं होता था, और न किसी दूसरे को ही होने 
देता था । 

“यादवों का उद्धार करना ही अब हमारा ध्म होगा,” धीरे से राम 
"ने कहा । 

“मेरे यादव तो गरीब हुँ।' 

“बन में जैसे वनराज संचरण करते हैं वेसे ही यादव संचरण करेगे, 
'राम ने कहा । 

भद्रश्नेण्य के हृदय में साहस जागा । उस लड़के के वोल उसे संजीवनी 
'के समान लगे । 

“मुझे एक ही चिन्ता हो रही है,” भद्रश्रेण्य ने कहा, “में अव सेनापति 
"नहीं रहा, ऐसी स्थिति में मेरे यादवों की क्या दशा होगी ? ” 

` “राजन्‌, कोन है जो यादवों को छेड़ सकता है ? मैं हूँ न ?” राम 
ने कहा । 
भद्रश्चेण्य विचार में पड़ गया । यह लड़का इस विदेश में भ्रकेला 
था। उसे भय नहीं था, चिन्ता नहीं थी, किसी की परवाह भी नहीं थी ।' 
जव वह्‌ निश्‍चय पर ग्रा जाता तो स्वस्थता और उग्रता की मूर्ति बन 
जाता । जहाँ भी अधर्म दिखाई पड़ता, और उसका नाश करने के लिए 
जब वह शक्ति एकत्रित करता, तो वर्षा ऋतु में नमंदा में श्राने वाली 
पानी को बाढ़ के समान उसका प्रभाव मनोवेग से भी आगे वढ़कर चारों 
'ओर जल-जलाकार कर देता । क्या वह यादवों का उद्धार करेगा ? 
poids 

उज्जयंत ग्रथवा गिरनार पर्वत की तलहुटी में यादव-गोत्र की मुख्य 
छावनी थी । वहाँ वारहों महीने झरने का पानी मिला करता था, लेकिन 
इस वर्ष तो व भी सूखने लगे थे और ग्रीप्म ऋतु अभी सामने खड़ी थी । 

सैकड़ों छूटी हुई गाड़ियाँ उस छावनी में पड़ी थीं । घूप से वचने 

केःलिए उनःपर ताड़ के पत्तों के चंदोवे तान दिये गए थे । दोपहर में 


' स्त्रियाँ ग्रोर वालक उनके भीतर घुसकर बेठ जाया करते थे । 


। हल प्रत्येक कुटम्ब ने अपनी-अपनी गाड़ियों के आगे सूखे पत्तों और - 
... _शाजाओं को नीची फोंपड़ियाँ वना रखी थीं । उनमें दोपहर में पुरुष 
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बैठते और रात में पति-पत्नी सोया करते । थोड़ी दूर पर प्रत्येक कुटुम्ब 
के अलग-श्रलग चूल्हों पर भोजन बनाया जाता । 

सन्ध्या होने आईं थी । 

प्रत्येक कुटुम्व के चूल्हे के आस-पास स्त्रियाँ कोलाहल मचा रही 
थीं। खुली जगह में बच्चे खेल रहे थे और परस्पर लड़-झगड़ रहे थे । 
समृद्धिवान्‌ कुटुम्वों के लोग जंगली नागों पर गालियों को वृष्टि कर रहे 
थे या फिर उन्हें लकड़ियों से मार रहे थे। इन सारी ध्वनियों से वाता- 
वरण व्याकुल था । 

यादव लोग आये थे, पर सप्तसिंधु के ग्रार्यो को भ्रपेक्षा श्यामल थे। 
अधिकांश पुरुष लंगोटी पहने हुए थे । स्त्रियों ने एक ओछा-सा कछौटा 
मार रखा था । शायद ही किसी स्त्री ने स्तनों को ढाँक रखा हो। 
समृद्ध लोगों ने मृग-चमं पहन रखे थे, पर गरीव स्त्री-पुरुष गन्दे थे श्रौर 
दुर्गन्ध दे रहे थे । 

मिट्टी के वतंनों में से मांस के पकने की गन्ध श्रा रही थी। यह 
गन्ध चारों श्रोर की हलचल, कोलाहल, गाय-घोड़ों की हिनहिनाहट तथा 
चूल्हों में से निकलते हुए धुएँ में मिलकर वातावरण को कलुषित कर 
रही थी । 

यादव ढोर चराकर अभी-अभी लौट रहे थे। उनको दैनिक दिन- 
चर्या की यह एक घन्य-घड़ी थी । बकरे, भेड़ें, गायें श्रौर भैंसे--यही यादवों 
की सम्पत्ति थी । घोड़े उनके सर्वस्व थे । वे देव को भांति उनका पूजन 
करते थे । वे उनके परम आनन्द और गर्व का ग्राधार थे, क्योंकि उनके बिना 
उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त नहीं हो सकती थी। कुत्ते उनके प्रहरी थे। इन 
सवका परिपालन, शिक्षण और उपयोग यही इस गोत्र का मुख्य कतव्य था । 

सूखे भ्ररण्य में गहरी सुनहली घूल के वगूले घर लौटते हुए यादवों 
और उनके जानवरों के मार्ग की सूचना दे रहे थे । स्त्रियाँ झ्ागे श्राकर 
खड़ी हो गई । उनमें कुछ गाय दुहुने के लिए हाथ में भाण्डी लिये खड़ी 
थीं । कुछ स्त्रयां तीखे स्वर में अपने पतियों और पुत्रों को भिड़कने लगीं 
या फिर उन्हें आजाएँ देने लगीं । 

कुछ यादव रस्सी की लगाम और खुली पीठवाले घोड़ों को दोड़ातेः 
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हुए तथा शोर मचाते हुए झा पहुँचे । घोड़े को वश में रखने के लिए वे 
निर्वाच रूप से लकड़ी का उपयोग करते थे । घोड़े प्रचण्ड श्रौर तूफानी 
थे । उनकी विना काट-छाँट की हुई लम्बी पूँछ और भाल पर धूल लगी 
हुई थी । धरती पर खेलते हुए बच्चे दूर हटकर था फिर गाड़ियों पर 
चढ़कर. सीटियाँ बजाते हुए और शोर मचाते हुए अश्वारोहियों का श्रावा- 
हन करने लगे । घोड़ों को थका देने वाले युवकों की माँ-वहने तीखे और 
गरमागरम शब्दों में उन्हें उलाहना देने लगीं । 

एक बड़ी गाड़ी में से बीजा नाम का मुखिया नीचे उतर आया । इस 
वय में उसके लिए दोपहर में सोना श्रनिवार्य हो पड़ा था । पाँच वषं 
तक पानी के लिए यादव गोत्र सारे सौराष्ट्र में भटका था; कई दिनों 
तक वह शार्यात और तालजंघ गोत्रों की कृपा पर जिया था । पर इस 
वर्ष तो सुन्दर पानी के समान गतिवाले घोड़े भौर दूब देने वाली गायों 
की परम्परा ही नष्ट होने लगी थी । पिछला चौमासा सूखा ही गया था। 
सो प्रब तो गिरनार की तलहटी में रहना कठिन हो गया था । भ्रव कया 
करना होगा, कुछ सूक्त नहीं पड़ रहा था। 

राजा भनद्रश्ेण्य सहस्रार्जुन के साथ सप्त-सिन्धु चला गया था । चक्रः 
चरती के सेनापति होने के कारण इस छोटे-से गोत्र की प्रतिष्ठा बढ़ गई 
थी, पर वह प्रतिष्ठा निरर्थक थी । भब्रश्रेण्य यहाँ रह नहीं पाता था। 
सहस्रार्जुन के निरन्तर चलते रहने वाले युद्धों में उसे उपस्थित रहना 
पड़ता था । लेकिन श्रास-पास के गोत्रों के लोग कृपादृष्टि रखा करते थे। 
इधर मुखिया इतना अधिक थक गया था कि वह इसी प्रतीक्षा में था 
कि कव भन्रश्रेण्य ्राकर उसे इस दायित्व से मुकत करे । गोत्र को किसी 
दूसरे स्थान पर ले जाने की उसकी बड़ी इच्छा थी । पर कहाँ जाना 
होगा ? क्या करना होगा ? 

उसने निःइवास छोड़ा । 

सहस्तार्जुन चार दिन पहले यहाँ प्राकर एक रात रह गया था, तब से 
तो उसकी चिन्ता का पार ही नहीं था। मुखिया से उसने चार सौ अद्वा- 
रोही मांगे थे । बहुत ही भ्रनुनय-विनय करके अन्त में उसने साढ़े तीन 
सौ ग्रश्‍वारोही देकर सहस्नार्जन को विदा किया था 
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सहस्राजुनं की आज्ञा मानकर ही छुटकारा था । उसकी ललकार से 
सारा जगत्‌ कापता था । ग्राँधी की भांति उसके ग्रश्‍वारोही चारों ओर 
विनाश प्रसारित किया करते थे। जहाँ भी वे जा घमकते टिट्डी-दल की 
तरह सारा रस चूस लिया करते । 

पर मुखिया से जव उसने अन्तिम बात कही तो मखिया के छक्के 
छूट गए । उसने भब्रश्रेण्य का समाचार पूछा था। उत्तर में सहस्ार्जुन के 
मुख पर क्रोब छा गया । उसकी बड़ी-बड़ी आँखों में रक्त तैर गाया । 

भद्रश्रेण्य ! राजा ! हा-हा-हा ! ” क्रूर हास्य के साथ उसने कहा, 
“आयगा, आयगा, मैं जल्दी से आया हूँ । उसे पीछे से धीरे-धीरे गाने 
को कह श्राया हूँ ।” 

“युद्ध पर राजा नहीं आयेंगे ?” मुखिया ने पुछा । विश्‍वस्त सेनापति 
को बिना साथ लिये ही सहस्रार्जुन रण पर जा रहे थे, यह सचमुच ग्राशचर्य 
की वात थी । 

“युद्ध के लिए वह अब निकम्मा हो गया है। बहुत वृद्ध हो गया 
है वह । और जब वह आये तो उसे साफ-साफ कह देना--मैं जब तक 
उसे न बुलाऊं तव तक मेरे दोनों श्रतिथियों को वह सँभालकर रखे; 
उन्हें जाने न न दे ग्रौर,” सहस्रार्जुन ने क्रोध से मूँछ पर ताव दिया, “मेरी 
आज्ञा का यदि रंचमात्र भी उल्लंघन हुआ तो एक भी यादव को जीता 
नहीं छोड़ें गा ।” 

यादवों के दुर्भाग्य का कोई पार नहीं था। वे भी दिन थे जब यादवों 
का प्रताप और पराक्रम बहुत वढ़ा-चढ़ा था। पशुपति सोमनाय महादेव 
का मेला जब भरा करता, तो यादवों की दो सहस्न गाड़ियाँ गिरनार की 

टी में छट जाया करतीं । जब सहस्रार्जन छोटा था तो भद्रश्नेण्य सारे 
राज्य का संचालन किया करता था । पर युद्धों में सैकड़ों यादव मर मिटे 
थे । कुछ यादव गोत्रों ने इवश्रमति के तीर पर हैहयों ओर श्रानतों का 
आश्रय लिया था । गोत्र भव क्षीण हो गया था, और ऊपर से अनावृष्टि 
चे त्रास फला दिया था । 

चीजा मुंखिया ने सिर हिलाया | देवों ने यादवों पर कोप किया है। 
निइचय ही अव उनका सर्वनाश होने को है। मरौर इस सवका कारण 
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नये गुरु थे जब महाग्नथवेण ऋचीक शाप देकर चले गये, तो सहस्रार्जुन 
जे भृक्‌ंड ऋषि को गुरु-पद पर स्थापित किया था। उनका शिष्य कुक्षिवंत 
यादवों के गुरुपद पर था । उसी के कारण देव की कृपा उन्हें प्राप्त नहीं 
हो रही थी । श्रव यादवों के मरने की घड़ी आ पहुँची थी और भद्रश्रेण्य 
अभी भी नहीं लौट रहे थे । 
Ts CE 

बहुत प्रखर धूप पड़ रही थी। प्रतिवर्ष की तरह इस वार अकाल था। 
वर्षा भी नहीं हुई थी । मुखिया ने कपाल का पसीना पोंछा, निःश्वास 
छोड़ा भौर व्याकुल होकर थूक का घूंट पिया । सारा संसार ही नष्ट हो 
गया था । उसका एक पुत्र राजा भद्रश्रेण्य के साथ था । उसके श्रम्य तीन 
रत्नों को सहस्नार्जुन अपने साथ ल गया था। दो छोटे पुत्र यहाँ थे, ये घोड़ों 
को चराकर लौटते ही होंगे । उसने काले श्रौर सूखे गिरनार पर दृष्टि 
डाली । अंगारों की भाँति वह दहक रहा था । उसकी एक चट्टान पर 
भगवान्‌ पशुपति सोमनाथ की ध्वजा पवन के अभाव में ढूलकी पड़ी थी । 
„, तीन लड़के घोड़े दौड़ते हुए चले आ रहें थे । मुखिया कुछ दूर खिसक 
शया । सवसे ग्रागे भब्रश्रेण्य का छोटा पुत्र मधु श्रा रहा था । उसके पीछे 
उसके दो पुत्र कूर्मा श्रौर उज्जयंत श्रा रहें थे । तीनों लड़के किलकारियाँ 
भरते हुए घोड़ों को लकड़ियों से मार रहे थे मुखिया का जी कचोट 
उठा । मधु उपद्रबी, क्रोधी ्रौर लुच्चा था । उसको माँ रेदती उसका - 
पक्ष लिया करती थी । वह सबको मारता, डराता और स्वच्छन्दतापूर्वेक 
दूसरे लड़कों को विगाझा करता था । मुखिया के स्वयं के लड़के सयाने 
थे, फिर भी मधु के सम्पर्क का प्रभाव तो उन पर था ही । 

जिस घोड़े पर मधु बैठा था, उसका नाम 'गांडा' था । वह अत्यन्त 
वीर्यवान और उपद्रवी था तथा ग्रनेक वीर भ्रश्‍्वों श्रौर भ्रश्विनियों का 
पिता था । यादव गोत्र के उस श्रृंगार को मधु वड़ी स्वच्छंदता से मार 
रहा था, यह देखकर मुखिया व्याकुल हो उठा । 

“ठहर ***” उसने चिल्लाकर श्रपनी लाठी उठाई । 
! मधुने घोड़े को रोक दिया | फटी श्राँखों और फटे नथुनों से 'गांडा' 
खड़ा रह गया । 
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“गांडे को ऐसे क्यों मार रहा है, क्या वह बेल है ?” 

मधु ढीठतापूर्वंक हँस दिया--“यह तो वैल से भी निकम्मा है ।” 

“तिरे वाप जब आयेंगे तो क्या कहेंगे? जा, जाकर गांडा को वाँघ 
दे,” मुखिया ने कहा, “ग्रौर कूर्मा, तू जाकर ऋषि कुक्षिवंत से कह दे कि 
मैं श्रभी आ रहा हूँ ।” 

“अच्छा, वापू! ” कहकर कूर्मा वहाँ से चला गया | मधु और उज्जयंत 
ःहसते-हँसते रागे बढ़ने लगे । 

मुखिया अपनी लाठी ठोकता हुआ आगे चलने लगा । मधु का उद्धत 
ःहास्य सुनकर फिर उसका हृदय उद्विग्न हो गया । यह ढीठ लड़का बीस 
वषं का हो गया था, पर अभी भी उसमें सयानापन न श्राया था। कुक्षि- 
चंत के हाथ में वह खेला करता था । राजा भब्रश्रेण्य जिस दिन न रहेंगे, 
-यह्‌ अवश्य ही भाइयों को मारकर गोत्र का स्वामी बनने का प्रयत्न 


~ चर 


करेगा । और जिस दिन यह राजा हो जायगा, उस दिन निदचय ही यादव 
'निर्मूल हो जायेंगे। “पशुपति जो करें सो ठीक है,” वह वुदबुदाया । 

कुछ आगे बढ़ने पर मुखिया ने एक महा भयानक युद्ध होते देखा । 
सात-आठ स्त्रियाँ परस्पर भिड़कर जूक रही थीं । उनकी गालियों और 
'चिल्लाहटों की बाढ़ मर्यादा लाँघ गई थी । नखों और दाँतों का निर्वाध 
रूप से उपयोग हो रहा था । केशों की खींचातानी से इन चंडिकाओं के 
युद्ध में और भी ्रधिक उत्तेजना आ गई थी । पास ही खड़ी हुई कुछ 
वृद्ध स्त्रियाँ प्रोत्साहन दे रही थीं । कुछ वच्चे हेस-हेंसकर कूद रहे थे । 
समरांगण में उतरी हुई स्त्रियों के वच्चे चिल्ला-चिल्लाकर रो रहे थे: 
“तेरा सत्यानाश जाए""'पकड़ रंडा को चोटी '''तेरी ब्राँखें फोड़ दूं, खड़ी 
रह ।” ऐसी प्रागैतिहासिक भयानक रण-गर्जना सुनाई पड़ रही थी। 
चारों ओर प्रेक्षक-वृन्द जमा हो गए थे । रुधिर की सरिता के स्थान पर 
फूटी हुई मटक़ियों का पानी चारों ओर फेल गया था । 

देखकर मुखिया भयानक क्रोध से भर झाया । ये शंखिनियाँ सदा ही 
लड़ा करती हैं । लाठी लेकर झपटते हुए उसने प्रेक्षक-बृन्द में से रास्ता 
“बनाया और युयुत्सु चंडिकागओरों से तीब्र स्वर में पुछा-- 

“वया कर रही हो कलटाओ ? 
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रणोन्मत्त चंडिकाशों का उत्साह यों ही शमित हो जाने वाला नहीं 
था । गोत्र के मखिया की अपेक्षा प्रतिस्पर्धी की चोटी की उन्हें श्रधिक 
चिन्ता थी । मखिया ललकारता हुआ आगे बढ़ आया. रौर लाठी दिखाकर 


ग्रौर फिर एक । लेकिन दो युद्धाकांक्षिणियाँ तव भी $ रहपूर्वक युद्ध में 
जमती ही रहीं । दोनों ने एक-दूसरी की चोटी पकड़। रखी थी । 

दोनों के मुख पर दाँत श्रौर नख के घाव लग गए थे । देहं पात- 
यामि' का भयंकर संकल्प लेकर ये दोनों वीरांगनाएँ सारी सृष्टि को 
भूलकर एक-दूसरे के विनाश में तल्लीन हो रही थीं। मुखिया के बाप 
की भी चिन्ता उन्हें नहीं थी । 

म॒खिया ने तड़ातड़ वार किये । स्त्रियां लड़ती-लड़ती घरती पर गिर 
पड़ी, तव भी जूती हुईं वे एक-दूसरी को घसीटने लगीं । वृद्ध मुखिया 
की नसों में भी शौर्य उभर आया । भूमि पर पड़ी हुई चंडिकाश्रों को 
उसने चार पत्नियों के पति की कुशलता से मारना आरम्भ किया। अन्त 
म का प्रभाव पड़ा ही और चंडिकाएँ एक-दूसरी से अलग होकर 
बैठ गईं । 
 “कुलटाम्नो, कुछ लाज ग्राती है तुम्हें ? यह क्या कर रही हो ?” 
मुखिया ने हॉफते हुए पूछा । | 

“बापू,” एक स्त्री रोती, हाँफती हुई कहने लगी, “मैंने तीन घड़े 
पानी इस रॉड को दिया । मैं पानी वापस लेने आई, तो न कहने जैसी 
बाते इसने मुझसे कहीं । और मेरी गाथ मरने को पड़ी है'''मेरी एक- 
मात्र गाय । वह चिल्लाकर रोने लगी । 

“्रोर वापू,' दूसरी ने रोते-रोते कहा, “यह मुंहजली मुझसे कहती 
है कि मेरा पति नहीं है सो मैं सारे गोत्र की रखेल हैँ श्रो मेरी माँ 
मेरे बाप'**” उसने भी विलाप करना आरम्म कर दिया । 

; “तुम दोनों चुप भी रहोगी या नहीं ?” बूढ़े का स्वर गरज उठा 
नहीं तो मैं तुम्हारे सिर फोड़ दूँगा । कुछ तो शरम रखो । कल आना 
में जांच-पइताल करूँगा ।” 


“ज़िकिन बापू । मेरी गाय तो मर रही है ) 


डिकाझ्रों को फटकारने लगा । पहले दो स्त्रयाँ अलग हुई, फिर तीन 
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“दूध देती है ?” 
“हाँ, बापू ! ” 

-. तो दो घड़े मेरे यहाँ से भर ला। मरती हुई गाय को छोड़कर 
यहाँ लड़ने में जुटी है। और यह कितने घड़े पानी यहाँ इुलका दिया ? 
घ्रिक्कार है तुम्हारी जाति को ! ” कहकर खिन्न हृदय से वह चल पड़ा। 
किसको दोष दिया जाय ? पानी के विना ढोर नहीं रह सकते और ढोरों 
के विना जीवन नहीं रह सकता । आज तो इस लड़की की गाय मरेगी । 
पर कल कौन जाने किसकी न मरे ? 

Set: 

यादव गोत्र का गुरु श्रौर पशुपति सोमनाथ का पुजारी कुक्षिवंत 
माकंण्डेय कोई चालीस वर्ष का एक दुवला य्रौर .लम्वे कद का व्यक्ति 
था । वह भ्रपने-्रापको ऋषि कहलवाता था, पर जो उसे ऋषि कहते 
थे वे ताने श्रौर कटाक्ष में ही कहते थे। उसके घृते मख पर चंचलता 
थी । तप ने उसका स्पशं भी नहीं किया था । अच्छा खाना, ग्रच्छा पीना 
झौर झानन्द करना यही उसे अच्छा लगता था। जसे-तँसे दो-चार मंत्रों 
को उच्चारित कर लेने तक ही उसकी विद्वत्ता सीमित थी । एकमात्र 
गुरु की पाखंड-कला में ही वस वह प्रवीण था । वह सवकी निवलता 
जानता था और इसी कारण ग्ाडम्वर और कट-कौशल से वह डरपोक 
और अ्रज्ञानी यादवों को अपने वश में रखता था । सधु को वह अपने 
हाथ पर नचाता था । कितने ही कुटुम्वों में वह क्लेश खड़े करता, और 
गोत्र के भीतर दलबंदियां खड़ी करके वह शासन चलाता था । किसी 
भी यादव की उस पर प्रीति नहीं थी । किन्तु गुरु के बिना देव प्रसन्न 
ज्ञहीं हो सकते हैं, इसी से कुछ लोग उसका आदर करते थे। वह सहन्नार्जुन 
का विद्वासपात्र व्यक्ति समभा जाता था और इसी से लोग उससे डरा 
करते थे । 

कुक्षि की झोंपड़ी के सामने एक जैसे-तैसे वनाई हुई वेदी थी । उसमें 
कई दिनों की राख इकट्टी हो गई थी । वह झोपड़ी में भोजन करने बैठा 
था । एक स्त्री बाहर भोजन वना रही थी ग्रौर एक दूसरी स्त्री ला-लाकर 
उसे परोस रही थी । झौर कल्विणि, एक तीसरी स्त्री जो कि यौवनवती, 
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स्वरूपवान ग्रौर स्थूलकाय थी, सामने बेठी उसे अ्रधिक खाने के लिए 
प्रेरित कर रही थी भ्न्य लोग चाहें भूखों मरते, पर देव के इस परम 
भक्त के यहाँ तो आनन्द ही आनन्द था । गोत्र की सबसे अच्छी गार्य 
उसे प्राप्त होतीं; उसे गौदान किये विना किसी का भी पितर देवलोकः 
को प्राप्त नहीं कर सकता था । आवश्यकता पड़ने पर मनचाही वस्तु 
जिससे वह चाहता मॅगवा लेता, और देव तथा उनकी श्रवक्पा से डरने 
वाले यादव उसे लाकर उपस्थित कर देते । 

“ाम्ओो, मुखिया ! अज चिन्तातुर दीख रहे हो ?” 

“रयशी ! ” मुखिया ऋषि को सदा “रयशी' ही कहा करते, “मैं तो 
ग्ब हार मान गया हूँ । बस बापू के आने की राह देख रहा हूँ ।” 

“क्यों, क्या वात है ?” कुक्षि ने खीर को सपोटते हुए कहा । 

“दुःख का पार नहीं हैं अब तो बाबा,” मुखिया ने सामने वेठते हुए 
केहा, “पानी नहीं है, घास नहीं है, ढोर मरने लगे हैं। कौन जाने क्या 
होने को है ?” 


अरे, घबराते क्यों हो ? महादेवजी सब श्रानन्दमंगल ही करेंगे ।” ' | 


“महादेवजी तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं,” मुखिया बुदवुदाया । 

“देख क्या रही है!” कुक्षि ऋषि ग्रपनी पत्नी पर चिल्लाये, “और 
खीर है कि नहीं ?” RT 

“अभी लाई,” कहकर कल्विणि बिजली की तरह झपटकर खीर 
लेने चली गई । - 

“मुखिया, मुझ पर श्रद्धा रखो । सब-कुछ श्रच्छा ही होगा,” कहकर 
कुक्षि ने मीठे होंठों पर जिह्वा फेरी । | 
_रयशी, यदि शीघ्र वर्षा नहीं हुई तो साबरमती के किनारे जाना 

डगा |” 

“ऐसे कसे जाया जा सकता है यहाँ से ? मैं बैठा हें तव तक क्या 
होने को है ?” कुक्षि ने निरिचिन्ततापूर्वक कहा । 
र कया नहीं हो रहा है ? एक पानी की मटकी के लिए वह रघीं 
और विजी एक-दूसरी के केश नोंच-नोंचकर लड़ रही थीं । यह दुःख 
देखना अब मुझसे सहन नहीं हो सकता । ्रानतंराज का संदेशा ग्रा गया 
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है । चौमासे तक के लिए वे हमारे गोत्र को उस नदी के किनारे पर स्थान 
दे सकेंगे ।' 

“संदेश कव आया ?” किचित्‌ धूतंता से उसने पूछा । उसकी जान- 
कारी के वाहर गोत्र में कुछ हो, यह वात उसे पसन्द नहीं थी । उसकी 
और. मुखिया की दृष्टि विद्वेष से भरकर टकरा गई । 

“याज ही ।* 

“मुझे क्यों नहीं पूछा ? ' 

“इतनी छोटी-सी वात के लिए तुम्हें क्यों कष्ट दूं ?” मुखिया ने 
कहा । 

“यहाँ से हम जा नहीं सकते,” कुक्षिं ने सिर हिलाया, “राजा अर्जुन 
की आज्ञा है।' 

“मुझे तो ऐसी कोई ग्राज्ञा उन्होंने नहीं दी, मुखिया ने व्याकुल 
स्वर में उत्तर दिया, “हमने कौनसा अपराध किया है कि वे जहाँ कहें 
वहाँ रहकर हमें मर जाना पड़ेगा ? वे तो शायद दस वरस तक भी वापस 
न लौट ।' 

“उनकी ग्राज्ञा का उल्लंघन करोगे, तो तुम्हारा क्या होगा ! ' 

“आज्ञा दे गए हैं तो साथ ही पानी के घड़े क्यों नहीं भिजवाते गए ?” 
मुखिया ने ताना मारा, “हमसे हमारे युवक ले रहे हैं, घोड़े ले रहे हैं, 
गायें ले रहे हैं, अब तो केवल प्राण लेने बचे हैं। परसों दोपहर के बाद 
मैं तो अपने बोरे-वसने बाँधकर चल दूंगा, यदि बापू नहीं झाये तो ।' 

“मुखिया, थोड़ा घैर्ये सें काम लो । मैं श्रादमी को माहिष्मती भेजकर 
याज्ञा मेंगवाता हूँ । 

“झपनी गाड़ियाँ मैं जहाँ चाहे हाँकू। उसमें भला आज्ञा किसकी लेनी: 
पड़ेगी ?” उग्रभाव से मुखिया ने पूछा । 

“सधु से पूछ लिया ह 92 

te पे पे 2 

बह तो बालक है। उससे पूछकर क्या होगा : 
“तब भी राजा का पुत्र तो है ही न 
“बह भी तो तुमसे पूछकर उत्तर देगा न ? उसे ऐसा सिर चढ़ाया 


है कि कौन जाने उसका कया होने को है ? 





४० भगवान्‌ परशुराम 


“वह ग्रौर उसके युवक साथी न मानें तो ?”' कुक्षि ने पुछा । 

“मुखिया मैं हूँ कि वह ? कल आप प्रयाण-यज्ञ करवाइये, कहकर 
मुखिया वहाँ से चल दिया । 

उन्होंने निश्चय कर लिया था । जब तक उजाला रहा, वे धीरे-धीरे 
चारों शोर घूम गए । जहाँ देखा, वहीं वस एक ही कर्म-कथा थी--पानी 
की तंगी । खीर की कटोरियाँ उड़ाते हुए कुक्षि पर उसे भयंकर क्रोध 
हो आया । वह गुरु नहीं था, वह तो काला नाग था। उसी के कारण 
देव कुपित हुए थे और उन्हें ग्रानतों की शरण में जाना पड़ रहा था। 

निदान मुखिया अपनी भोंपड़ी पर पहुँचे, पंचों को बुलवाया और 
उनकी सम्मति ली । तीसरे दिन दोपहर के पर्चात्‌ सारा गोत्र साबरमती 
की ओर अ्रपना प्रयाण भ्रारम्भ कर दे, यह निश्चय हो गया । 

उजियाली रात थी । सारे गोत्र में जव यह सम्वाद फैल गया, तो 
सब लोगों में उत्साह जाग उठा । एक स्थान पर बैठकर मरने को अपेक्षा 
तो दौड़कर आग में कद पड़ना ही भ्रच्छा है । स्त्रयां और वच्चे आनन्द 
.से नाच उठे । 

थका हुआ मुखिया लेट गया । उसके लड़के और भाई-भतीजे उसके 
आस-पास सोने की तैयारी कर रहे थे । उसकी बुढ़िया धीरे-धीरे कुछ 
बात कह रही थी । एकाएक मधु और दूसरे चार लड़के खड्ग लेकर आ 
पहुँचे । मुखिया के कुट्म्बी चोंककर खड़े हो गए । 

“मुखिया !” मधु ने उद्धत भाव से पूछा, “यह क्या है ? किससे 
पूछकर गोत्र को यहाँ से उठाये लिये जा रहे हो ?” 
"मुझे किससे पूछना पड़ेगा ?” मुखिया ने हठीले स्वर में उत्तर 
दिया । 

“यहाँ से नहीं जा सकते, सावधान !'' मधु ने क्रोघावेश से भरकर 
आज्ञा दी । 

“तेरे गद्दी पर आने में ग्रभी देर है । मेरे साथ तेरे बाप और चार 
भाई हूं ।” 

„ “तू मुझे कहने वाला कौन होता है ?” कहते हुए होंठ पीसकर मधु 

आगे बढ़ आया । मुखिया उठकर सामने खड़ा हो गया--“तेरे बाप को 
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मैंने पाला-पोसा है, यह तुझे पता है? तू अपनी राह जा। तेरा सिर 
बेठिकाने हो गया है।'” , 

“आर तेरा सिर अभी वेठिकाने होगा ।” कहते हुए खड्ग उठाकर 
मधु पास सरक आया । हाहाकार मच गया। मुखिया ने लाठी की आड़ 
देकर बचाव किया । मुखिया के पुत्र कूर्मा ने मधु पर पीछे से ग्राक्रमण 
“किया और पैर पकड़कर उसे फेंक दिया । चारों ग्रोर से लोगों ने आकर 
मधु का खड्ग छीन लिया । 

उस खड्ग के समान चन्द्रिकामय मध्यरात्रि की शान्ति शंखनाद से 
भंग हो गई । “राजा श्रा गए !” सवके मुँह से निकल पड़ा । सभी केः 
'हृदयों में नन्द का सागर उमड़ पड़ा और काम तथा नींद छोड़कर 
स्त्री-पुरुष और वालक राजा भद्रश्नेण्य का स्वागत करने के लिए दोड़- 
'पड़े । अकेला मधु ही चोर की भाँति पनी गाड़ी में जाकर छिप 
गया । 
गोत्र के सीमान्त पर यादवों की मेदिनी जमा हो गई । सभी अधघीर 
होकर हँस-बोल रहें थे । केवल छोटे बच्चे इस हलचल का कारण न 
समझ पाने से रोने लगे । बड़े बालक कूद-फाँद करने लगे। 'राजा ग्रा 
गए ! राजा आ गए !' की हषं-ध्वनि होने लगी । गाँव में घोड़े और. 
ढोर भी रेंभाने-हिनहिनाने लगे । चंचल कुत्ते बिना भोंके, एकटक क्षितिज- 
'निहार रहे थे । 

मुखिया ने शंखनाद किया । उसके प्रत्युत्तरस्वरूप भद्रश्नेण्य ने भी 
शंखनाद किया और एक तीसरा शंखनाद और हुआ्ला-- यादवों के शंख- 
नाद से अधिक प्रौढ़, स्पष्ट, निराला । बहुतों को वह चाद परिचित नहीं 
जान पड़ा । मुखिया भी उसे न पहचान सका । . तभी स्मरण-भंडार के 
भीतर सोये संस्कार जाग उठे । उसने श्राइचर्ये-चकित होकर सिर पर हाथ. 
दे लिए---“ओ माँ मेरी ! ' | 

(क्यों ? यह किसका शंखनाद है ? दो-तीन जनों ने पूछा । 

“महाअथवंण भार्गव का ! मैं छोटा था, तब मैंने सुना था । मैंने 
भी सीखा था ।' | 

“महाग्रथवंण भागंव ! ऋचीक ! जिन्होंने इस भूमि को शाप दिया- 
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था, वे ? यह क्‍या ? देव और भी अधिक रूठ गए हैं, या फिर प्रसन्न 

? 3? 

अदवारोहियों की एक छोटी-सी टुकड़ी भागे श्राती हुई दीख पड़ी । 
यादवों ने हर्षनाद किया । सामने से श्राते हुए अश्वारोही प्रेम-विह्वल 
हो पुकार उठे । | 

अद्वारोही ग्रपने-भपने भ्रदवों पर से कूदकर अपने स्वजनों से मिलने 
के लिए दौड़ पड़े । राजा भद्रश्रेण्य ने उतरकर मुखिया से भेंट की । सभी 
के भीतर भेंट करने की उत्कंठा जाग उठी थी । स्वजनों से मिलने का 
लाभ न मिलने के कारण कुछ लोग घोड़ों से जाकर भेंट करने लगे । 

दो भ्रइवारोही घोड़ों पर से उतरकर एक-दूसरे का हाथ पकड़कर 
कंघे-से-कंघा सटाये खड़े हुए थे । उन्हें कोई पहचानता नहीं था । विदेश 
में वे दोनों ही एक-दूसरे के भ्रपने थे । लेकिन भद्रश्नेण्य तुरन्त ही मुखिया 
को और अपने काका को उनके पास ले आया । 

“वीजा काका ! ” भद्रश्नेण्प ने गद्गद्‌ कण्ठ से कहा, “आओ पैरों, 
पड़ो । ये हैं महाभ्रथर्वण के पौत्र--हमारे. गुरुदेव--भागेव श्रेष्ठ जमदरिन 
के पुत्र । वीजा, पचास वर्ष के उपरान्त शाप उतरा है। मुझ पर छपा 
का गुरुदेव यहाँ पधारे हैं । पैरों पड़ो, इनके पद-धारण से हमारा उद्धार 

हे 
कुछ लोग समझे, बहुत-से लोग न भी सममे, पर प्रणिपात सभी ने 

T। 

उन दोनों अब्वारोहियों में से एक दीर्घकाय अश्वारोही ने स्वाभा- 
विक गौरव से वीजामुखी को उठाकर भेंट की और हाथ फलाकर 


आशीर्वाद दिया--“यादवो ! श्रग्नि, वरुण और इन्द्र तुम्हारा कल्याण 
करें ! ” द 


¬ भार्गव राम के साथी ने उन जैसा ही पुरुष वेष घारण कर रखा 


था; तब भी वह एक लावण्यवती स्त्री थी, यह स्पष्ट ही प्रकट हो रहा 


था। उसके सुकुमार मुख परे ग्रौर रोष दिलाने वाली उद्धत नाक की ˆ 
रेखाओों में जगत्‌ को जीतने के लिए सृजी गई सुन्दरी की मोहिनी थी । 


वह छोटी और सुडौल थी । 
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“मे हैं तृत्सुओं के प्रतापी राजा सुदास की बहन लोमादेवी! ” भद्रश्नेण्य 
ने परिचय दिया । 

राम और लोमा को ले जाकर राजा ने अपने पास की ही एक झोपड़ी 
में स्थान दिया । आधी रात को भी चूल्हें चेत उठे भोजन रॉधकर 
खाना-पीना हुआ और न जाने कितनी रात गये तक रंग-राग चलते रहे। 

राजा आ पहुँचे हैं और महाअथर्वण के पौत्र ने लोगों को शाप सें 
मुक्त कर दिया है, इन दोनों घटनाओं ने यादवों को हषे से पागल वचा 
दिया । . 

ESI: 

कुछ दूर पर एक वृक्ष के तले भद्रश्रेण्u, मुखिया, राजा के काका 
तथा पंच लोग परस्पर एक-दूसरे से नये-पुराने समाचार कहुने-सुनने 
लगे । 

“मैं जानता हूँ, सहस्रार्जुन मुझ पर बहुत कु हो गए हैं,” भद्रश्रेप्य 
ने कहा, “मैं भ्रव नाम मात्र का ही सेनापति रह गया हुँ । लेकिन वीजा, 
किसी दिन तो इस झाप से छुटकारा पाना ही था न ? देवों ने हम पर 
कृपा की है । जिनके दशन भी दुलभ हैं, ऐसे भृगुश्रेष्ठ का पुत्र हमें मिल 
गया है । कल देख लेना ! मैं तो दिन और रात उसके साथ रहा हूं । 
जहाँ भी हम गये हैं, आनन्द-ही-आनन्द हुमा है । यह गुरु के पुत्र नहीं; 
यह तो स्वयं ही देव हैं। राजा अर्जुन भले ही कुपित हों । हमें तो किचित्‌ 
भी श्राँच नहीं आने वाली है। ग्रौर ग्राये तो आये, अपने बाप-दादों के 
किये पातक का प्रायरिचित करेगे ।' 

“लेकिन यह राजा की बहन क्यों आई है ? 

भद्रश्नेण्य ने लोमहषिणी के सम्बन्ध में सारी बातें उन्हें सविस्तार 
बताइ । 

“सह्रार्जुन के मन में खोट हैँ। इस लड़की के साथ विवाह करने 
के लिए वह इसे यहाँ ले आया है, लेकिन ृगुञ्रे्ठ जमदरिनि ने इस विवाह 
के विरुद्ध खड़े होने की प्रतिज्ञा की है। अर्जुन का भाग्य फूट गया है। 


यदि मानव देव के साथ लड़ेगा तो हारेगा ही, इसमें अचरज की बात ही 
क्या है? 
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“लेकिन भ्रव यहाँ से चलना होगा या नहीं ? बापू, तुम भा गए हो, 
-सो भ्ब तुम ही इस वात का निर्णय करो ।' 

“कल सवेरे देखा जायगा । 

इतने में ही कुक्षि भ्रा पहुँचा, और सव लोगों ने वात को उड़ा देने 
की चेष्टा की । निदान कुक्षि ने कहा--“राजन्‌ ! मुझे तुमसे वात करनी 
है, अकेले में ।' 

“ग्रभी ही ? कल करें तो नहीं चलेगा ? ” 

“नहीं, अभी ही! ” कुक्षि श्रपने हठ पर दृढ़ बना रहा । सव उठ खड़े 
हुए । 

“राजन्‌, चक्रवर्ती सहस्नार्जुन यहाँ श्राकर आपके लिए संदेशा छोड़ 
“गए ह 7! 

“च्या ? 2 

“वे जव तक लौट कर न आयें, तव तक आपको यहाँ से जाना 
नहीं है ।” 

कुक्षि की मृदु वाणी से जो विष टपक रहा था, उसे भब्रश्रेण्य ने 
स्पष्ट ही पहचान लिया । 

“मैं जानता हूँ । मुझसे सहस्नार्जुन ने कहा था । पर तुमसे भी कह 
गए हैं, यह सचम्‌च ग्राइचयं की वात है,” राजा ने कटाक्ष करते हुए 
कहा । 

“मुभे वे आज्ञा दे गए हैं कि ग्रापके लौटने पर, ग्रापकी इच्छा क्या 
है यह जानकर, उसकी सूचना मुझे रानी मृगा श्रौर गुरु भृकुण्ड को दे 
देनी चाहिए ।” 


“कर्षित, आप हमारे गुरु होकर, हमें बन्दी.बनाकर, हमारे प्रहरी 
बन गए हैं, क्यों न ?” 
चक्रवर्ती सहस्रार्जुन.की श्राज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता । 
युद्ध पर जाते समय वे ग्रापको मुझे सौंप गए हैं ।” 


कृक्षिवंत, सो तो मैं जानता हूँ । मैं श्रब सह्नार्जुन का सेनापति 
महीं रहा । उनका कोप मुझ पर उतरा है। मैं अब यादवों का राजा 


| fs “नहीं, पर तुम्हारा बन्दी 'हु। ्रौर भी कुछ कहना है ?” 


गिरनार की छाया में v५ 


“यह क्या कह रहे हो ?” विष-भरी मिठास के साथ कुक्षिं ने कहा, 
"हैं तो तुम्हारा पुरोहित हूँ ।' 
“मुझ पर पहरा देने के लिए, रानी मृगा को गुप्त संदेश भेजने के 
लिए और मेरे यादवों को निराधार बना देने के लिए ? ' | 
“मुखिया ने परसों सावरमती के तीर जाने की घोषणा की है।' 
मैंने उन्हें बहुत मना किया है। श्रव आप क्या निर्णय करते हैं ? जो भी: 
करें विचारपूर्वक करे ।” 
“कुक्षिवंत, मैं तो साठ वर्ष का हो गया हूँ विना विचारे काम 
करने का भ्रधिकार तो तुम युवकों का है । मैं कल सवेरे निश्चय करूँगा ।” 
“यहाँ से झाप चले जायेंगे तो परिणाम बहुत बुरा होगा । ' 
“कुक्षिवंत, मुझे क्या करना होगा, सो तो मैं जानता हूँ, किचित्‌ 
अधीर होकर भनद्रश्चेण्य ने कहा । { 
“श्राप नहीं जानते हैं, इसी से तो कह रहा हूँ । आपने उस भागव 
का गुरुदेव के रूप में परिचय दिया है, तब मैं कौन हूँ । गुरु भृकुण्ड कोन 
हैं ? सह्तार्जून तो इन दोनों तिथियों को बन्दी वनाकर रखने को कह 
गए हैं, और यापने उस लड़के को गुरु बनाकर बिठा दिया, सो भी गुरु 
भृकुण्ड से या मुझसे पूछे विना ही ।' 
भद्रश्रेण्य खिलखिलाकर हँस पड़ा । 
“कुक्षिवंत, अपना चातुर्य अपने पास ही रहने दो, या फिर उसे 
अज्ञानी यादवों के आगे जताश्रो । मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ । मैंने तो श्रगस्त्य 
और लोपामुद्रा के, वसिष्ठ और कण्व के तथा विद्वामित्र झौर जमदस्नि 
के दर्शन किये हैं । ्रपना गुरुपद अपने पास ही सँभालकर रखे रहो ।” 
“तो आप क्या कहना चाहते हैं ?” कुक्षिवंत ते क्रोधपूर्वक पूछा । 
राजा फिर हँस पड़ा । | | 
“तुम भी मार्कण्डेय हो सो भगु ही हो, और भृगुओों के कुलपति ह 
भृगुश्नेष्ठ जमदर्ति । उनके पुत्र ने इस देश के श्रार्यों का गुरुपद तो जन्म 
से ही पाया है। चापलूसी ग्रौर छल-छन्द से वह उसे नहीं प्राप्त करना 
पड़ा है । तुम्हारे घन्म भाग्य हैं कि जीते-जी अपनी आँखों से तुमने उनके 
दर्शन कर लिये ।” 








भगवा राम 
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“ग्राद रखिये, आपको इसके लिए वहुत अधिक सहन करना पड़ेगा ! '' 
“रक्षा करने वाला और मारने वाला तो देव है, मनुष्य नहीं । 
“आर मैं देव का मंत्र-दशेन करने वाला हूं ।” 

“कुक्षि! ” भद्रश्नेण्य ने होंठ काटकर उग्र स्वर में कहा, “गुर भागव 
के पैर धोकर पानी पी, तब तुरे समक में श्रायगा कि मन्ध किसे कहते 
हैं ।” उनकी आँखों से प्रतिहिसा उभर श्राई--"और यदि भागव का 
बाल भी वाँका हुआ, तो तेरा रक्त पी जाऊंगा । जा'"' ` ह 

_ कुक्षि वहाँ से चला गया । यह तो निश्चित था कि भद्रश्रेण्य का पुण्य 
समाप्त हो गया था । वह भ्रव सहस्नार्जुन का मान्य सेनापति नहीं रह 
गया था, प्रत्युत वह तो एक बन्दी के समान था । उसका प्रहरी स्वयं 
गुरु भृकुण्ड और रानी मृगा का मान्य व्यक्ति था । भद्रश्नेण्य यदि नियंत्रण 
में न रहे तो यादवों का नाम चिल्ल भी शेप रहना सम्भव नहीं था! 
और नाम चिह्न त रहे इसी में उसे लाभ भी था । गुरु भृकुण्ड अस्सी 
बरस के हो गए थे। गौर यदि वह सहस्नार्जुन को प्रसन्न कर सके तो 
उनके वाद वह माहिष्मती का पुरोहित-पद प्राप्त कर सकता था । 

अपनी गाड़ी की शरोर जाते हुए कुक्षि ने अनेक युक्तियाँ सोचीं और 
झपने किये हुए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए उसने अपने विश्वसनीय 
आझदमियों को भोर होने से पहले ही सहस्नार्जुन की रानी मृगा गौर गुरु 
भुकुण्ड के पास संदेशा देकर भिजवा दिया । 

| Rr YO 

, भद्रश्नेण्य ने अपने पास ही की एक झोपड़ी राम और लोमा को दे 
दी थी । राम ने लोमा की शय्या बिछाकर बड़ी मृदूता से उसके मृग-चमं 
व्यवस्थित कर दिए । लोमा उसका अंग थी । उसे छोड़कर खाना-पीना, 
सोना, शस्त्र फिराना या घोड़े पर वेठना उसे नहीं रुचता था । तिस पर 
भी उसकी रोर किचित्‌ मात्र भी पुरुषवृत्ति नहीं थी । 

` दोनों बालकपन से एक साथ ही खेल-कूदकर वड़े हुए थे और दोनों 
देवों में एक ही ग्रात्मा हो, ऐसा वे भ्रनुभव करते थे। वह सोमा के 
मने की वात समझ जाता और लोमा उसके मन की वात जान जाया 
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राम जानता था कि सहस्रार्जुन लोमा को हरण करके लाया है और 
इसी से वह भी साथ श्राया था। सहल्लार्जुन जव दोनों को ले झ्ाया तो 
कुछ दिन तो लोमा बहुत घवराती रही । पर राम ने उसके साथ 'रहकर 
उसे अभयदान दिया था । | 

उसके पास से वह क्षण-भर के लिए भी दूर न होता । रात को भी 
जब वह सो जाती, तब वह उसका पहरा देता । उसका निःशवास भी 
सुनाई पड़ जाता, तो तुरन्त हाथ में खड्ग लेकर खड़ा हो जाता । लोमा 
उससे बड़ी थी, फिर भी सुकुमार ओर नन्ही थी। उसे तनिक भी 
कष्ट होता, तो राम उसे उठा लेता । 

राम को श्रनुभव होता था कि लोमा कुछ बदल गई है । छोटी-छोटी 
बातों में भ्रव वह शरमाने लगती । कभी-कभी उसके स्पशं से वह काँप 
उठती । श्रव जो वह कभी राम से चिपटती तो उसमें उसे एक अनजान 
उमिलता का अनुभव होता । पहले तो लोमा मित्र-भाव से उपद्रव भी 
किया करती । पर अब तो वह उसकी ओर पुज्य-भाव रखती थी । राम 
की मान्यता थी कि स्त्रियाँ निबल होती हैं। इसी से वह मान लिया करता 
था कि लोमा में यह परिवतंन स्त्रियों के न समभे जा सकने वाले स्वभाव 
के कारण ही हुआ होगा । 
लोमा के सो जाने पर राम भी उसके पास ही सो गया । मुंह-ब्रघेरे 
उठकर वह सोई हुई लोमा की ओर देखने लगा । मानो दुष्टि-संदेश का 
उत्तर दे रही हो, लोमा ने इस प्रकार आँखें खोल दीं । 

“चल, नहा आए ।” 

“पर नदी कहाँ होगी ? 

“प्रतीप कह रहा था कि गोत्र के निकट ही गोमती नदी है ।' 

दोनों झोपड़ी से बाहर निकले । सारा गोत्र अभी सो रहा था । 
चारों ओर गंदगी, दुर्गन्धि ्रौर गरीवी दिखाई पड़ी । 

दोनों ने हाथ में मिट्टी के घड़े उठा लिए और बाहर निकले । उन्हें 

देखकर कुत्ते भोकने लगे । 

दूर पर एक वृद्ध स्त्री गीत गाती हुई चक्की पीस रही थी । 
- “भाँजी, यहाँ नदी कहाँ है?” 
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“ऐसे भाग्य हमारे कहाँ कि नदी पास ही में हो । गिरनार पर जाना 
पड़ेगा ! भाई, तू कोन है?! 
“क भागव हूँ । कल जो आया था बही! हसकर राम ने कहा । 
“भार्गव ! ओहो, महाञ्रथर्वण का बेटा ? भाई, तेरे पेर यहाँ पड़ने 
से ही पानी भरा जाय तो अच्छा हो। गोमती में से तो पानी बूँद-बूँद 
गाता है । घड़ा भरते हुए घड़ियाँ बीत जाती हैं। यह लड़की कोन है, 
भाई १ 22 
“बह लोमहपिणी है, राजा दिवोदास की पुत्री ।” 
“त्‌ तो, अरी, बड़ी सुन्दर और रूपवान है। चलो, मैं भी घड़ा लिये 
लेती है ।' 
बुढ़या कमर झुकाकर चल रही थी, पर उसके पैरों में बहुत शक्ति 
थी । वह बातूनी भी थी । पानी का कंसा दुःख था, एक घड़ा पानी के 
लिए सित्रयाँ किस प्रकार मुष्टा-मुष्टी और केशा-केशी करती थीं, मुखिया 
कैसा भला आदमी था और गोत्र का गुरु कुक्षिवंत कितना दुष्ट व्यक्ति 
था, बड़ी रानी, प्रतीप की माँ और सेठानी कैसी भ्रच्छी थीं तथा छोटी 
रानी रेवती कैसी लुच्ची थी, ये सारी वातें बुढ़िया ने बिना पूछे ही कह 
डालीं । 
जंगल की पगडण्डी पर होकर वे गिरनार पर चढ़ गए । बहाँ सूखी 
हुई गोमती के पथरीले पाट पर होकर एक छोटा-सा प्रवाह बह रहा था। 
वे सव वहाँ गये । बुढ़िया कपड़े धोने चली गई । लोमा ने मृगचर्म 
उतारकर स्तान किया । वह जब स्नान करती तो रक्षा करने के लिए 
राम पास ही खड़ा रहता, पर आँखें मींचकर ग्रौर मुँह फेरकर । 
फिर राम नहाने गया श्रौर लोमा वैसे ही खड़ी रही । वे दोनों छोटे 
थे तेव राम की माँ रेणुका ने, जिसे वे दोनों 'ग्रंबा' कहां करते थे, यह 
शिष्टाचार उन्हें सिखाया था । वे अभी भी उससे विचलित नहीं हुए थे | 
थह देखकर बुढ़िया खिलखिलाकर हँस पड़ी और पास ग्राकर तालियां 
पीटने लगी। राम को लगा कि यह बुढ़िया कुछ पागल है। ५ 
“माँजी, खड़ी रहो, हम भ्रध्यं देकर श्राते हैं ।” 
अध्ये-विधि समाप्त होते पर, रामं और लोमा भरे हुए घड़े लेकर 
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पर्वत पर से उतरने लगे । बुढ़िया के सिर पर भी पानी का घड़ा था । 
पर्वत की तलहटी में, पगडण्डी के पास, झाड़ो का एक मुण्ड था । 
उसमें कुछ बच्चे खड़े हुए दिखाई पड़े । अचानक लकड़ी की मार का 
शब्द सुनाई पड़ा प्रौर किसी वच्चे की भयानक चीख सुनाई दी । मन्द- 
मन्द हँस रहे राम की मुद्रा गम्भीर हो गई । उसकी ग्रांखे स्थिर हो गई। 
“यह क्या ?” 
“भाई, यह तो छोटी रानी के मधु का उपद्रव जान पड़ता है । चलो, 
चले चलो यहाँ से । वह बहुत खराव लड़का है। 

स चेतावनी पर ध्यान दिये विना ही राम भगड़ों के झुण्ड की ग्रोर 
बढ़ा । उसके पीछे-पीछे लोमा और बुढ़िया भी गई । वहाँ पन्द्रह-बीस 
लड़कों का भण्ड खड़ा हुआ था । दो लड़कों ने एक लड़के के हाथ पकड़ 
रखे थे, श्रौर एक युवक जो प्रतीप के भाई-सा लग रहा था, उस पकड़े 
हुए लड़के को कोड़े मार रहा था । 

कोड़े मारने वाला मधु एक लम्बा, दृढ़ गठन का लड़का था । इस 
समय उसका मख क्रोध और द्वेष से लाल हो गया था । जिस लड़के को 
बह कोड़े मार रहा था, उसका छोटा भाई दूर खड़ा सिसक-सिसककर 
रो रहा था । अन्य सब लड़के ग्रानन्द से खड़े थे । 

“बह मखिया का लड़का कर्मा है। और वह जो रो रहा है, वह 
उसका छोटा भाई उज्जयंत है।” बुढ़िया ने राम से कहा । 

“चुगलखोर, वदमाश, मेरा होकर मुझे ही तूने कल गिरा दिया !?” 

“क्षमा करो, क्षमा करो !” कर्माने रोते हुए स्ब्रर में कहा । 

उत्तर में मधु ने फिर कोड़ा खींचा, कर्मा चिल्लाकर रोने लगा । 
ग्रास-पास खड़े हुए लड़के हंस पड़ । 

राम का मख निइचल हो गया । उसकी तेजस्वी ग्राँखे सिह की 
आँखों के समान विकराल हो गई । धीरे से, स्वस्थतापूर्वक उसने लड़कों 
की टोली के बीच जाकर मधु का हाथ पकड़ लिया। 

“बस कर ! ” वह ललकार उठा । 

ग्रास-पास खड़े लड़के स्तब्ब हो गए । राम काफी रात बीतने पर 
याया था, सो कोई उसे पहचानता नहीं था। मधु का हाथ पकड़ने वाले' 
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की हिम्मत देखकर वे अवाक हो गए | कूर्मा की चीख उसके गले में ही 
अटक गई । उज्जयंत अपना रोना भूल गया। 

मधु भी विस्मित होकर क्रोध-भरी दृष्टि से देखता रह गया । यादव 
गोत्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति उसकी जान में नहीं था जो उसे रोक सके। 
और रात को जब राम का स्वागत-सत्कार हुआ था, तव वह वहाँ उपस्थित 
नहीं था, सो राम को वह पहचान न सका । उसने जोर से अपना हाथ 
राम के हाथ में से खींच लिया और राम के मुंह की ओर अपना कोड़ा 
तान दिया । लड़के अपने नेता की वीरता को देखकर हंस पड़े । 

राम के मुख पर रुधिर की रेखा-सी तैर ग्राई। कुछ ऐसा झ्राभास 
होने लगा मानो उसको स्थिर विकराल आँखों में से आग की सरिता वह 
रही हो । एकाएक सिंह की तरह भपटकर उसने मधु का गला पकड़ 
लिया और उसे घरती पर डाल दिया । गिरता हुआ मधु राम से भिड़ 
पड़ा और दोनों भूमि पर झा गिरे । 

लड़के चकित हो गए। कूर्मा ने ग्रपना हाथ पकड़ने वालों से हाथ 
छड़ा लिये | उज्जयंत रोना भूलकर साहस से भर उठा । लोमा ने घड़े 
नीचे रख दिए और कमर से गोफन निकाली । 

वयस्क, प्रवल और क्रोवातिष्ट मधु का राम को डर नहीं था । दोनों 
भूमि पर से उठकर एक-दूसरे से जूक पड़े। राम ने देखा कि मधु फिर 
से अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने को उत्सुक था और वह अपने वल सें 
राम को कुचल डालना चाहता था । 

राम चपलतापूर्वक मधु को छकाने लगा । उसके पैर नर्तकी की 

भांति नाच रहे थे, श्रतएव घीमे पैरों वाले मधु को छकाना उसके लिए 
बहुत सरल हो गया । स्वस्थ और सचोट राम के लिए, जिसने वचपन 
से ही चायमान श्रौर विमद जैसों के पास शिक्षा पाई थी, मधु तो केवल 
बालक के समान था । मधु का श्वास रेंधने लगा । तव राम झान्ति- 
पूर्वक इवास ले रहा था । 


लोकवू द की प्रशंसा प्रौर निन्दा दोनों ही चंचल होती हैं। लड़के 


' राम की शक्ति देखकर मुग्ध हो गए । मधु को भी निदान कोई अपने से 
|  सवा-सेरमिलातो! 
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राम ने मधु जूकुड़ लिया । उसे दूर ऋरते..के, लिए 
मधु की सारी छटपटाहट व्यर्थ हो गई । वह भूमि परे लुंढ़केश्गया-+-सम्र... 

उसकी छाती पर चढ़ वेठा, और जव तक वह श्रचत न हा गया वह 
घंसे मारता ही चला गया । 

घु जव मूच्छित हो गया तो राम ने उठकर लोमा से पानी लिया 
उसके मंह पर बह श्राया रक्त साफ किया पौर उसे सचेत किया। 

“लड़के, इधर श्रा !” राम ने कर्मा को श्राज्ञा दी, “यह कोड़ा 

लले । 
कूर्मा डरते-डरते पास श्राया और उसने कोड़ा ले लिया । 

“इसने तुझे कितने कोड़े मारे ? MEE Maes 

“पाँच | A ६ 

“चल, तू भी इसे पाँच कोड़े मार । }_ १ 

“पाँच कोडे ?” बेजान-सा होकर कर्मा ने कहा । राजकुमार का 
आर वह पाँच कोड़े मारे ? उसके हाथ में से कोड़ा गिर पड़ा। 

“चल! ” राम ने गर्जना की, “कोड़ा उठा ! मैं इसे पकड़े रखता हू । 
सार ! ' 

कूर्मा ने राम की भयंकर मुख-मुद्रा देखी रौर डरते-डरते कोड़ा 
"फिर उठा लिया । 

“चल, मार इसे ।' 

कर्मा राम से भयभीत हो उठा । उसने कोड़ा लेकर कुछ-कुछ भान 
में आ रहे मधु को छुम्माया । 

“एक, चल ! ” राम ने कहा, “दो, तीन, चार, पाँच ! ” वह वोला 
आर मध को छोड़कर खड़ा हो गया । 

“ल्ल अपना कोड़ा । फिर कभी किसी छोटे लड़के को अगर कोड 
मारे, तो जितने मारेंगा उतने ही खाने पड़ंगे। चल उठ। रामन हाथ 
पकड़कर मधु को उठा दिया । 
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बुढ़ा ने राम की बलायें लीं, “जियो, मेरे बेटा ! राज तूने मधु 
की मति ठिकाने ला दी है।' 

राम ने स्वस्थतापूर्वक मुँह धोया, जटा में से घूल झाड़ी श्रौर श्रपना 
मृग-चम ठीक किया । 

rr 

राम जब सोकर उठा, तो उसका ग्रंगःप्रत्यंग दुख रहा था । उसके 
पास लोमा और भनब्रश्रेण्य चिन्ताग्रस्त बेठे थे । 

वह उठ बेठा और उसने खाने के लिए माँगा । प्रतीप द्वार के पास 
पहरा दे रहा था । तुरन्त ही वह गया और अपनी माँ--बड़ी रानी से 
कुछ खाने को ले झाया । 

“गुरुदेव! '' भद्रश्रेण्य ने कहा, “मधु ने ्ापको कोड़ा मारा, यह पातक 
मैं कब घो सकेगा ! ” 

“राजन्‌, इस निमित्त को लेकर ही मुझे उसे घमं सिखाने का अवसर 
मिला।' राजा को बुरा न लग जाय, इसलिए सकुचाते हुए राम ने कहा, 
“उसे किसके यहाँ. शिक्षा पाने को भेजा था ?” 

“उसने तो यहाँ कुक्षिवंत पुरोहित के पास ही शिक्षा पाई है ।” 

“अच्छा ही हुमा, श्रव सारी दुवृ त्ति भूल जायगा । चारों झोर त्राहि- 
त्राहि मचा देता था ।” बड़ी रानी ने कहा । 

“रेवतीदेवी को बहुत बुरा लगा होगा ?” राम ने कहा । 

“उसने तो मधु को सिर चढ़ा रखा है ।” भद्रश्रेण्य ने कहा । 

“गुरुदेव ! पुरोहित और मुखिया आपसे मिलने श्रा रहे हैं।” 

कुक्षिवंत पुरोहित अधेड़ वय का व्यक्ति था । वह भी भृगवंशी था, 
ओर माहिष्मती के राज्यगुरु भृकुण्ड का शिष्य था । राम नये व्यक्ति को 
देखकर तुरन्त ही उसे पहचान लिया करता था । श्रज्ञानी, भ्रभिमानी, 
कुचक्री और लोभी व्यक्ति को ऋषी-पद पर बैठा देखकर, उसे बहुत ही 
बुरा मालूम हुआ । वृद्ध मुखिया उसे चतुर और समझदार जान पडा-। 
शिष्टाचार सम्पन्न हो जाने पर राम ने कूर्मा की कुशल पूछी। | 

| "उसे उबर झा गया है, पर आपके दर्शनों के लिए अधीर हो रहा है ।” 
भ अभी उसकी कुशल पूछने चलूँगा।” - 
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“नहीं, नहीं, राम, अभी सोया रह ।” लोमा ने कहा,“्राज रात को 
उत्सव है। तू थक जायगा ।' 

“मुझे हुआ ही क्या है ? कुछ भी तो नहीं है।' कहकर राम उठ 
खड़ा हुआ । 

राम ने झोपड़ी से वाहर श्राकर देखा कि लड़कों और नवयुवकों की 
भीड़ वहाँ जमा है। उसने देखा कि सबकी दृष्टि में उसकी धाक जमी 
हुई है और व्यवहार में सद्भाव है। वह हँस पड़ा ओर उसने सवको 
आशीर्वाद दिये । 

वह जब मुखिया की भोंपड़ी में गया तो कुछ युवक उसके पीछे- 
पीछे चले आये । गन्दे रास्ते, पुरानी गाड़ियाँ, फटे कपड़े और निस्तेज 
स्त्री-पुरुषों को देखकर राम का हृदय द्रवित हो उठा । स्थानस्थान पर 
पुरुषों की टोलियाँ जमा होकर उसकी कान्ति को विद्वेष-भरी दृष्टि से 
देख रहे थे। 

` “ऋषि जी ! ” उसने कुक्षिवंत से कहा, “यहाँ लोग बहुत त्रस्त जान 
पड़ते हैं ।' 

“पानी के विना किसका जी ठिकाने पर रह सकता है ! कुक्षिवंत 
ने कहा । 

“कल तो एक घड़े के लिए सात स्त्रियाँ लड़ मरीं! ” मुखिया ने कहा, 
“सबको अब यहाँ से किसी अच्छे स्थान पर चले जाना है। राजन्‌ यदि 
न ग्रा पहुंचते तो उपद्रव हो जाता । 

“सो तो चक्रवर्ती आकर तीन सौ घोड़ों और युवकों को ले गए हैं 
इसी से इतने पानी में ही किसी तरह पूरा पड़ रहा है । कुक्षिवंत ने कहा। 

भद्रश्नेण्य ने निःस्वास छोड़ा और कहा, “मेरे सर्वेश्रेष्ठ मनुष्य और 

तोड़े यद्ध पर चले गए हैं । कांन जाने कव लाटगे । 

राम कुक्षिवंत के मुँह की ओर देखता रह गया । इन सबम यहा 
उसे निकम्मा प्रतीत हु्रा । 

“ऋषि! ” राम ने कहा, “क्या देव का आराधन नहीं करते हो ! 

ऐसा लगा कि इस प्रइन से कुक्षि का अभिमान घायल हुमा है। 
“कुछ ऐसा जान पड़ता है कि देव की भ्रवकृपा हो गई है । 
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“ग्रधर्म का आचरण होने पर ही देव की भ्रवकृपा हो सकती है ।” 
राम ने निश्चयपूर्वक कहा । 

“भार्गव ! ” भन्रश्चेण्य ने कहा, “हमारे यहाँ तो भ्रघमं श्रौर दुःख का 
पार ही नहीं है। मैं तो सदा माहिष्मती में या फिर चक्रवर्ती के साथ 
रहता हूँ; और इस वार तो युद्ध जीतकर भी नहीं श्राया हूँ कि अपने 
साथ सवके लिए घन और कीति वटोर लाता । 

राम चुप हो गया । उसकी आँखों के आगे यादव गोत्र का चित्र 
खड़ा हो गया । बिना पानी श्रौर विना खेतों के एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर भटकते हुए स्त्री-पुरुष, अभिमानी और अज्ञानी गुरु, विदेशों में प्रवास 
करता हुआ राजा, गन्दगी, ग्रसंस्कार ग्रौर भ्रज्ञान--एऐसे हैं ये सव मूर्ख 
जिन्होंने उसके पितामह को त्यागा था, और जो उनके शाप के 
ग्रास बने थे; और जिनका उद्धार करने के लिए वह स्वयं श्राया 

| था। 
|] रात को उत्सव में जाने के लिए, बड़ी रानी और प्रतीप जब राम 
§ आर लोमा को लेने आये, तो भक्ति से ग्राद्रं कुछ लड़कों का समारोह 
उनके साथ हो लिया । यज्ञ का आयोजन जहाँ हो रहा था वहाँ पहुंचने 
पर राजा को सूचना मिली कि कहीं जंगल में से मधु मिल गया हैं। 
कुछ समय के उपरान्त उसे लाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया गया। 
वह मलिन मुरभाई हुई मुद्रा बनाये रक्त में भीगा हुआ, विद्वेष-भरी आँखें 
और भयंकर सूजा हुआ मुख लेकर सामने ग्रा खड़ा हुग्ना । 
| कोष से भब्रश्रेण्य की ग्राँखें भी लाल हो गई थीं--“्रत्याचारी, 
अधर्मी, कुलकलंक, गुरु भागव को हाथ लगाते हुए तेरे हाथ क्यों नहीं. 
र जल गए ? प्रतीप, इसे वाघ दे । मैं ग्रभी इसे टीक किये देता हेँ.।” 
[ घायल, निस्तेज मधु की ओर राम ने ममता-भरी दृष्टि डाली-- 
if राजन्‌, इस श्रव दण्ड देना अन्याय होगा । इसने कर्मा को सताया, उसके 
लिए मैने उचित न्याय कर दिया है। इसने सवेरे से खाया भी नहीं होगा। 
hi प्रतीप, इसे ले जा । रेवतीदेवी, इसे भोजन कराश्रो ! ” 
“ | Sr मधु के विद्वेष की सीमा नहीं थी । उसके दास, वे सब गोत्र के लड़के 
' हंसरहेथे। जिसने उसे मारा था और उसकी प्रतिष्ठा छीन ली थी 
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वही उसे क्षमा कर रहा था । रेवती भी ऋ्ोध-भरी अ्राँखों से रो रही 
थी । वह उठकर मधु को भ्रपने घर ले गई । 

राम ने यज्ञ के ्रायोजन की गोर दृष्टि डाली तो उसे दया ्रा गई । 
कुक्षि तो कुछ भी नहीं जानता था । वेदी का एक भी भाग सीधा और 
शास्त्र-प्रमाणित नहीं था । अस्पष्ट स्वर में वह कुछ गुनगुना रहा भा, 
जिसमें केवल मंत्रोच्चार का अभिनय था । उसके दिष्य भी कुछ नहीं 
जानते थे। यह वात भी उसकी दृष्टि के बाहर नहीं थी कि कुक्षि जव- 
तव भय और विट्वेषपूवंक उसकी ओर देख लेता था श्व राम की समझ 
में भाया कि यादव क्यों निस्तेज हो रहे थे । 

जैसे-तँसे यज्ञ पूरा हुआ । हवि का प्रसाद वाँटा जाने लगा । चारों 
योर कोलाहल, व्यवस्था, गाली-गलोज और खींचातानी होने लगी । 
लोमा के मुख पर विरक्तिं छा गई। राम दया-भरी ग्राँखों से यह सब 
देखता रह गया । 

“भागव !” भद्रश्नेण्य ने पूछा, “यह सब भार्यावर्ते से कितना भिन्त 
है! नहीं ? 

राम की आँखों में एक गम्भीर तेज भर ्ाया--“यह भी श्रार्यावतं 
ही है ।” उसने कहा, यमं के अभाव में यहाँ के संस्कार लुप्त हो गये हैं । 
बस इतनी ही-सी वात है । 

भद्रश्रेण्य यह विचित्र उत्तर सुनकर राम की ओर देखता रह गया। 
झाज पहली बार उसके गोत्र को किसी ने आ्रार्यावर्त में मान्य ठहराया है] 
कया उसका गोत्र श्रार्यावतं में गिना जा सकता है? 

इसके पदचात्‌ स्त्री-पुरुष रास-नृत्य करने लगे । सुरा-पान आरम्भ 
हो गया । पहले हँसी-विनोद चलता रहा, फिर कुछ मारपीट हो गई । 
स्त्री-पुरुष निर्लज्ज होकर परस्पर गाली-गलौज करने लगे। स्त्रियां जो 
मुंह में झाया, वकने लगीं । भद्रश्रेण्य, कुक्षिं और मुखिया पर भी रंग छा 
गया । 

राम ने सुरा को स्पर्श करने से इनकार कर दिया । लोमा तो छूने ही 
क्यों लगी थी ? उन्हें देखकर लड़कों ने भी इनकार कर दिया । इस भ्रघ:- 
पतन को देखकर राम के हृदय में होली जल उठी । ये जानवर झाये कब 
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हो सकेंगे ? भरत, तृत्सु और भृगुओरों के संस्कार ये कब प्राप्त कर सकेंगे ? 

घक्कम-घवका करते हुए लोग ग्रागे बढ़े । उनमें से चार व्यक्ति राजा 
के पास आकर, जो मन में आया कहने लगे--“यहाँ अब हम नहीं रहेंगे । 
गायें मर गई । घोड़े मर गए। मुखिया ने कहा था कि सावरमती के 
तीर चलो । चलो, श्रव यहाँ नहीं रहा जा सकेगा ।” 

“बेठ, बेठ अभी! ” राजा ने तरंग में कहा,“कल की वात कल देखी 
जायगी ।' “न॑ष्ठ लोगों के पर यहाँ पड़े हैं,” एक व्यक्ति ने कहा, “अव 
हम यहाँ नहीं रहेंगे।” “हाँक दो गाड़ियाँ । गाज दो-दो वरस से तो 
गिरनार के श्रास-पास भटक रहे हैं ।” तीसरे व्यक्ति ने कहा । 

“आज सातगायें मर गई । देव रूठ गए हैं । नैष्ठ जनों के पैर पड़ने 
पर ग्रौर हो ही क्या सकता है ?” पहले व्यक्ति ने कहा । 

कल रात हम यहाँ से चलने वाले थे,” मुखिया ने श्राइवासन दिया, 
“लेकिन भ्रव राजा आ गए हैं। वे कल पंचों को बुलाकर निर्णय करेंगे ।” 

“झूठी वात है, झूठी वात है। नैष्ठ लोगों के पैर इस धरती पर 
पड़े हूँ । हम तड़प-तड़पकर मरना नहीं चाहते ।” 

राम को अच्छी तरह समभ में ग्रा गया कि यह निदेश उसके और 
लोमा के सम्बन्ध में था । उसने भद्रश्रेण्य की गोर देखा । राजा का नशा 
उतर गया था और वे इस लोकवाणी के पीछे की प्रेरणा के मूल को 
ताड़ गए । कुक्षि मौन, पर थ्रानन्द में निमग्न होकर बँठा था । 

“कल सवेरे विचार किया जायगा ।” राजा ने कहा । 

नहीं, नहीं !” सब एक साथ वोल उठे, “अभी ही हम गाड़ियाँ 
जोत देंगे। चांदनी रात है। देव कुपित हो गए हैं। नैष्ठ व्यक्तियों के पैर 
इस भूमि पर पड़ गए हैं। जो यहाँ रहेगा उसका सत्यानाश हो जायगा ।” 

“लेकिन रयशी कुक्षिवंत भी जाने के विरुद्ध हैं ।” मुखिया ने कहा । 

कुक्षि ने मुंह मटकाकर दाढ़ी पर हाथ फेरा--"'कल मैं विरुद्ध था ।” 
उसने कहा, “पर आज यज्ञ करते समय अपशकुन हो गया है।” उसने 
राम की ओर दृष्टि डाली, “ग्रग्निदेव ने हवि स्वीकार करने में विलम्ब 
किया । कल झरने सुख जायेंगे । सूर्य सौ-सो सूर्यो के ताप से तपेगा, लोक- 

वाणी में देवों की वाणी समाई है । गाड़ियां हाके विना छुटकारा नहीं 
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_ है।” कृक्षि ने एक द्वेष-भरी दृष्टि राम की ओर डाली । 

राम को सारी वात समझ में श्रा गई । किसी को भी राजा के ग्राने 
की आशा नहीं थी । उनकी अनुपस्थिति में मधु और कुक्षि सत्ता भोग रहे 
थे। ओर भ्रव राजा श्रा गए थे और मधु का गौरव भंग हो गया था, इसीसे 
कुक्षि वेर ले रहा था। उसके हृदय में उग्रता का एक भंभावात-सा व्याप्त 
हो गया । भद्रश्नेण्प को दुःख देने के लिए ही क्या वह यहाँ श्राया था ? 

भद्रश्नेण्य भी कुक्षि के इस पड्यन्त्र को समभ गया और वह लोगों 
को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा । यह भिक-भिक चल ही रही थी 
कि इतने में मधु को माँ रेवती दौड़ती हुई श्रा पहुँची भ्रौर क्रोध से पति 
को सम्वोबन करती हुई वोली--“लो, सुन रहे हो ?” 

“क्या ?” 

“कह रहे थे न कि शाप से मुक्त होकर आये हो ? इन दोनों व्यक्तियों 
को साथ लेकर आये हो कि हमारा तो भाग्य ही फूट गया । मेरा रतन-सा 
चेटा मरने को पड़ा है और गोमती सूख गई है ।” 

“सुख गई ?” सव चकित होकर बोल उठ । 

“ग्रभी-प्रभी दो स्त्रियाँ रीते घड़े लेकर लोटी हैं ।” 

सूख गई ! जिसके झरनों के आधार पर वे सव जी रहे थे, वह गोमती 
सूख गई ! सव एक-दूसरे का मुँह ताकने लगे । कुक्षि श्रपनी तरंग से दाढ़ी 
पर हाथ फेरता रहा--“मैंने कहा नहीं था कि देव कुपित हो गए हैं। यहाँ 
से गये बिना छुटकारा नहीं है।” उसने विद्वेप-भरी दृष्टि से राजा की श्रोर 
देखा । 

“चलो, चलो, चलो ! ” सव लोग बोल उठे। 

जाज्वल्यमान रेवती कमर पर हाथ देकर चंडिका के समान राजा के 
सामने खड़ी थी--“जिसे रहना हों वह रहे, मैं और मेरा मधु तो यह चले।' 

भद्रश्रेण्य खड़े हो गए--/जिसे जाना हो वह जाय । कुक्षिवंत, आप 
पघारिये । रेवती ! तु भी जा। मैं यह भूमि नहीं छोड़ा । आवश्यक 
जान पड़ेगा तो हम ऊपर के गढ़ में जाकर रहेंगे ।' 

राम लोमा के साथ दूर खड़ा-खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था । वह 
समभ गया था कि भब्रश्रेण्य यह स्थान छोड़कर जाने वाला नहीं था, ग्रोर 
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उसकी सत्ता को नष्ट करने के लिए ही यह सब उपद्रव हो रहा था । 

“प्रतीप ! तू सब लोगों के साथ जायगा / राजा ने कहा । 

“नहीं वापू, जहाँ आप रहेंगे वहीं मैं रहुँगा ।” प्रतीप ने कहा । 

“झं भी आपके साथ ही रहेंगी।” वड़ी रानी ने कहा । 

राम के मस्तिष्क में एक विचित्र भंभावात व्याप्त हो गया । यह सारा 
उपद्रव उसी को लेकर हो रहा था । उसके यहाँ आने से ही वरुण रूठ गए 
हैं और उन्होंने पानी छीन लिया है । उसकी प्रत्येक नस और प्रत्येक तंतु 
का बल एकाग्र हो गया । उसकी आँखें बिकराल, स्थिर आर ज्वालामग्र 
हो उठीं । उसकी अवगणना ! भृगु, शुक्र और च्यवन के प्रताप के 
उत्तराबिकारी, महाग्रथर्वेण श्रौर महपि जमदग्ति की विद्या के श्र घिकारी 
की श्रवगणना ! गोमती की क्या सामर्थ्यं है किं वह पानी न दे ! 

उसने लोमा का हाथ पकड़ा--“चलो ! “ 

राजा ने सुना--“'भारगव ! कहाँ जा रहे हैं आप ? क्षमा करिये । 
यह अपमान मुझे भयंकर आघात-सा लग रहा है, पर मेरे यादव पागल 
हैं ।” उसका स्वर खिन्न हो गया था । 

स्पष्ट सत्तावाही स्वर में राम ने कहा--मैं गोमती के पास जा रहा 
हू 

चलने को तत्पर स्त्री-पुरुष खिलखिलाकर हँस पड़े । राम उनके बीच 
आकर खड़ा हो गया । उसकी दाहक दृष्टि के तेज को देखकर सब चुप हो 
गए । विडम्बना से उसके झनिमेष नेत्र रंचमात्र भी विह्वल नहीं हुए थे । 
हास्य के शमित हो जाने पर उसने निष्कम्प गुरु-गम्भीर स्वर में कहा- 

“गोमती के पास जा रहा हूँ, उसे दण्ड देने के लिए ।” 

लोमा का हाथ पकड़कर वनराज के समान डग भरता हुग्रा राम 
चला गया । उसके जाते ही वह पल-भर का जादू जुप्त हो गया । 

“उसके दण्ड देने से गोमती पानी देगी ! ” एक लवाड़ी ने कहा । 

“चलो, चलो ।” कहकर बहुत-से लोग चल पड़े । 

“बापू, मैं राम के साथ जा रहा हूँ; उनकी रक्षा करने के लिए कोई 
चाहिए न ?” प्रतीप ने कहा और वह वहाँ से चल पड़ा । कूर्मा श्रौर 
उज्जयंत भी उसके साथ हो लिये । 
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गोत्र के तीन चौथाई लोग गाड़ियाँ जोतकर प्रस्थान करने की तँयारी 

करने लगे । 
१52९७ 558 

उग्रता से आवेष्टित राम, किसी विलक्षण सृष्टि से उतर श्राने वाले 
निराले व्यक्ति की भाँति गिरनार पर चढ़ा । उसका मुख शांत और निश्चल 
था । उसकी ग्राँख के अंगारे स्थिर भाव से घघक रहे थे । उसके क्रोध की 
श्राय एकाग्र हो गई थी । उसे एक ही वस्तु दीख रही थी--गोमती घ्म 
से च्युत हो गई है और उसको दण्ड देना उसका धर्म हूँ । 

साथ चलती हुई लोमा की गोर वह नहीं देख रहा था । पीछे गाते 
हुए प्रतीप, कूर्मा, उज्जयंत तथा अन्य लड़कों की ओर भी वह नहीं देख 
रहा था । 

वह ऊपर चला श्राया । कल जहाँ उसने स्नान किया था, वहाँ के झरने 
सूख गए थे । केवल दो कगारों के वीच से एक डोरी की-सी पतली धार 
ग्रा रही थी । 

कुक्षि का ग्रनुमान ठीक निकला । सूर्य भी प्रखर ताप से तपने लगा 
था। व॒क्षों के पत्ते रंचमात्र भी हिल नहीं रहे थे । पक्षी अदृष्ट हो गए थे। 

सहसा उसने पीछे लौटकर देखा--“प्रतीप ! कूर्मा ! गोमती लोगों 
को प्यासा मार रही है, भ्रधर्म का आचरण कर रही है, इसे पूर देना 
चाहिए । ये एत्थर उठा-उठाकर इसमें डालो ।' 

उसकी वात का अर्थ कोई समक नहीं सका पर उसके कहे अनुसार 
सभी करने लगे । पास ही पझुपति का स्थानक था । उसमें सोमनाथ का 
एक बड़ा लिंग था। चारों ओर नाग लोगों के चढ़ाये हुए प्रसाद के श्रवशेष 
पड़े थे। रामने वहाँ कुछ जगह साफ कर ली । लोमा समिधा बीन लाई 
और वेदी तैयार करने लगी । 

राम ने यज्ञ आरम्म किया । भब्रश्रेण्य, बड़ी रानी और दूसरे भी जो 
लोग पीछे ठहर गए थे, वे राम को खोजते-खोजते वहाँ ग्रा पहुँचे और 
निःशब्द, स्वस्थ तथा उग्र राम को यज्ञ की तैयारी करते देखकर चुपचाप 
खड़े रह गए । उन्होंने ऐसा व्यवस्थित यज्ञ नहीं देखा था, श्रतएव उनके 
ग्रसंस्कारी हृदय में भक्ति जाग उठी । [ 





६० भगवान्‌ परशुराम 


राम मानो नींद में चबकर काटता हुआ बोल रहा हो, ऐसे मंत्रोच्चार 
करता ही जा रहा था । उसकी काली भौंहों के नीचे से अग्नि की ज्वाला 
निकलकर वातावरण को भय से परिपूर्ण किये दे रही थी । उसने पूर्णाहुति 
की और उसका गहरा, नाभि में से आता हुआ गम्भीर स्वर शाप दे रहा 
था-— 

“गोमती ! मैं महाग्रथर्वण का पौत्र, भृगुश्रेष्ठ जमदग्नि का पुत्र तुझे 
शाप देता हूं । तूने मेरे यादवों को प्यासा मार दिया । मेरे आने से तू सूख 
गई । में तुझे शाप देता हूं । तेरा पाट सदा सूखा और पत्थरों से भरा रहे। 
तेरे तीर पर कांटे उगें। देवों भ्रौर ऋषियों का क्रोध तेरे ऊपर उतरे । 
मनुष्य को पावन करने वाली तेरी शक्ति नष्ट हो जाय । में जमदग्नि का 
पुत्र राम तुझे शाप देता हूँ ।” 

राम कगार की चट्टान पर जा पहुँचा और भव्य लय से मन्त्रोच्चार 
करने लगा। 

“बरुण, देवाधिदेव ! ! आश्रो और यादवों का उद्धार करो ! पक्षियों 
के पथ को जानने वाले, भ्रसुरश्रेष्ठ ! ग्रा्रो, मैं जमदरिन का पुत्र राम 
तुम्हारा ग्रावाहन करता हूँ ।” 

तीसरा पहर हो आया था। भूखे-प्यासे यादव, जिनमें एक शब्द बोलने 
'की भी शक्ति नहीं रह गई थी, चुपचाप देख रहे थे। और ग्रात्म-श्रद्धा 
में भ्रडिग वह वालक, भ्रथक शान्ति से श्रावाहन करता ही जा रहा था । 

सन्ध्या होने आई। राम की उग्रता ग्रौर उसके नेत्रों की हृदय- 
चैघकता बढ़ती ही चली गई। सूर्य अब अस्त होने ही जा रहा था कि 
तभी, मानो राम के आवाहन के उत्तर के रूप में ही, एक काला वादल 
परिचिम के क्षितिज पर घिर ग्राया और विजली कड़क उठी । 

यादव भयभीत होकर, कगार की चट्टान पर जटा फैलाकर ग्रावाहन 
` करते हुए उस भागव को प्रणिपात करने लगे । 

बादल विस्तृत हो चला चारों ञ्रोर बिजली चमकने लगी; हवा 
बहने लगी । 

` मन्त्रोच्चार होता ही चल गया । 
मर्तों ने झाड़ों को हिला-हिला दिया । गिरनार की गुफा में भयंकर 


गिरनार की छाया में ६१ 


ध्वनि होने लगी । ग्रॅबेरा विरने लगा । कगार की चट्टान पर त्रिजली की 
लगातार चमक के वीच, पशुपति महारुद्र के श्रवतार-सा भार्गव खड़ा था--- 
तीनों लोकों को कम्पित करता हुश्रा, विद्युल्लता से श्रावेष्डित । 

वर्षा की घाराएँ फूट पड़ीं श्रौर यादव लोग ढोरों को गुफाझों में ले 
जाने के लिए नीचे चले गए । 

बिजली गिरी; दिशाएँ कम्पायमान हो गईं । एक बड़ा-सा शुंग भिद 
गया । जहाँ से शिखर टूटा था, वहीं से नई नदी का झरना, नया पाट 
खोजता हुआ नीचे की ओर बहता चला गया । 

राम ने आवाहन पूर्ण किया और पास ही खड़ी लोमा की कमर पर 
हाथ रखकर उसके साथ गिरनार से उतरने लगा। दोनों में से कोई कुछ 
नहीं वोला । नीचे सांत्वना पाये हुए यादव, अपने ढोरों और घोड़ों के साथ 
पानी में किल्‍ल्लोले कर रहें थे । 
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संध्या होने आई थी । यादव गोत्र के लड़के ढोर और घोड़े चराकर 
लौट रहे थे । उनके गागे-श्रागे पाँच ग्रादमी घोड़ों पर चले था रहे थे । 
बीच में दो व्यक्ति थे । एक सत्रह वर्ष का स्वरूपवान, प्रचंड युवक 
चारों ओर चमकती हुई दृष्टि डालता हुआ जगत को निहार रहा था-- 
स्वस्थ, दान्त और दुर्धषं । देवों की श्रभेद्य शक्ति उसके मुख पर थी । 
उसके पास का भ्रदवारोही छोटा, सुकुमार गौर सुडौल था । मृगचम 
के भीतर से उभरता हुआ स्तनमण्डल उसके स्त्रीत्व को प्रमाणित कर 
रहा था । 
उसके पास ही तीसरा दीर्घकाय युवक, भक्ति-भीनी दृष्टि से इन 
दोनों सवारों को देख रहा था और सम्मानपूर्वक वातचीत कर रहा था। 
चोथा एंक छोटे कद का नवयुवक था, जो इन सबसे अ्रधिक सुदृढ़ 
दिखाई पड़ रहा था । और पाँचवाँ इन सबसे छोटा और छ॑ल-छवीला लग 
रहा था। उसके गले में हार था, और जव-तव सीटी वजाकर अन्य लड़कों 
को आज्ञा देता जा रहा था । 
यह राम, लोमा, प्रतीप, कूर्मा भ्रौर उज्जयंत का पंचायतन यादव 
गोत्र को शक्ति और सुख का मूलाधार वन गया था । 
राम-गोमती को वहते हुए दो साल हो गए थे । जो यादव चले गए 
थे, चे वर्षा और कीचड़ में फंसकर जैसे-तेसे पुनः लौट आये थे और भागव 
के चमत्कार से पराजित होकर उसकी भवित करने लगे थ । 
 सह्लाजुत युद्ध करके ग्रभी लोटे नहीं थे, और भद्रश्नेण्य के लिए अब 
चिन्ता का कोई कारण नहीं रह गया था । यादव गोत्र का उद्धार हो गया 
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था। ग्व नदी के तीर पर गाँव वस गया था । गाड़ियों में बैठकर पानी 
की खोज में पूरे वर्ष-भर इधर-उघर भटकने की अब यादवों को 
आवश्यकता नहीं रह गई थी । 

राम ने भृगु-आश्रम की स्थापना कर दी थी, जहाँ वह सव नवयुवकों 
को शस्त्र, अस्त्र और मंत्रविद्या में कुशल वना रहा था । चारों ओर से लोग 
आ-आ्आकर इस गाँव में वसने लगे थे। भार्गव राम की ख्याति से आकर्षित 
होकर वहुत-से लोग उसके दशन और श्राशीर्वाद की वांछा लेकर ग्राया 
करते । 

अब यादव महाजन सूखे शाखा-पत्रों की झोंपड़ियों में नहीं रहते थे; 
उन्होंने महालय बना लिये थे । ढोरों के लिए भ्रलग एक वडा-सा स्थान 
बना दिया गया था। कवि चायमान की ग्रश्‍्व-विद्या में निष्णात राम अब 
स्वयं ही घोड़ों का पालन-पोषण किया करता और उन्हें शिक्षा भी दिया 
करता । महिष्मत के क्रोध से वचे हुए इक्क्रे-डुक्के भृगु भी जब-तब यहाँ 
आकर अथवंणों की विद्या को श्रभिवृद्धि कर जाया करते थे । 

राम हंसा करता--ग्रपने उसी निराले ग्ाकषंक ढंग से । वह हसता 
तब लोमा भी हसती । दोनों एक-दूसरे से भ्रलग नहीं होते थे और एक- 
दूसरे की सारी प्रवृत्तियों में भाग लेते थे । पांचों जने एक-से वस्त्र पहनते 
प्रौर एक-से ग्रायुघ धारण करते । सभी हेंसा करते, लेकिन राम कम 
बोलंता और हँसता भी मन्द-मन्द, पर आत्मा की कल्लोल से । 

राम ने कभी से धर्म का प्रवत्तंन आरम्भ कर दिया था । लड़के ग्रनु= 
झासनपुर्वंक कठोर परिश्रम करते श्रौर राम उन्हें अइ्व-विद्या सिखाया 
करता । 

राम ने पहले से देख लिया था कि यादव-स्त्रियों में संस्कार नहीं थे। 
लड़ना, गालियाँ देना, वाल खींचना--यही उनका व्यवहार था । बड़ी रानी 
और लोमा उन्हें सुधारने का प्रयत्न करतीं, पर यह काम सरल नहीं था। 

“चोटियाँ खींचे बिना उन्हें खाना नहीं पचता है ! ' लोमा ने कहा । 

“किसका पति किसके साथ क्यों बोला, वस इसी वात की इन्हें पड़ी 
रहती है।” रेवा बुढ़िया ने कहा । वह अरब भृगु के ग्राश्नम की व्यवस्थापिका 
हो गई थी । 
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. राम चुपचाप सुन रहा था । 

“वति उनका सर्वस्व है। वही पति इनके वश में नहीं रहता है, | 
| आधा भंभट तो इसीसे खड़ा होता है ।' 
| राम ने गम्भीरता से कहा--“पति में लीन होना जो उन्हें नहीं 

आता है ।” 

लोमा मानो शरमा गई हो, ऐसे नीचे देखने लगी । 

“मुझे इन्हें सिखाना ही पड़ेगा। राम ने कहा । 
h थोड़े दिनों वाद गोत्र में हलचल मच गई । एक अच्छे घर की स्त्री 
सोमा, अपने पति और बच्चों को छोड़कर ररु के घर में घुस गई थी। उसके 
; पति और रुरु के वीच झगड़ा हुआ । सगे-सम्वन्धियों में परस्पर मारपीट 


| 
| 
| 
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| 
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हुई । बात मुखिया के पास पहुँची । पंचों में पक्ष खड़े हो गए । दोनों ओर 
| के सम्बन्धी बड़े लोग थे । भन्रश्रेण्य भी कुछ नहीं कर सका । सोमा विल- 


कुल ढीठ, निलंज्ज होकर रुरु के घर रहने लगी । 

राम को जान पड़ा कि अ्रधर्म व्याप रहा है। मध्यरात्र में लोमा, 
प्रतीप तथा लगभग पचीस अन्य युवकों को लेकर उसने चुपचाप रुर के 
घर को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। रुरु ग्रौर सोमा नग्नावस्था 
में चिल्लाते हुए बाहर निकले । उन्हें पकड़कर आश्रम में लाया गया और 
ग्रामने-सामने के दो भाड़ों से बाँध दिया गया । 

दूसरे दिन सारे गाँव में हाहाकार मच गया । सभी स्त्रियाँ इस दण्डः 
विघान से प्रसन्न हुई । गाँव के लोग इन अपराधियों को देखने के लिए 
माये । कई लोग राम के इस कार्य से बहुत क्षुब्ध हुए और वे कुकषिवंत 
के पास गये; पर राम का सामना करने का साहस कोई नहीं कर 
सका । $ 

छः दिन तक रुर भ्रौर सोमा को हाथ बाँधकर रखा गया । तदुपरात्तं 
राम ने सोमा को शुद्ध करके उसे उसके पति के हाथों सौंप दिया । . | 

` रुरु की अप्रतिष्ठा की सीमा न रही। ाठवें दिन राम ने उसे छोई 

दिया भ्रौर कहा--“जा, इस बार जीवित ही जाने दे रहा हूँ । जो दूसरे 
का घर नष्ट करेगा, उसे तो स्वयं ही नष्ट होना पड़ेगा ।” ° 


इस प्रसंग से राम का आतंक घर-घर में व्याप गया । उसका घम 


ह 
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शासन वरुण के ब्रत की भाँति सर्वमान्य गिना जाने लगा । गुरुदेव को 
आज्ञा का पालन अनजाने ही यादवों का निर्माण करने लगा । 

इस वात को भी ग्रवं आठ महीने वीत गए थे। 

भ्राज जव पंचायतन जंगल से वापस लोट रहा था, तव यादव रक्ष- 
पाल नागों से लकड़ियाँ फड़वा रहे थे । श्रार्यावते के दस्युओं की अपेक्षा 
यहाँ के नाग अधिक गरीब, श्रज्ञानी और निर्वेल थे । यादव उनसे मजूरी 
करवाते, उन्हें पीटते ग्रौर उनकी स्त्रियों पर अत्याचार किया करते । 

राम ने अपने घोड़े को मोड़ दिया और नाग जहाँ लकड़ियाँ फाड़ रहे 
थे, वहाँ जा पहुँचा । पंचायतन की ्रन्य मूर्तियों ने भी उसका श्रनुसरण किया । 

राम घोड़े से उतरकर एक नाग के पास गया । नग्न, निर्वेल, छोटी 
काया वाला नाग त्रस्त हरिण की-सी आँखों से उसको ग्रोर देख रहा था 
आर भागने का रास्ता खोज रहा था। रक्षपाल ने अपना चाबुक तैयार 
कर लिया 

“रक्षपाल, तू यहाँ से दूर हट ।' 

“गुरुदेव, यह नाग दुष्ट हैँ । ' 

“तू क्यों घबराता है ?” राम ने कहा ग्रौर वह नाग के पास चला 
गया । 

नाग उसके पैरों पड़कर जीवन-दान माँगने लगा । राम ने स्नेहपूर्वेक 
पकड़कर उसे खड़ा किया और पूछा--“तू कहाँ रहता है ! | 

“गुरुदेव ! ”” रक्षपाल ने कहा, “यह हमारी बोली नहीं समझता । 
यह पास के ही एक खेत में रहता है।' 

“ये सव कैसे रहते हैं, सो मैंने बहुत कुछ सुन रखा है। रक्षपाल, 
मुझे इनके खेत पर ले चलो ।' 

रक्षपाल चौंका । ऐसे पवित्र महापुरुष और नाग के खेत पर झावें, 
इस वात की तो उसे स्वप्न में भी कल्पना नहीं थी । “जी, हाँ,, कहकर 
उसने नागों को जिन रस्सों से वांघ रखा था उनके छोर हाथ में लेकर 
एक पगडंडी से वह खेतों की ओर ले चला । 

“प्रतीप !” लोमा ने कहा, “तुम नागों को जानवरों की भांति रखते 
हो । ग्रार्यावतं में तो दस्यु महालयों में रहते हुँ।' ; 
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“ग्रे तो ढोरों के समान हैं।” प्रतीप ने कहा । 

“नहीं, वे मनुष्य हैं ।' राम ने कहा. । 

“उन्हें मनुज कँसे कह सकते हैं ! ' 

“जो मन्त्रोच्चार कर सके वही मनुज है ।” राम ने कहा । 

“दे लोग मन्त्रोच्चार नहीं करते हैँ।” _ 

“म करवाऊंगा।” राम ने कहा । 

जंगल के वीच सिर तक ऊंची काँटों की वाइ वाला एक खेत था । 
वहाँ दो रक्षपाल तलवार लेकर खड़े थे। उनके हाथी म भी काइ अ । 

` "पार्देव, यह कुक्षिवंत का खेत है। कूर्मा ने कहा । 

राम की आँख में बिजली चमक उठी--“मैं उसका कुलपति हूं । 

कूर्मा को लगा कि वातावरण भयानक हो गया है और उसको ग्राँख 
अंगारे-सी धघक़् रही थीं । 

“रास्सियाँ छोड़ दे ! '' उसने कहा | 

“जेसी ग्राज्ञा ! ” रक्षपाल वोला । 

छटे हुए नाग राम की ओर ताकते रह गए । रक्षपाल का छोड़कर 
अन्य यादवों को उन्होंने देखा नहीं था, पर इस मृदु-भृढु हसते हुए आर 
स्नेह-भरे युवक की ओर वे आकर्षित हुए और उसके पेरों में पड़ गए । 
राम ने एक नाग के कन्ध पर हाथ रख दिया । 

फाटक खलवाकर राम खेत में प्रवेश कर गया । प्रतीप, कूर्मा अर 
उज्जयंत को अन्दर प्रवेश करते कंपकंपी आ गई । अन्दर एक भाड़ के तल 
एक वर्तुल वनाकर बेटी हुई नाग स्त्रियों का भयानक विलाप सुनाई पड़ा । 
लोमा उस ओर गई । वीच में पड़ी हुई कोई वस्तु उसने देखी आर वह 
र भी चिल्ला उठी । 
Ee एक छलांग में राम वहाँ जा पहुँचा । लोमा का शारीर काँप रहा 
ब था. । रोती हुई स्त्रियों के वीच, एक पन्द्रह वपं की श्रवसन्न वालिका, 
अत्याचार का ग्रास वनी, रक्त में लथपथ पड़ी हुई थी । उसे देखकर साथ 
आये हुए नाग भी ऋन्दन कर रहे थे। 

अभावात आने से पहले जसे गिरिराज दान्त श्रार स्वस्थ खड़ 
रहता है, वेसं ही राम था । 






] 
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“किसने अत्याचार किया है ?” उसके स्वर में भयंकर हुंकार थी । 
अचेत पड़ी वालिका के मुख से वेदना-भरी सिसकियों का स्वर सुनाई 

पड़ रहा था । लोमा भी सिसक रही थी। 

“यह किसी रक्षपाल का ही काम जान पड़ता है।” प्रतीप ने कहा । 
रक्षपाल का नाग-कन्याश्रों पर भ्रत्याचार करना एक जानी-मानी बात 
थी । | 

यहाँ आओ ! ” रामने रक्षपालों को बुलाया, “यह तुमने किया है ? 

इसमें रक्षपालों को कोई असाधारण वात नहीं जान पड़ी । 

“लड़की बहुत हठीली थी ।” एक ने कहा। 

शान्तिपूर्वक, विकराल आँखें किये राम उस वोलने वाले के निकट 
गया । 

'उज्जयंत ! कोई रक्षपाल भाग न जाय ।” कहकर एक रक्षपाल के 
हाथ में से -कोड़ा लेकर वह उसे पीटने लगा । 

रक्षपाल चिल्ला रहा था। लहूलुहान होकर जव तक वह ग्रचेत नहीं 
हो गया, तव तक राम उसे पीटता ही गया । 

दसरा रक्षपाल राम के पैरों में गिर पड़ा तीसरा उज्जयंत की दृष्टि 
चुराकर भाग गया । राम ने दूसरे रक्षपाल को भी लहुलुहान कर दिया 
अर कोड़ा फेंक दिया । 

“लोमा ! अआशश्‍्विनों का झावाहन कर और इस लड़की को स्वच्छ 
कर ।” 

लोमा ने जब वेसा कर लिया, तो अपने शस्त्र लोमा को देकर उस 
लड़की को राम ने उठा लिया और नागों से श्रपने साथ चलने को कहा । 

यादव गोत्र ने वह देखा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की 
थी । एक नाग-कन्या को उठाकर भार्गव चले झा रहे हैं। साथ में लोमा- 
देवी नाग-स्त्रियों के वीच चल रही हैं । उनके पीछे-पीछे प्रतीप, कूर्मा और 
उज्जयंत लज्जित-से होकर चले आ रहे हैं, और गलियों में होकर सारे 
गाँव को अपवित्र करते हुए भृगु के आश्रम की ओर जा रहे हैं । देखकर 
आइचये को सीमा न थी । 

गांव में हलचल मच गई। कुक्षिवंत के नागों का खेत राम ने खोल 
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दया और रक्षपालों को पीटा । कुक्षिवंत के क्रोध का पार न रहा। उसने 
पंचों से मिलकर इस सीमान्त पापाचार की पुकार उठाई । उसने घमकी 
दी कि तुम देवों के शापों का ्रावाहन कर रहें हो । 

सभी बड़े यादवों के पास अपने-अपने नागों के खेत थे । वे नागों को 
पकड़वाते, बेचते और उनसे काम करवाते । एक प्रकार से वे यादवों 
की सम्पत्ति ही थे । कुक्षिवंत का खेत लुट गया है, तो फिर उनका वया 
होगा ? 

राम आश्रम में गया । वहाँ सौ लड़के रहते थे । उनके स्थान पर 
उसने पाँच-सात लड़कों को दूर खंडे हुए देखा । उसने प्रतीप की ओर 
मुड़्कर कहा--“प्रतीप ! मेरा घमं तुझे नहीं दीख पड़ रहा है । तू अपने 
महालय में जा । 

| “गुरुदेव SA) 


"प्रतीप, तुझें ये मनुष्य नहीं दिखाई पड़ते, पर मुझे दीख रहे हैं। 


उज्जयंत ने रक्षपाल को भाग जाने दिया। जिसे मैं घमं समझता हें, 
उसमें तुम्हें श्रद्धा नहीं है। जाओ ! ' 

कोई भी वहाँ से नहीं हिला. 

“जाओ !” उसने कहा और मौन समाधि में वेठ गया। 

प्रतीप, कूर्मा ग्रौर उज्जयंत लज्जित होकर, भारी पैरों वहाँ से 
चल पड़े । राम के घमं में उन्हें श्रद्धा नहीं थी । 

rote 

लोमा रो रही थी । राम ने उसकी पीठ पर हाथ रखा । लोमा 
उससे चिपट गई। 

“राम, मैं यहाँ नहीं रहेंगी; रर्यावतं जाऊंगी। ये लोग तो राक्षसो 
के समान हैं ।” वह मृक्त-कण्ठ से रो पड़ी । 

“लोमा, तू बहुत थक गई है ।' 

“हाँ, तू तो कठिन बज के समान है। महषि की याद नहीं झाती 
और भ्रम्बा की याद भी तुरे नहीं राती । भौर बुड़ा ठी तुझे याद आने 
ही क्‍यों लगी ?” उसने सिसकते हुए कहा । 

“लोमा, यज्ञ करता हूँ तो भृगुश्रेष्ठ दिखाई पड़ते हैं; घोड़ों की साल- 
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सँभाल करता हूँ तो वृद्दा सामने दीख पड़ती है; भौर तुझे देखता हूँ कि 
मानो अम्वा को देख लेता हूं ।' 

कई महीनों से लोमा ने राम को घूंसे मारना छोड़ दिया था। अब 
वह सिसकियाँ भरती जाती थी । 

“अम्वा ? मैं हूँ तेरी श्रम्त्रा ? तू मनुष्य है कि राक्षस!” 

राम ने माँ के स्नेह से लोमा को छाती से चिपका लिया-- मार, 
ले मार, यदि तेरे जी को इसी में सुख मिलता हो तो।' 

“मुझे यहाँ नहीं रहना हैं। मैं तो ग्रार्यावर्तं जाऊंगी ।' 

“कल भद्रश्रेण्य से कहकर भिजवा दूंगा ।' 

“और तू यहीं रहेगा ? तुझे लज्जा नहीं आती ? मैं अकेली जाकर 
क्या करूंगी ? 

“ल्ञोमा ! ” रामने कहा, “यदि मैं भी चला जाऊंगा तो मेरे इन घर्म- 
अष्ट झिष्यों का क्या होगा ? 

“तु तो पगला है । क्या ये लोग किसी दिन आयं होने वाले हैं ? 

“गुरु यदि शआर्थत्व सिखाये, तो शिष्य अवश्य ही सीखेंगे | 

“पर मैं कहती हूँ, ये लोग तुझे गुरु मानने बाले ही नहीं हैं ।' 

“पर्‌ मैं इनके कहने से तो गुरु हुआ नहीं हूँ, मैं तो गुरु हें ही। 
अच्छा, अव तू सो जा । सवेरे हमें यह भ्राश्रम त्याग देना है | 

“क्यों ?” चकित होकर लोमा ने कहा । 

“प, तू श्रौर रेवा वुड़िया, बस हम तीन जने रह गए हैं । हम नागों 
के खेत में अपना आश्रम वनायेंगे ।' 

SE 

राजमहालय में मन्त्रणा चल रही थी । राजा, मुखिया और कुक्षिवत 
तो वहाँ थे ही, पर प्रतीप, कूर्मा ञ्रौर पंच लोग भी वहाँ जा पहुँचे । 

“आज तो वे नागों को गाँव में लाये हैं । और कल उठाकर यज्ञ में | 
ले आयेंगे ।” कुक्षि कह रहा था, “परसों उनसे मन्त्रोच्चार करवायेंगे । 
आर चौथे दिन शायद हमारी लड़कियों के विवाह उनसे करवायेंगे ।” 

“द्वे तो कहते हैं कि जो मन्त्रोच्चार कर सकता है वही मनुज है, 
आर नाग मनुज हैं।' कर्मा ने कहा । 


७० भगवान्‌ परशुराम 


“दो-चार नाग-स्त्रियाँ क्या मर-मरा गई हैं, श्रोहो-हो! कोई बड़ा भारी 
काण्डं हो गया हुँ?” 
''ायं तो ग्रार्यं ही हैं श्रौर नाग नाग ही रहेंगे ।' 
“ज्रार्यावतं में विइबामित्र ऋषि मन्त्र के बल से दासों को आये वनाते 
हुँ।' भद्रश्चण्य ने कहा । 
“मुनि वदिष्ठ उनका विरोव करते हुँ। वशिष्ठ मुनियों के भी मुनि 
हैं ।” कुक्षि ने क्हा--“ये नाग तो पशुओं से भी गये-बीते हूँ, गुरु भृक्‌ण्ड 
तो सदा से यही मानते आये हैं ।” 
“कल सवेरे हम लोग भार्गव को समकायेंगे।” मुखिया ने कहा । 
“क्या हमारे कहे से भार्गव मान जाने वाले हुँ?” कूर्मा ने कहा । 
“उन्हें मनाने का काम तो राजा के बस का ही है ।” कक्षि बोला, 
| “उन्हें भार्गव बहुत प्यारा है।' 
“हाँ, है, वया कहना चाहते हो ?” उत्तप्त होकर भनद्रश्रेण्य ने वहा, 
“मैं उन्हें पूजता हूँ । यदि तुममें रंच-मात्र भी कृतज्ञता हो तो तुम्हें भी 
उन्हें पूजना चाहिए । आर्यावत में दासों को मैंने राजमहालय में घोड़े | 
नचाते देखा है। तुम्हारी तरह ग्रंधा नहीं हूँ । लेकिन भी जाने दो, कल 
देखा जायगा ।” 





¥ 

कूर्मा घर ग्राया, पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था । वह 
बहुत दृढ़ स्वभाव का था । राम के कारण यादवों की कितनी वृद्धि हुई 
थी, ढोरों और घोड़ों की सम्पत्ति की कितनी समृद्धि हुई थी, कितना वल 
बढ़ा था, यह सव उसकी उंगलियों पर गिना हुआ था । याइवों की प्रतिष्ठा 
कितनी बढ़ गई थी, सो भी वह अ्रच्छी तरह जानता था । श्रौर'"'झाज 
यंदि राम चले जायें तो यादव फिर से केवल ढोर चराने वाले हो जायेंगे 
यह निश्चित है। राम के बिना वह स्वयं और यादत्र निवल हो जायेंगे । 
राम तो देव ही थे न ! प्रतीप गौर उज्जयंत मूर्ख थे। रामं यदि चले 
जाये, तो उसके पश्चात्‌ फिर वही कूक्षि की सेवा बच रहेगी । कभी नहीं 
कूम शस्त्रं से सज्जित होकर भृगु के आश्रम की ओर चल पड़ा । 

आश्रम में पहुंचकर उसने देखा कि ्राश्नम निर्जन पड़ा है। उसने 





als ० . 


RS 


Yad Ls NN, S. है 
RR PR SOT CS CE 
dene > drole + >: ~® 
~ पंशी 74,१३६ 
* ? > ३ ल्‍ 





का be 
ह 


नागमोचन ७१ 


पुकारा, पर कोई उत्तर नहीं श्राया । केवल घुड़साल में राम का प्रिय 
घोड़ा 'गांडा' हिनहिनाया । 
“गुरुदेव कहाँ हैं, गांडा ?” 

गांडा फिर हिनहिनाया । कूर्मान गांडा को खोल दिया और उसके 
पीछे-पीछे चलने लगा । 

नागों का खेत जल रहा था । प्रलय की मू्ति-सा राम वाँस से आग 
को सँबार रहा था । कुछ दूर पर लोमा, रेवा बुढ़िया, वह लड़की और 
कुछ नागिनें बेठी थीं । 

कूर्मा ने साक्षात्‌ पशुपति के दशन किये । 

वह दौड़कर उनके पैरों पड़ गया--“गुरुदेव, भार्गव, क्षमा करो ।” 
राम ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया । 

कूर्मा ने समक लिया कि राम ने उसे फिर से स्वीकार कर लिया है। 

i I 

प्रतीप जब अपने आवास पर गया तो उसकी स्त्री विशाखा, जो 
आनतंराज की भतीजी थी, श्राइचर्य में पड़ गई । दोनों जने नित्य भार्गव 
के आश्रम में ही सोते थे । 

“मैं अभी ग्रा रही थी, तुम कंसे चले झाए ?” 

“भागंत्र ने मुझे छुट्टी दे दी है ।” 

“क्यों? 

“मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं ।' 

“मैं तो जानती ही थी कि तुम उल्टा-सीधा करोगे ।' 

“नहीं, राम नागों के खेतों में से नागों को यहाँ ले ग्राये ।” 

विशाखा क्रृद्ध हो गई--“तुम्हारे यादव तो जानवर हैं । बेचारी उस 
गरीब नागिनी पर अत्याचार किया, सो कुछ नहीं ? अच्छा ही हुआ कि 
भार्गव ने पापिथों को दण्ड दिया है |” बह प्रतीप के सामने जाकर खड़ी 
हो गई--“तुम तो यादवों के पक्ष में खड़े हो गए, क्यों ? तुम्हें कुछ लाज 
भी ग्राती है या नहीं ? दुत्‌, मैं तो सचमुच प्रसन्न हुई यह जानकर कि 
रामने तुम्हें तिकाल दिया है । तुम-जैसे शिप्यों को रखकर उन्हें वया 
मिलने वाला है--घूल-मिट्टी ?” 


७२ भगवान्‌ परशुराम 


“त्रिशाखा ! ” इस शब्द-प्रवाह को रोकने में भ्रसमर्थे प्रतीप ने कहा-- 
“नाग-नागिनियों को गाँव के बीच होकर वे ले गए, इसी से गाँव में उपद्रव 
मच गया है । इस पापाचार को कोई सहन नहीं कर सकता हुआ 

"क्यों सहन करने लगे ? भागंव जिस कन्या को लिये जा रहे थे, 
उसे मैंने देखा था । तुम्हारी वहन-बेटियों पर ही यदि कोई ऐसा श्रत्या- 
चार करे तो तुम क्या करोगे ?” विशाखा ने शैया बिछा दी और हताश 
प्रतीप उस पर बठ गया । 

“और ग्ब तुम बया करने जा रहे हो ? ” 

“कल बापू राम को मनाने जायेंगे ।” प्रतीप ने कहा । 

“और वे मान जायेंगे ? सब तो तुम्हारे-जैसे नहीं हैं ? तुम्हें कुछ 
भान भी है कि इन दो वर्षो में भागंव के कारण तुम्हारे गोत्र का रूप- 
रंग कितना बदल गया है ? आज तुम्हें यह विद्या कहाँ से मिली है ! 
प्रतिदिन तुम्हें ये बड़े-बड़े भगीरथ काम किसने दिये हैं ? भागब तो तुम्हें 
सगे भाई से भी अधिक मानते हैं । कोई दूसरा उन्हें छोड़े, उससे पहले 
तो तुम्हीं उन्हें छोड़ आये ! ” विशाखा का प्रत्येक शब्द उसे वींघे दे रहा 
था । उसका मुंह घरती में गड़ गया । 

“गौर जब मधु अपने ननिहाल से लौट आए, तो फिर उसके साथ 
भटका करना ।” प्रतीप स्ग्रांसा हो गया । 

“विशाखा, मैं गथा हूँ, मैं भागव का शिष्य होने के योग्य नहीं हूँ । 

“सो तो में जानती हूँ,” ग्रानतंराज की वेटी वोली, “तुम तौ कुक्षि 
के ही योग्य हो । उसके यहाँ नित्य नागिनियों पर भ्रत्याचार होते हैं । 
तुम्हारे गुरु होने के योग्य तो वस कुक्षि ही है ।” 

प्रतीप पागल-सा हो गया--“मैं राम को नहीं छोड़ें.गा ।” 

“तो फिर बैठे क्यों हो ?” 

प्रतीप खड़ा हो गया । भपटता हुआ वह भृगु के श्राश्नम को गया । 

' वहाँ कोई नहीं था कगार पर चढ़कर देखा कि नीचे नाग का खेत जल 
रहा था और ग्रासपास लोग नाच रहे थे । 
._ जीवन और जगत्‌ दोनों ही उसे सूने प्रतीत होने लगे । वह भद्रश्नेष्य 
के आवास पर गया झोर उसने पिता को उठाकर सूचना दी । 
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नागमोचन ७३ 


“प्रतीप, हम अभागे हैं । ऐसे गुरु को पाने का सौभाग्य हमें कैसे मिल 
सकता है । 

“क्या वे चले जायेंगे ? वया वे लौटकर नहीं श्रायेंगे ?” प्रतीप ने 
शंकित मन से पूछा । 

“वे जायेंगे नहीं, वे मुझे छोड़ेंगे नहीं । पर हमारे भी भाग्य फूटे हैं । 
ग्राज जव कि मैं सहल्तार्जुन का कृपापात्र नहीं हूँ, तव भी शार्यातराज 
हमसे ईर्ष्या करते हैं और आनतं लोग हमारी मित्रता पाना चाहते हैं । 
यह सब भागंव के प्रताप से ही सम्भव हुझा है । सहस्रार्जुन के आने से 
'पहले यदि हमने अपने को बलवान नहीं बना लिया तो वह यादवों का 
नाम-निशान भी नहीं रहने देगा ।' 

“मैं उनके पास जा रहा हूँ ।' | 

“बेटा, उनके साथ रहने में ही हमारी विजय हैं। वे ऋषि नहीं, 
देव हैं । वे तो पशुपति के श्रवतार के समान हैं।' 

मुँह-म्ंघेरे ही प्रतीप नाग के खेत पर जा पहुँचा । सब-कुछ जल 
चुका था और नाग आर नागिनियाँ एक पंक्ति में खड़े होकर श्राग वुभाने 
के लिए हाथों-हाथ पानी के घड़े ला रहे थे। स्वस्थ और ग्रश्रान्त राम 
घड़ों में से पानी ढुलकाकर आग को बुझा रहा था । 

प्रतीप वहाँ गया और राम के पैरों में गिरकर रोने लगा । रामने 
उसे उठाकर एक हाथ से छाती से दाव लिया और बिना बोले ही उसके 
हाथ में घड़ा पकड़ा दिया । 

प्रतीप को आंग बुझाने का काम सौंपकर राम उस घायल नाग. 
कन्या के पास गया । उसकी अंतिम घड़ी भ्रा पहुँची थी । 


विशाखा के मन में श्रपने ससुराल के गोत्र के प्रति जो तिरस्कार 
का भाव था, वह और भी तीव्र हो गया । नागिनी पर होने वाले अत्या- 
चार से उसका स्त्री-हृदय भी क्षुब्ध हो उठा था । किस पर वह अपना 
क्ष उंडेले, बस यही उसे नहीं सूम रहा था | 

भोर होने से पहले ही वह नदी पर नहाने गई । वहाँ उसे कुक्षि की 
तीसरी स्त्री कल्विणि मिली । उन दोनों के बीच बहनापा-सा था। कल्बिणि 
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७४ भगवान्‌ परशुराम 


वड़े नखरे वाली थी और स्वभाव से प्रमत्त थी । विशाखा भी नखरेली 
थी और स्वभाव से तीखी थी । दोनों रंगीली थीं श्रौर दोनों ही की यह 
मान्यता थी कि यादव लोग जंगली हैं । 

विशाखा सदा 'राम के आश्रम में ही रहा करती थी, श्रतएव वह 
राम को सारी वाते कल्विणि को सुनाया करती । कल्विणि ने जव से 
राम का मोहक रूप देखा था, तभी से वह राम के सम्बन्ध की प्रत्येक 
बात रसपूर्दक सुनती थो । राम और लोमा के सम्बन्ध को लेकर भी 
इन सखियों के वीच चर्चा हुआ करती । 

विशाखा कहा करती कि वे भाई-बहन हैं। कल्विणि का यह निरिचित 
मत था कि वे पति-पत्नी हैं । 

विशाखा ने कल्बिणि से सारी बातें कहकर ्रपने कोब को हल्का 
किया । कल्विणि कुक्षि की चहेती स्त्री थी और उसे वह प्रसम्न भी रखा 
करती, पर भीतर से उक्षके प्रति उसके मन में संपूर्ण तिरस्कार का भाव 
था । विशाखा. को वात सुनकर वह भी राम के पक्ष में मिल गई । उसके 
पति का अपमान होने पर भी उसे आनन्द ही हुआ करता था । 

दोनों सखियाँ बातें कर रही थीं, तभी दूसरी स्त्रियां पानी भरने को 
आने लगीं । नाग-कन्या पर होने वाले अत्याचार से सभी स्त्रियों के हृदय 
तो दुखी ही थे । यादव लोग नागिनियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, 
उससे भी उनकी पत्नियों के मन में बड़ी विरक्ति थी। सोमा तथा एरु 
को दण्ड देकर घरों को टूटने से बचा लेने वाले तथा नागिनी पर ग्रत्या- 
चार करने वाले को कोड़े मारने वाले राम और लोमा को यादवों ने 


आश्रम से निकाल दिया है, यह बात कहीं से सुनकर सभी स्त्रियाँ उद्विग्न 
हो उठीं। 

ट इतने ही में एक स्त्री नहाने के लिए आई और उसने खबर सुनाई 
| दि. = 

राम न नागो का खेत जला दिया है श्रौर वहीं बैठे हुँ ।” 

“हमें भार्गव के दर्शन करने को जाना चाहिए ।” विशाखा ने कहा । 
उसके पति को राम ने फिर से स्वीकार कर लिया है या नहीं, यह जानने 
को वह उत्सुक थी । - | 

“हाँ, आगंव के दर्शन करने को चला जाय |” कहिविणि ने भी 
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समर्थन किया । राम के दर्शन करने के लिए वह सदा ही तैयार रहती । 

वहुत-सी स्त्रियाँ इस वांत से सहमत हो गईं और माथे पर घड़े धर- 
कर घर जाने के वदले वे सव राम के दर्शन करने के लिए नागों के खेत 
की ग्रोर चल पड़ीं । 

यह स्त्री-समूह जव नाग के खेत पर पहुँचा, तव सूर्योदय हो गया 
था । खेत की आग प्रायः बुर चुकी थी । कुछ दूर पर नागों का समूह, 
रोता-श्रकुलाता, वर्तुल बनाये खड़ा था । उनके बीच राम, लोमा, कूर्मा 
और प्रतीप के श्वेत मूख दिखाई पड़ रहे थे। यादव स्त्रियों को आते 
देखकर, नागों ने उनके लिए रास्ता छोड़ दिया । 

बीच में राम घायल नागिनी का शव ममतापूर्वक चिता पर घर 
रहा था । उसके मुख पर वड़ें भाई की वात्सल्यपूर्ण संरक्षक वृत्ति थी 
और उसकी आँखों में ग्राद्रंता थी । धीरे-धीरे मन्त्रोच्चार करते हुए, उसने 
हल्के हाथ से नागिनी का माथा ठीक किया । सुकुमार स्पशं से उसके 
वाल संवार दिए । 

फीकी, कृशांगी नागवाला के शव को देखकर यादव स्त्रियों के हृदय 
भर श्राए। उनमें से बहुत-सी तो सिसकने लगीं । सबने अपने घड़े दूर 
रख दिए । 

विशाखा श्राँसू टपकाती हुई लोमा के पास आकर खड़ी हो गई। 
कल्विणि पास ही हृदय-विदारक रुदन करने लगी । 

एक आर्या के उपयुक्त मन्त्रोच्चार से राम ने नाग-क्या का अग्नि- 
संस्कार किया । आँसू टपकाते हुए उस मानव-समूह के वीच वह ग्रकेला 
अश्रुविहीन था, पर उसके मुख की स्नेह-भरी भावांजलि के सौभाग्य का 
वरण करने की ईर्ष्या से प्रेरित होकर वहुत-सी यादव स्त्रियाँ ऐसी ही 
मृत्यु की कामना करने लगीं । 

सवेरा होते ही यादव-गोत्र में कोहराम मच गया । घरघर दोड़- 
घूप होने लगी। राम चले गए | नाग भी चले गए । रात को नागों का 
खेत राम ने जला दिया । ग्रभी घरों की स्त्रियां नदी से लौटकर नहीं 
गाई थीं। कई घरों में विना माँ के बच्चे रोने-विलखने लगे । न 
कल्विणि को न देखकर ऋषि कुक्षिवंत ने श्रपनी पत्नी पर अनेक दे 
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के प्रकोप को झामन्त्रित किया । किसी की समभ में नहीं आ रहा था 
कि यह क्या हो रहा है ! 

जब भ्ग्रणियों को पता लगा तो वे भद्रश्रेण्य के आवास पर जा 
पहुँचे । लड़के राम के प्राश्रम में प्रतीप को खोजने गए। और वहाँ जब 
वह नहीं मिला तो वे कूर्मा और उज्जयंत की टोह में गये । जब वे भी 
नहीं मिले तो वे राम का पता लगाने के लिए नाग के खेत की श्रोर 
दौड़े । राजा ने ग्रग्रणियों का स्वागत किया । 

“राम चले गए ।' 

“हाँ, हम सव मिलकर उन्हें समभाने जा रहे थे न ? श्रव हमें उस 
कष्ट से मुक्ति मिल गई ।” उसने बिनोद में कहा । 

“नहीं, उन्होंने तो नाग का खेत जला दिया है। कोई कह रहा था 
कि उन्होंने नाग-कन्या का भ्रग्नि-संस्कार किया हैं । हमारे घरों की स्त्रियाँ 
चली गई हैं। लोग भी वहाँ जाने लगे हूँ।' 

“तुब हमें क्या करना होगा ?” राजा ने पूछा । 

“जो आप कहें वही करें ।” मुखिया ने कहा । 

“क्क्षि गुरु क्या कहंते हैं ? राजा ने पूछा । 

“यह तो बड़ी ग्रदभूत वात है। नाग-कन्या का दाह-संस्कार श्रौर 
वह भी भृग-श्रेष्ठ जमदरिन के पुत्र ने किया ! आाकाश-पाताल एक होने 
जा रहा है। और कल्विणि भी सवेरे से कौन जाने वहीं चली गई हैं, 
कि कया वात है ? 

“मरे घर तो सवेरे से बच्चे बिलबिला रहे हैं ।” एक यादव अग्रणी 
ने कहा । 


“और मेरे घर में कोई राँघने वाला ही नहीं रहा है।” भद्रश्चेण्य ने 


विनोद में अपनी विपत्ति का प्रदर्शन किया । 

“हमें वहाँ जाना चाहिए ।” एक पंच ने कहा । 

“जाकर हम क्या करेंगे ?” राजा ने फिर पूछा । 

“वे नागों को छोड़ दें | और क्या होगा ? और गाँव को जो ग्रपवित्र 
किया है, उसके लिए प्रायश्चित करें।” कृक्षि ने समावान का मार्ग 
सूचित किया । 
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“व उन्हें छोड़ने का प्रश्‍न ही कहाँ रह गया है! वे तो हमें ही 
छोड़ गए हैं । 

“तब फिर क्या होगा ?” दो-चार व्यक्ति बोल उठे । 

“झौर हमारी पत्नियों को भी साथ लेते गए हैं। बड़ी रानी भी 
इस बुढ़ापे में उनके पीछे चली गई और बह सुपर्ण-वह पागल--भी 
उनके साथ हो लिया है। घोड़ा तक जव पागल हो गया है, तो भला गाँव 
के लोग पागल क्यों न होंगे?” उस व्यंग्य में राजा ने भी कुछ रस लिया। 

“हमें उन्हें समकाकर वापस ले आना चाहिए ।” मुखिया ने कहा । 

“रीर आज तालजंघा गोत्र के लोग उनके दर्शन करने आयेंगे, तो 
कौन-सा मुँह लेकर हम उनके सामने खड़े होंगे ? ' 

“बह झापका लाइला है ।” कुक्षि ने कहा, “भाप मनाएँगे तभी वह 
मानेगा ।* 

“लाडला तो वह देवों का है। तुममें यदि शक्ति हो तो तुम्हीं देवों 
से उसे मनाने के लिए कहो ।” भद्रश्नेण्य ने कहा । 

निदान राजा, मुखिया और दूसरे कुछ अग्रणी जाने को तैयार हो 
गए । कुक्षि ने कहा, “मुझे तो इस सबमें पाप दीख रहा है। मुझे तो 
इससे दूर ही रहने दो ।' 

दोपहर में भद्रश्रेण्य और यादव अग्रणी जब नागों के खेत पर गये, 
तव यादव लड़के वहाँ प्रतीप की देख-रेख में बाड़ की तपती राख को 
दूर हटा रहें थे । कुछ यादव भी उसमें सहायता कर रहे थे । नाग और 
नागिनियाँ वहाँ फाड़, लगा रहे थे । खेत के बीच लोमा, कर्मा, विशाखा 
रौर कल्विणि आदि लीप-पोतकर एक बड़ा-सा यज्ञ-कूंड तैयार कर रहे 
थे । यह सब देखने के लिए लोगों की भीड़ चारों ओर जमा हो रही थी 
झौर उनमें से कुछ लोग उनकी सहायता करने को भी झा रहे थे । 

“भागंव कहाँ है?” राजा ने पूछा । 

“नाग-कन्या की भ्रस्थियों को गोमती में विसर्जित करने गये हैं । 

“यह सब क्या चल रहा है ? मुखिया ने पूछा । 

“भार्गव अ्व यहाँ श्राश्षम बनाकर रहेंगे ।' | 

राजा और यादव अवाक्‌ होकर एक भइ के नीचे बैठ गए । थोड़ी 
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देर में राम जव श्रस्थि-विसर्जन करके लौटे तो सबने प्रणिपात करके 
उनका स्वागत किया । . 
“गुरुदेव. ! आप यह्‌ क्या कर रहे हैं ! | 
“्मद्गश्नेण्य! ” राम ने धीरे-से हेंसकर कहा, “यादवों को अपना थमं 
जब तक समक में नहीं रा जाता, तव तक मैं यहीं आश्रम वनाकर रहूँगा । 
मैं उनका जी नहीं दृखाना चाहता । 
“पर भार्गव, हम तो आपको लेने झाये हैं ।” मुखिया न कहा । 
“नहीं, मैं यहीं रहँगा। जहाँ मैं बसूंगा वहाँ धम का प्रवत्तन ही होगा । 
गुरु पर से तुम्हारी श्रद्धा विचलित हो.गई, मुझे इसी मे श्रथम दिखाई 
पड़, रहा है । जिसे श्रद्धा हो वह मुझसे यहाँ आकर मिल सकता हं । 
“गसूदेव ! ” भद्रश्नेण्य ने कहा, “तो में भी यही रहुगा । 
राम की आँखें स्नेह से हेस आई । “राजन्‌, में जानता हूं । पर यादवा 
को तुम पर भी पूरी श्रद्धा नहीं है। श्रव मुझे यज्ञ का आयोजन करना हू । 
“हम भी उसमें भाग लंगे।' राजा ने कहा । 
“पर एक वात याद रखना,” राम ने निश्चयात्मक स्वर में कहा, 
“मेरे आश्रम में जो नागों को सतायेगा, उसे मरना पड़ेगा ।' 
अग्रणी लोग उस स्वर की भयंकरता से काँप उठे । सारे गाँव ने 
मिलकर खेतों को आश्रम की भूमि में परिणत कर दिया । यज्ञ-कड 
के सामने बैठकर राम ने विधि का आरम्भ किया । भत्रश्चेण्य ने अतिथि- 
सत्कार की तैयारी करने के लिए ग्राज्ञा दी । 
एक ओर नाग अपरिचित स्वातस्त्र्य का अनुभव करते हुए बेठे थे । 
दूसरी ओर यादव अग्रणी वैठे थे । पास ही यादव स्त्रियाँ भी वेठी थीं । 
केवल कल्विणि नहीं थी । कक्षि ने उसे इस आश्रम में आने से मना कर 
दिया था। 
यज्ञ की श्राहुति ग्रभो पूरी हुई ही थी कि इतने में दाड़त(-हाफता 
हुआ उज्जयंत ग्रा पहुँचा । वह उस भागे हुए तीसरे यादव रक्षपाल को 
रस्से से वांघकर लाया था । 
“ गुरुदेव ! गुरुदेव ! मे आ गया हूँ ।” कहकर उज्जयंत हापत होकर 


. राम के परा पड़ा । 
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“उज्जयंत, मैं तेरी ही राह देख रहा था ।” 

“जो रक्षपाल भाग गया था, उसे मैं पकड़ लाया हैं; => 

, अच्छा किया ।” हुंसकर राम ने उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन इसे 
यहाँ क्यों ले आया ?” 

“क्यों ?” 

“नागों को सताने वाला यदि यहाँ आएगा तो उसे मरना ही पड़ेगा, 
ऐसा मेरा वचन है ।” 

“गुरु का वचन सदा श्रभंग रहेगा,” उसके पैरों पर गिरकर उज्जयंत 
ने कहा । तरकश में से उसने तीर निकाला और पलक भरते ही, पास 
ही जो वधा हुआ तीसरा रक्षपाल खड़ा था उसकी छाती में भोंक दिया। 

. इस न्याय की निश्‍चलता देखकर यादवों के हृदय पल-भर के लिए 
काँप उठे । राम शांत और स्वस्थ, मानो कुछ न हुआ हो, ऐसे बैठा था। 

व AC HE 

राम का नया आश्रम पहले को अपेक्षा वहुत विशाल और समृद्ध 
था। सौ यादव लड़कों का शतक दिन और रात वहाँ रहकर कसरत, 
शस्त्र-विद्या और श्रसव-विद्या का अभ्यास करने लगा । प्रतीप श्रौर विशाखा 
ने तथा कूर्मा श्रौर उज्जयंत ने भी वहीं अपना घर वसा लिया। एक 
ओर को भोंपड़ियों में निश्‍्चिन्ततापूर्वंक रहकर नाग भी आश्रम की सेवा 
करने लगे । वह स्थल नागों का ग्रभय स्थान है, यह पता लगते ही कोई 
भी नाग यदि कहीं से दुख का मारा निकलता था, तो रक्षण के लिए 
वहीं आ पहुंचता था । 

लोमा को यह नया आश्रम अधिक सुहावना लगता था । विशाखा 
के समान संस्कारी स्त्री के साथ उसकी मंत्री हो गई थी, पर उसके 
अन्तर की उदिग्नता बढ़ने लगी । 

हरिइचन्द्र राजा के यहाँ से लौटते हुए एक रात राम का मुख देख- 
कर उसके हृदय में एक विचित्र ही भाव-सृष्टि उठ खड़ी हुई। तब से 
केवल, उसके सान्निध्य से उसे सुख न मिलता । राम के शरीर में समा 
जाने की एक विकल उत्कंठा उसके मन में जाग उठी थी । पर कहीं राम 
जान लेगा तो वह उससे विरक्त हो जायगा, इस भय से वह अपने एक 
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भी शब्द या उच्चारण से राम को यह नहीं मालूम होने देती थी कि अब 
वह वालसखी नहीं रह गईं, प्रत्युत वह तो एक विह्लल प्रणयिनी बन 
गई थी । 

उसके साथ रहना, खाना, मंत्र-पाठ करना, घोड़े पर घूमना, शस्त्र- 
विद्या सीखना, सोना--एकान्त में आर सबकी उपस्थिति में--भ्रौर 
तिस पर हृदय में जलता हुश्रा ज्वालामुखी ढाँककर रखे रहना भ्रव उसके 
लिए बहुत ही असह्य हो गया था । राम ज्यों-ज्यों देव के समान देदी- 
प्यमान और प्रतापी होता जा रहा था, बैसे ही देवत्व की तटस्यता भी 
उसमें प्रमिकाधिक प्रकट होती जा रही थी । लोमा के प्रति उनके स्नेह 
का पार नहीं था । दोनों के स्वभाव के संवाद को वह किचित्‌ मात्र भी 
वेसुरा नहीं होने देता था। उसे सुलाकर ही वह भ्राप सोता । स्वयं जाग 
जाने पर वह तुरन्त ही उसे जगाता, पर निरन्तर कतंव्य की धुन में ही 
वह घूमा करता; वह मंत्रों की शिक्षा देता, घोड़ों की सार-सँभाल में 
व्यस्त रहना, कुश्ती लड़ता, नये शस्त्र तैयार करता और जाने कितनी- 
कितनी देर वह भद्रश्नेण्य और प्रतीप यादि के साथ परामर्श करने में 
व्यस्त रहता; और कुछ काम न हुमा तो लोगों को दर्शन देता । इस सब 
में लोमा उसके साथ ही रहा करती । पर उसकी दृष्टि सहजीवी वाल- 
सखा की थी;न तो वह कभी बढ़ती ही और न कभी घटती ही । 

कल्बिणि आश्रम में तो नहीं आती थी पर विशाखा के कारण लोमा 
के सम्पर्क में प्रायः प्राया करती । यह कुक्षि की स्त्री नखरे वाली, मद 
भरी और आकर्षक थी । वह सारे. दिन लोमा से राम ही की बातें किया 
करती और किसी कारण से यदि राम गाँव में चला जाता तो लुक-छिप 
कर उसके दर्शन भी कर लेती । लोमा के मन में इस स्थूल, मद-भरी, 
तिलासाकांक्षिणी, मद-मत्त स्त्री के प्रति अविश्वास जाग उठा । जिस 
रस के साथ कल्विणि भार्गव के सम्बन्ध में बातचीत किया करती थी; 
उसे देखकर लोमा का जी व्याकुल रहा करता । 

प्रतीप ने अब यादवों को सबल बनाने का काम भ्रपने सिर पर उठा 
लिया था । विशाखा तो भृगु के झ्ाश्रम की भ्रविष्ठाता भी बन गई थी-। 
उसकी व्यवस्था-शक्ति भौर तेज का रूप-रंग चारों ग्रोर दिखाई पड़ता । 
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साथ ही अपने काका आनतंराज के साथ सन्देश-व्यवहार करने के लिए 
राम ने उसे दूत नियुक्त कर दिया था। कूर्मा अपने वाप से भी बड़ा 
राजनीतिक वन गया था। वह चारों ओर के संवाद जुटाया करता । 
रंगीलः, स्वरूपवान और वीर उज्जयंत, राम द्वारा बनाये हुए शिष्यों के 
सशस्त्र शतकों का नेतृत्व कर रहा था । इन छः व्यक्तियों के पट्क का 
एक ही घ्राण था--राम। राम इास्त्र-विद्या में नवीन आविष्कार किया 
करता । उसने सामान्य कुल्हाड़ी को नया ही रूप दे दिया । वह श्रव झाड 
काटने और सिर फाडने का इस्त्र-मात्र ही नहीं रह गई थी । अपने वड़े 
पतले फलक, तीक्ष्ण घार श्रौर लम्बे डंडे के कारण वह घोड़े पर वेंठकर 
शिरच्छेद करने का परशु वन गई । 

अपने शिष्यों को राम ने शतकों में वाँट दिया था । सभी के साथ वह 
भाई-जैसा ही सम्वन्ध रखता था । वह सवसे ग्रधिक परिश्रम करता, 
सबको खिलाकर वह श्राप खाता और सबको सुलाकर वह श्राप सोता; 
पर सौंपा हुआ काम करने में यदि कोई चूक जाता तो अपने एक शब्द 
से जलाकर उसे राख कर देता । कोई निर्वीयं या कायर जान पड़ता तो 
वह तुरन्त ही उसे स्थान-भ्रप्ट कर वह्‌ काम दूसरे को सांप देता । एक 
दिन एक युवक ने कुछ बकवास की, राम ने तुरन्त ही उसे दोनों हाथों 
पर उठाकर एक कगार पर से नीचे फेंक दिया । 

सभी राम की वरावरी करने का प्रयत्न करते, पर उसको अडिग 
स्वतन्त्रता, आक्रमण करने की फुर्ती श्रौर तीखापन, उसकी निर्भय संलग्नता 
और प्रतिद्वंद्वी की चूक को पकड़ लेने की उसकी चपलता को कोई नहीं 
पहुँच पाता था । उसके घनुप-वाण ग्रौर परशु सबसे बिक धारदार 
हुआ करते । दूसरे के लिए उसका प्रयोग करना कठिन हो जाता ग्रौर 
सुन्दर घोड़े पर बैठे अपने शतक को साथ ले जव वह घूमने निकल पड़ता 
तो उसे देखकर यादवों की छाती फूल जाती । 

कभी-कभी वह श्रौर लोमा जव भृगुग्राम ग्रौर तृत्मुग्राम को बातें 
करते तो अपने स्वजनों को याद करके सोमा आँसू टपकाने लगती र 
राम तव ऐसी तटस्थता से वातें करता जैसे अम्वा, वृद्धा ञ्रौर पिताजी 
“मानो किसी वीते हुए जन्म की स्मृतियाँ हों । कभी-कभी वह चुपचाप 





८२ भगवान्‌ परशुराम 


शिरनार के सबसे ऊँचे शिखर पर चला जाता और प्रहरों तक स्थिर 
नयनों से क्षितिज निहारा करता। सदा लोमा उसके साथ जाती । कभी- 
कभी प्रतीप, कूर्मा मरौर उज्जयंत भी जाते । ज्वलन्त आँखों से ग्रकेला 
राम चारों दिशाओं की थाह लिया करता । उसके मन में तव क्या हुआ 
करता था, यह तो कोई भी जान नहीं पाता था, पर उस समय को उस 
भेद-भरी मूक भव्यता उसके आसपास किरणों के ्रम्वार वरसाया करती । 

मधु की माँ रेवती शार्यातराज की पुत्री थी । शार्यात-गोत्र की 
सीमा यादव-गोत्र की सीमा का स्पर्श करती थी । राम ने जब मधु को 
पीटा था, तभी से रेवती रूठी हुई थी । कुछ ही दिनों के पश्चात्‌ वह मधु 
को साथ लेकर अपने पीहर चली गई। भद्रश्नेण्य ने उन्हें वापम नहीं 
बुलाया । उनका विचार था कि मधु यादवों के उत्कर्षं में वाधा-स्वरूप है । 

राजा ने यह संकल्प कर लिया था कि सहस्रार्ुन के युद्ध से लौटने 
और मृगारानी तथा गुरु मार्कण्डेय को कोई सन्देह होने से पहले, यादवों 


को सशक्त बना देना है। राम ही के कारण उनका संकल्प उनकी वारणा 


से पहले ही सफल होता जा रहा था । 

राम की दृष्टि और उसका संकल्प सवंग्राही था । कुक्षिं के ऊपर 
दृष्टि रखने का काम उसने कूर्मा को सौंपा था और शार्यातराज, मृगा- 
रानी तथा गुरु मार्कण्डेय के साथ कुक्षि जो संदेश-व्यवहार किया करता 
था, उसका उसे पता था। मनुष्य-मात्र किस परिस्थिति में केसा व्यवहार 
करेगा, यह वात राम अचूक रूप से जानता था । 

यादवों के थाने जहाँ समाप्त होते थे, वहीं से शार्यात के थाने लग 
जाते थे। इस सीमा पर स्त्रियों का श्रपह्रण ग्रौर गोचरों को लूट सदा 
ही हुआ करती थी । एक-दूसरे के नाग भी लूट लिए जाते । 

पहले जब भन्रश्रेण्य सहन्नार्जुन का मान्य सेनापति था तो उसकी घाक 
से यादवों पर आक्रमण करने से सभी डरा करते । उसके पश्चात्‌ शार्यातों 
अरतालजंघां के लिए यादवों को सताने का काम सरल हो गया था। पर 
राम की सर्वव्यापी प्रवृत्ति से वहसरल काम भी श्रव कठिन हो गया था। 
वह जिस किसी भी थाने पर जाता, वहाँ घोड़ों के व्यवस्थित पालन-पोषण 


' को प्रोत्साहन देता, वहाँ शस्त्र तैयार किए जाते और वहाँ के युवक शिक्षा 
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पाने के लिए उत्सुक हो उठते । राम-शतक के शस्त्र-सज्जित योद्धा थानों 
: के वीच फेरी लगाया करते । इस कारण यादवों का लूटा जाना ग्व उतना 
सरल नहीं रह गया था । | 

सव थानों का रक्षण उज्जयंत के हाथ में था। प्रत्येक थाने पर चौकी- 
दार चौकी दिया करते । स्थान-स्थान पर ढोल रख दिये गए, जिनके नाद 
से सबको चेतावनी दी जा सकती थी । प्रत्येक थाने से पांच युवक शिक्षा 
के लिए भृगु-आश्रम में आया करते श्रौर प्रतिमास अपने थाने में लौटकर 
वहाँ औरों को शिक्षा देते देखते-देखते ही यादवों की सीमा अभेद्य हो 
गई और शार्यातराज की चिन्ता का पार न रहा । 

राम को उसकी ग्रावकयकतानुसार युवक मिलने लगे । उसके नाम 
और प्रताप के कारण नवयुवक अपने-आप ही उसके पास खिचे चले आते । 
पर वह तो घोड़ों का पुजारी था । बिना घोड़े के मनुष्य में उसे शक्ति न 
दिखाई पड़ती । 

पाताल (सिव-हैदरावाद) से व्यवसायी लोग द्वारका तक अपने 
पोतों पर माल लादकर लाया करते । साथ ही वे घोड़े भी लाया करते । 
वहाँ से बनजारे गूने लादकर तालजंघा, शार्यात, यादव, श्रानतं गौर 
माहिष्मती (भरूच) तक माल वेचने के लिए ले जाया करते। 

जब तक वनजारों के जत्थे द्वारका से साबरमती के किनारे तक पहुंच 
पाते, झ्रार्थों के थाने उन्हें लूट लेते, या फिर उनसे मनचाहा माल निकलवा 
लेते | इस लूट में प्रायः तालजंघा, शार्यात और यादवों के थाने साभेदार 
हुआ करते । राम ने इस लूट को बन्द कर दिया । जत्थे के मार्ग पर शतक 
के चुने हुए योद्धा उज्जयंत के नेतृत्व में चौकी लगाया करते, विना पैसों 
के वनजारों को भ्रभयदान देते और विना कुछ लिये ही उन्हें सावरमती 
तक पहुँचा आते । यह चौकी लगाने का काम प्रत्येक यादव थान को करना 
पड़ता था । पहले तो लुटेरे घवराये, पर राम की थ्राज्ञा का भग होने पर 
परशुघर राम के शिष्य विधि की निश्‍चलता से विरोध को निर्मूल कर 
दिया करते । भयम॒क्त वनजारे यादवों को भेंट देने लगे । राम ने वह लेना 
ग्रस्वीकार कर दिया । भेंट में वह केवल घोड़े ही लिया करता । 

सौराष्ट्र में तथा भद्रश्रेण्य के राज्य की सीमा में पहली ही वार लूट- 
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खसोट वन्द हुई और समदि का त्रिस्तार होन लगा । सामा क बाहर भी 
बड़ी दूर तक जंगलों के रास्ते सुरक्षित होने लगे । कृतज्ञ बनजारे चाहे 
जहाँ से घोडे ले ले आया करते और भागव के चरणा पर लाकर घर दत । 
ये घोड़े भिन्न-भिन्न थानों की श्रदवशालाश्नों में शिक्षा पाते और प्रतीप 
कग नेतत्व में शिक्षण लेने वाले राम क शिष्यों के काम आते । यह सारा 


` काम अवाध रूप स पटक की आज्ञा तले चला करता । इस सवका 


अधिष्ठाता चपचाप, तेजस्वी दृष्टि लिये रात-दिन चारों ओर घूमा 
करता, शिक्षा देता, श्रा्ञाएँ सुनाता और नई व्यवस्था प्रसारित करता । 

यादवों के बढ़ते हुए प्रताप के कारण शार्यातराज की चिन्ता का पार 

हीं था । उसने भ्रपने छोटे पुत्र ज्यामघ को मंत्रियों के साथ यादव-गोत्र 
में भेजा । ज्यामघ ने संदेश सुनाया--यादव शार्यातों को बहुत सतात है; 


“हमारे नागों को यादव संरक्षण प्रदान करते हैं; हमारी राज्य-सीमा म 


प्रवेश करके यादव लूट-खसोट करते हैं; शार्यातराज दो महीने वाद यज्ञ 
करने जा रहे हैं, अतएव रेवती और मधु उसके श्रनन्तर ही श्रायेंगे; उस 
प्रसंग पर भत्रश्रेण्य को अवश्य ही आना चाहिए, इत्यादि । 

ज्यामघ साँवला और छोटे कद का था । वह वड़ा ही बुद्धिशाली 
था और बातचीत करने के अपने चतुर ढंग के कारण वह सवका मुग्थ 
कर सेता था । चारों ओर जो यादवों का प्रताप और ऐइवर्य प्रकट हो 
रहा था, उसे उसने अच्छी तरह दख-भाल लिया । 

भद्रश्चण्य उसे राम के दर्शन करने कोले ग्राया । राम के सारे लड़ाके 
शिष्यों को लेकर उज्जयंत दूर के थानों की व्यवस्था करने गया था। कूर्मा 
एक जगह कुछ लड़कों को मंत्रोच्चार सिखा रहा था । लोमा, विशाखा 
तथा भ्रच्य स्त्रियाँ अपने-अपने कामों में लगी थी । नाग विना किसी 
नियंत्रण के स्वतन्श्रतापूर्वेक कुछ-न-कुछ काम करते दिखाई दे रहे थ। 
ऐसी स्वच्छता श्र व्यवस्था ज्यामघ ने कभी न देखी थी। वह राम के 
परो पड़ा--“गुरुवर्य, पिताजी न प्रणाम कहलवाया है और वे स्वयं 
दशन करने न ग्रा सके, इसके लिए क्षमा-याचना को है । पिताजी यज्ञ 
करने वात हूं प्रौर उन्‍होंने आपसे विनती करते हुए कहा है कि आप 


वहाँ पधारकर यज्ञ को पावन करें ।' 
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राम ने कुशल-ममाचार पुछा--“ज्यामघ ! महाग्रथर्वण के शाप से 
मुक्त होकर तुम सुखी बनो, यही मेरा आशीर्वाद है।' उसने कहा । 

“तो श्राप पघारेंगे ?” इस तेजस्वी युवक को देखकर ज्यामघ के मन 
में ्रादर का भाव जाग उठा। क्या यही लड़का है गरुवयं, भिसके नाम से 
सौराष्ट्र गंज रहा था? ऐसे गरु के पास रहने का धन्य-भाग्य प्राप्त करने 
के लिए वह प्रतीप की श्रोर ईर्ष्पा-भरी दृष्टि से देखता रह गया । 

“आऊँगा, श्राऊंगा क्यों नहीं ? पर तेरे पिताजी श्रमं का त्याग 
करेंगे तभी झाऊंगा ।” राम ने कहा । 

“अधर्म ? हम कौन-सा अधर्मं कर रहे हैं ? ” खेदपूवक ज्यामघ ने कहा । 

गहरे स्नेह से राम हँस पड़े--“भाई, श्रपने पिताजी से कहना कि 
धर्म-प्रवत्तन का संकल्प वे करें, फिर मृ बुलाने का श्राववयकता नहा 

इेगी, मैं स्वयं ही चला गङगा । 

राम के ग्रभेद्य गौरव को देखकर ज्यामघ के मन में पृज्यभाव जागा । 

''ग्रापकी क्या आज्ञा है?” 

राम कुछ देर तो चुप रहा और फिर धीरे से स्पष्ट होकर वोलने 
लगा--“यादवों के साथ वेर करना छोड़ दा । पचास झायात युत्रका क 
लेकर तू यहाँ ग्राकर छः महीने रह और प्रतीप का साथ द। शार्यात-थानों 
को लट-खसोट करने और स्त्रियों का अपहरण करने से रोको । नाग-स्त्रियों 
पर अत्याचार करना वन्द करो और जैसे महाभाग भद्रश्रण्य वनजारा का 
अभयदान दे रहे हैं, वैसे ही तुम भी दो । जिस दिन इस धम का प्रवत्तन 
हो जायगा, मैं कच्चे सूत से बँधा तुम्हारे यहाँ खिचा चला झाऊगा । 

ज्यामघ ने गर्दन हिलाई--“यह काम सरल नहीं है, फिर भी में 
पिताजी से कहुंगा । 

“यादवों ने उसे सरल वना दिया है ।' 

“हमारी प्रजा बहुत तेजवान है। ज्यामध च कहा । 

“इसमें तो मझे कहीं भी तेज नहीं दिखाई पड़ता । तेरे पिताजी से 
मझे वस एक ही संदेश कहलवाना हैँ । भंद्रश्नण्य जिस प्रकार घम का 
प्रवर्तन कर रहा है, टीक बँसे ही उसके साय रहकर सार सौराय्द्र में घम 


का प्रवर्तत करो । 
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“पर आप आकर पिताजी से मिलें तो ! ” ज्यामघ ने फिर प्रार्थना 
को । 

“त्‌ यहाँ आकर रह, मैं वहाँ जाकर रहूंगा ।” राम ने हंसकर कहा । 
राम के स्नेह-भरे निमन्त्रण से उसका जी यहाँ आकर रहने को हुभ्रा। 

“पिताजी से पूछकर देखूंगा । कहकर ज्यामन ने विदा ली । 

“ग्पने पिताजी से कहना कि जैसा वे मानते हैं, में भद्रश्रेण्य की 
महत्ता बढ़ाने का साधन नहीं हूँ। भद्रश्रेग्य घर्मे-प्रवरत्तत का एक निमित्त- 
मात्र है ।” राम के स्वर में एक गहरी गूंज थी, | 'भद्रश्नेण्य पर यदि आक्रमण 
होगा तो मैं उसे धर्म पर ग्राक्रमण हुआ मानूंगा । | 

ज्यामघ ने दृष्टि नीची कर ली । उसके पिता के हृदय में चल रहे 
विचारों को यह चुनौती थी। 

ज्यामघ के जाने के उपरान्त षट्क एकत्रित हुम्ना, तब राम ने एक 
वाक्य कहा--“मेरी चेतावनी निरर्थक है । यज्ञ के वाद शार्यात ग्राक्रमण 
करेंगे ।” 

प्रतीप ने पूछा--'सचम्‌च ? ' 

“आक्रमण यदि वे करना चाहते हैं, तो मेरे निर्धारित किये हुए समय 
पर ही वे करेंगे । हम तैयार हूं।' ः 

“तुम कैसे समय निश्चित करोगे ? लोमा ने पूछा । 

राम हँस पड़ा--'अभी मैं निश्चित किये देता हूँ । उज्जयंत, कुक्षि 
ऋषि से जाकर कह ग्रा कि एक बहुत ही महत्त्व के काम से मैं उनसे 
मिलने आ रहा हूँ । ' 

राम अक्रेला ही कुक्षि के आवास पर गया | कल्विणि ने हँस-हँसकर 
उसका स्वागत किया । इस स्थूल, हँसमुखी, ऋ्रीड़ाशील झुवती को बहुत 
दिनों से राम से मिलने की तीब्र उत्कण्ठा थी। दूर से ही इस ददोप्यमान 
युवक को देंख-देखकर उसके हृदय में जाने कितने ही अकथ्य भावों का 
उदय हुग्रा था । भ्राज उप्तके सत्कार करते समय कल्विणि के दुलार का 
पार नहीं था । 


राम नमस्कार करके बैठ गया झौर कल्विणि कुशल समाचार पूछने 
लगी 
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“लोमादेवी कैसी हैं ? मैं तो आज उनसे मिली ही नहीं । ग्राज मेरे 
अहोभाग्य: हैं. कि आपने मेरा आँगन पावन किया ।' 

सोमा सप्तर्सिधु के राजा की बहन है। राम के साथ इस प्रकार 
अकेली रहती ग्रौर घूमती है, उसके साथ विवाह नहीं किया है तब भी 
दोनों एक-दूसरे से ऐसे वरतते हैं जैसे एक-दूसरे के अपने ही हों, इस बात 
से कल्विणि की कल्पना को बहुत उत्तेजना मिली थी । रात को स्वप्न में 
राम उसे अनेक रूपों में दिखाई पड़ता और दिन में राम के सम्बन्ध में 
बातें कर-करके वहू रस के घूँट पिया करती । 

“लोमा राजा के यहाँ बेठी है ।” 

“दे एक दिन आपके श्राश्रम में श्राने वाली हूँ । मैं उस पहले दिन 
आपसे मिली थी । याद है न ! मैंने लोमादेवी को यज्ञ-कुण्ड बनाने में 
सहायता दी थी । भ्रव आश्रम कैसा हो गया होगा, सो तो मैंने देखा ही 
नहीं है । ऋषिजी की सेवा से मुझे तो समय ही नहीं मिलता है । वृद्ध 
पति की सेवा में उसका यौवन मानो जलकर भस्म हुआ जा रहा हो, ऐसा 
भाव मुख पर लाकर, निःद॒व्रास छोड़कर, कल्विणि वोली । 

इस कथन के भीतर की ध्वनि को मानो समझ ही न पाया हो, ऐसी 
सरलता से राम ने कहा, “तुम और ऋषि आकर मेरे ग्राश्रम को पवित्र 
करो, जब तुम्हारा जी चाहे । मैं कृतार्थ हुँगा । | 

“गोहो, भार्गव !” कुक्षि ने अन्दर प्रवेश करते हुए हँसकर कहा, 
“पृधारिये, पघारिये, आप भला कंसे आए ? और आपके कृतार्थ होने में 
आव शेष ही क्या रह गया है ? पहली ही वार भागंव उसके यहाँ आये 
थे, इसी से उसका गर्व सन्तुष्ट हुआ था । 

राम हँसकर खड़ा हो गया र उसने नमस्कार किया । इस श्रसत्य 
भाषण करने वाले व्यक्तिं पर उसे चिढ़ थी, फिर भी उसने विनय से हाथ 
जोड़ लिए । ॒ 

“मैं गाप दोनों को अपने आश्रम में श्राने के लिए श्रामम्त्रित कर 
रहा था।' 

“बड़ा सौभाग्य है हमारा ! कल्विणि, दूध ले झा । महषि जमदरिि 
के पुत्र और हमारे यहाँ पघारें ! ` 
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कल्विणि शरीर को हिलाती हुई, बड़े हाव-माव दिखाती हुई दूध 
लेने दौड़ी--“कुशल तो है न ? भर लोमादेवी कसी हैं !' 

“अच्छी है ।'” राम ने कहा, “मैं ्रापसे एक विनती करने श्राया हू । 

“क्या वात है ? आप और भला विनती करें? आप तो श्राज्ञा ही 
दे सकते हैं । 

“ऋषिवय ! ऋषिश्रेष्ठ विश्वामित्र के द्वारा देव वरुण ने जा नर- 
मेघ यज्ञ रुकवा दिया था, वह तो आप जानते ही होंगे । उस दिन मैंने 
इस सम्बन्ध में चर्चा की थी ।' 

“हाँ,” कुछ विचार में पड़कर कुक्षि ने कहा । 

“नुरमेघ से भी भयंकर नर-हत्या कुछ यादव और शार्यात करने जा 
रहे हैं। आपको चाहिए कि उसे रोक दे । 

भार्गव, नर-हत्या वहत ही निक्ृष्ट वात है । उसे रोकने के लिए 
मैंने बहुत हाथ-पैर मारे हैं, लेकिन जंगली यादव ओर शार्यात हमारे वश 
के नहीं हैं | वे बहुत श्रसंस्कारी हूं। यह होना सम्भव नहीं है ।” कुक्षि 
के बातचीत करने के ढंग में जो एक विन्ता का ग्ाडम्वर था, वह राम 
को न रुचा । 

“ग्राप यदि रोकना चाहेंगे तो श्रवश्‍्य रुक सकेगा । तव यादव गुरु 
की ग्राज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकेंगे ।” 

“मेरा वस चले तो मैं सब-कूछ करने को तैयार हूँ । पर जानता हूँ 
यह सत्र मुझस नहीं हो सकेगा ।” चतुराई से कृक्षि ने कहा । 

“जो आखेट पर जायें, उन्हें शाप दो ।” राम ने स्पष्ट बात कही । 

“शाप ! ओह-हो, क्या कह रहे हैं श्राप ? मैं क्या कोई महाप हू ! 
यह तों श्राप-जेसे ही लोग कर सकते हैं ग्रौर वनवासियों का आखेट तो 
पू्-परम्परा सं चला ग्रा रहा है। प्रचलित रूढ़ि का अनुसरण करनेवाले 
को शाप केसे दिया जा सकता है ?” 

“देवों का आवाहन करिए, वे शक्ति प्रदान करेंगे ।” 

देवों ने मझे शक्ति तो दी है, पर इसमें मेरी शक्ति काम नहीं आ 
सकेती |” फिर एक कृत्रिय विनम्रता से क॒क्षि ने कहा । इतने ही में कल्विणि 
दूध लेकर ग्रा पहुँची---“लो, यह दूध पियो, भार्गव !” 
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राम ने दूध ले लिया । 

“ऋषिवयं ! मनुष्य के श्राखेट से वरुण देवता का ब्रत भंग होता है ।' 

“याप जव कह रहे हैं, तो मैं कसे अस्वीकार कर सकता हूँ ? ” कुक्षि 
ने मानो खिल्ली उड़ाते हुए कहा, “पर ये वनवासी देवों के शत्रु हूँ । 
इनके ग्राखेट से देव भ्रसंतुण्ट नहीं होते। नाग का दान तो सदा से ही 
स्वीकार्यं माना गया है। ये लोग एक-दूसरे का नरमेध भी करते हूँ।' 

“नरमेध और नर-ग्राखेट पापाचार हैं। गाप यदि नहीं रोक सकेंगे 
तो देव रोकेंगे ।” राम ने निश्चयपूर्वक कहा । 

“अर्थात्‌ आप *'*! ” 

“यदि देवों की इच्छा हुई तो ।” 

“भार्गव, मैं अनुभवी व्यक्ति हूँ । । श्राप भ्रभी वालक हैं | अनुभवी का 
कहा मानो तो इस वात के वीच में न पड़ना । शार्यातों के जंगलों में नाग 
पकड़े जाते हैं और उनके पण्यों में वेचे जाते हैं, उन्हें कैसे रोक सकोगे ! 
और रोकने जाभोगे तो शत्रृता हो जायगी । 

राम की दृष्टि किचित कठोर हो गई । उसके मुख पर हास्य जसा 
था वैसा ही वना रहा--“ग्राज क्या शत्रृता नहीं है ? पर देवों की ग्राज्ञा 
ही जब होगी, तो मेरी क्या विसात है ? ऋषिवयं, ग्राज्ञा लेता हूँ ।' 

. ७ 

राम अपने मित्र के पास गया । 

“क्या हुआ ? 

“कुछ नहीं । हमें ही यह नर-प्राख्रेट रोकना होगा । 

“क्या करना होगा हमें ?” प्रतीप ने कहा । 

“सौ आदमी तो हम लोग यहाँ हैं ही । श्रपने पचास मित्रों को ओर 
यहाँ ग्राग्नो । और कर्मा ! नर-ग्राखेट में कुशल कोई व्यक्ति मिल सके 
तोउसेतूलेश्रा। 

“जसी ग्राज्ञा । 

दूसरे दिन चने हुए पचास युवक राम के ग्राश्रम में रहने के लिए झा 
पहुँचे और झस्त्रोपयोग की दिक्षा लेने में कड़ा परिश्रम करने लगे। साथ 
ही नर-प्राल्नेट करने का शिक्षण भी उन लोगों ने लेना आरम्भ किया । 
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राम ने आज्ञा दी कि सबको पन्द्रह दिन के श्रन्दर-प्रन्दर ग्रपनी शक्ति से 
सवा गुना तीर फेंकने और जितना बड़ा परशु भ्रब घुमाते हैं उससे सवा 
शुना बड़ा परशु घुमा लेने की कला पर अधिकार कर लेना चाहिए । 
पन्द्रह दिनों में डेढ़ सौ युवक्र शिक्षा लेकर तैयार हो गए । 

शुक्ल पक्ष श्रा पहुँचा । एक थाने पर से संवाद मिला कि आज रात 
को नर-श्राखेट करने के लिए यादवों और शार्यातों की एक टोली शार्यातों 
के जंगल में जाने वाली है। मध्य-रात्रि में राम की छोरी-सी सेना कंधे पर 
तीर घारण कर, हाथ में परशु ले, कमर पर रस्सियाँ बाँव, घोड़े पर चेठकर 
उस थाने के पास के जंगल में जा पहुँची । वहाँ अपने में से कुछ व्यक्तियों 
को अपने घोड़े सॉपकर, शेष व्यक्ति दवे पैरों जंगल की ग्रोर चल पड़े । 
राम रात को भी सव-क्रुछ देख सकता था, इसी से जिस दिशा में श्राखेटक 
जा रहे थे, ये लोग भी उस ओर सरलता से पहुँच गए । 


कोई चालीस झार्यात तथा यादव ढोरों की गेल से अन्दर घुस आए । 


जब सवेरा होने आया, तो एक झरने का पानी जिस स्थल पर एकत्रित 
हो.गया था, वहीं एक भाड़ की ओट में छिप गए । प्रत्येक के पास नाग- 
पाझ था । 

मुँह-अँधेरे एक कोटर में से दो वनवासी नागों ने बाहर मुहू निकाल- 
कर झाका ) जब चारों ओर निर्जन दिखाई पड़ा, तो वे बाहर ग्रा गए । 
दोनों पुरुष काले, छोटे कद के और नग्न थे। हरिण की आँखों के समान 
उनकी आँखें भयग्रस्त थीं । जंगली जानवर की भाँति किलकारी करके 
वे पानी पीने के लिए झरने की ओर के ढाल से उतरने लगे । 

उस किलकारी के उत्तर में दो-तीन नाग झाड़ों पर से उतर आए । 
उनमें एक नग्न स्त्रीं थी, वह भी दो बच्चों को लेकर पानी पीने के लिए. 
आई । ऐसे ही और भी पाँच-छः मनुष्य दूर से दोड़ते हुए आये । ग्रज्ञात 
भाषा में वे कुछ बोल रहे थे, पानी पी रहे थे और कहीं से कोई ग्रा न 
जाय, इस भय से चारों ओर देख रहे थे । दो और भी स्त्रियाँ आ पहुँची ।' 
उनके साथ भी बालक थे । [ 

दूर पर आड़ों के पीछे छिपे हुए श्राखेटक वर्तूलाकार होकर बाहर 
ग्राये और पानी पीते हुए नागों की प्रोर व्यूह-बद्ध रूप से टूट पड़े । 
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वनवासियों की भयानक चिल्लाहटों से जंगल का शांत वातावरण हूदय-बेधक 
हो उठा । उनके बालक भय से रो पड़े । दो वनवासी भाड़ पर चढ़ गए । 
बचे हुए व्यक्ति घवराए-से, श्रमित-से, शशक की भाँति इधर-उधर दौड़ने 
लगे। ग्राखेटकों ने कमर पर बांधे हुए रस्से खोलकर उनके फंदे बनवासियों 
पर फेंके और उनकी कमर, गले और कंघों को फाँस लिया । कानों के परदे 
फाड़ देने वाली चिल्लाहटों से वनवासी क्रंदन कर उठे । जो नाग भाड़ों 
पर चढ़ गए थे, उन्हें श्राखेटकों ने पत्थर मार-मारकर नीचे गिरा दिया 
आऔर पकड़ लिया । एक वनवासी लहूलुहान होकर भूमि पर गिर पड़ा । 
प्रहारों से घायल होकर दो वालक मर गए । ग्राखेटकों ने आनन्द का श्रटूट 

हास करके उनकी मरण-वेदना को दवा दिया । 

किन्तु तुरन्त ही 'महाश्रथवंण की जय' की गर्जना के साथ राम और 
उसके साथियों ने वर्तुलाकार होकर आक्रमण किया और अपने नागपाशों 
से भ्राखेटकों के गलों को फाँस लिया । वनवासी जिस प्रकार चिल्ला रहे 
थे, ठीक वैसे ही श्रव ग्राखेटक भी चिल्ला उठे । उग्र और गम्भीर राम 
उनके सामने आकर खड़ा हो गया । उसके हाथ में प्रचण्ड परशु था । 

“सावधान, यदि कोई भागा तो ! 

पर यह वाक्य पूरा होने से पहले ही एक भ्राखेटक गले में से फंदा 
छुड़ाकर भागने लगा। राम ने उसे देखा । उसके हाथ का फरसा विद्युत्‌- 
वेग से उछल पड़ा । उस भागने वाले का गला भिदकर भूमि पर गिर 
पड़ा । राम धीरे-धीरे परशु के पास गया, उसे हाथ में उठाकर, सूखे पत्तों 
से उसका रकत पोंछ डाला और सवके बीच वह श्राकर खड़ा हुआ । 

“जो भागने की चेष्टा करेगा, उसकी यही दशा होगी! ' उसने धीमे 
से कहा, “तुम नागों का ्राखेट करते हो, मुझे तुम्हारा करना पड़ा । लोमा, 
तू और उज्जयंत इन नागों को आश्रम में ल जाग्रो । मैं इन लोगों को राजा 
भद्रश्चेण्य के पास लिये जा रहा हूं ।' | 

दूसरे दिन यादव गोत्र दिग्मूढ़ होकर देखता रह गया । वेगवान घोड़ों 
पर वेठे हुए राम के शिष्य, हाथों में चमकते हुए परशु लेकर, रस्सियों से 
वधे हुए यादवों और शार्यातों को खींचकर यादव गोत्र ले गए । 

राम और प्रतीप भद्रश्रेण्य के साथ वातें कर रहे थे। लोमा; विशाखा, 





| 
। 
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कर्मा श्रौर उज्जयंत भी वहाँ बैठे हुए थे । बड़ी रानी भी वहाँ वेठी हुई थीं । 

“राजन्‌ ! शार्यात्‌ राजा के साथ युद्ध होगा।” राम के नेत्र स्थिर हो 
गए थे । 

“मैं उससे डरता नहीं हूँ । उसके साथ मैं बहुत लड़ा हूं ।” 

"तो इस वार भव हमें लड़ने दो ।' 

“बहु बहुत वलवान है । हमसे श्रधिक योद्धा उसके पास हैं।” 

“भ्रद्रश्रेण्य ! साठ वर्ष में तुमने उन्नीस युद्ध लड़े हैं; सहस्रो मनुष्य 
मारे गए ग्रौर सँकड़ों स्त्रियों का हरण हुआ । पर ञ्रभी भी इस वर का 
अन्त नहीं हुआ । यह एक युद्ध मुझे लड़ लेने दो ।” 

“उससे क्या अन्तर पड़ जाने वाला है ?” 

राम कुछ देर चुप हो रहा । उसका स्वरूप गहन श्रौर अमेय गढ़ शक्ति 
के मूलाधार के समान हो रहा । उसकी ग्रांखे जो कोई नहीं देख पा रहा 
हो, वह देखती-सी लगीं । 

“यह तुम्हारे वीच अन्तिम युद्ध ही होगा ।” 

“अन्तिम ?” 

“हाँ, इसके वाद फिर एक भी पुरुष नहीं मरेगा, एक भी स्त्री का 


हरण नहीं होगा, एक भी गाय नहीं लुटेगी।” भयंकर निएचलता से राम 


ने कहा, “इस युद्ध के साथ ग्रमित्रता नष्ट हो जायगी । तत्पश्‍चात यादवों 
और शार्यातों के बीच धर्म का प्रवर््तंन-हो जायगा ।” 


ut = 


कसे ! चकित होकर भद्रश्नेण्य ने पूछा । 
दवो म ग्रटूट सामथ्यं है ।” इन शब्दों में दीनता नहीं थी, चनौती 
थी । ग्रनजाने ही भद्रश्रेण्य के हृदय में भय का संचार हो गया । इन 
भयंकर आँखों के सामने कौन-कौन से दुर्य खड़े हैं ? 

राम फिर कुछ देर चुप रहा और फिर घीरे से बोला--“सहस्नाजंन 
जब लोटेगा, तव मानो तुम्हारा काल ही श्रा पहुंचेगा । उसके पहले हमें 
निर्भय हो जाना चाहिए ।” 

उपकार के वशीभूत होकर भद्रश्नेण्य की आँखों में आँसू आ गए । 
उसन इस अठारह वर्ष के युवक को पूज्य-भाव से प्रणिपात किया-- 
` गुरुदेव ! मैं आपकी शरण में हँ। जो उचित समझें, करें ।” 
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“कूर्मा! ” राम ने स्थिर नेत्रों से कहा, “झार्यातराज के यज्ञ में जाना 
भ्रौर उनसे एक वात कह देना ।” 
“क्या ?” 
पहले तो पकड़ हुए शार्यात भेंट रूप में उन्हें सौंप देना और फिर 
कहना कि अब से जंगलों में मनुष्य का भ्ाखेट करने वाले को गरु भार्गव 
का झाप हूँ ।” 
जसी आज्ञा ।” 
“दूसरे यह कहना कि राजा भद्श्रेग्य ने रेवती-रानी और मधुकुमार: 
का वापस बुलवाया है, सो तेरे साथ वे उन्हें भेज दें ।” 
प्जी | 32 
“ग्रौर तीसरी वात यह कहना--भूल न जाना--कि वैज्ञाख शुक्ला 
पूणिमा के दिन महर्षि-श्रे्ठ भगु की जन्मतिथि का उत्सव मनाने के लिए. 
सभी भृगुदंशी श्रानतेराज के सीमान्तवर्ती गोकर्ण-तीर्थ में एकत्रित होंगे |. 
दो दिन पहले-तेरस के दिन--भागंव तथा उनके शिष्य जाएँगे और 
कृष्ण पंचमी को वहाँ से वापस लोटेंगे । श्राप यदि कृपा करके जो कृष्णा 
दशनी को यहां पघार जाएंगे, तो राजा भद्रश्नेग्य आपके साथ सारी वातों 
का अन्तिम निर्णय कर सकेंगे।” 
“वैशाख कृष्णा दशमी--लगभग दो महीने बाद ! ” भद्रश्चेण्य ने कहा । 
“हाँ, चिन्ता न करो ।” फिर राम का स्वर स्पष्ट और भयंकर हो 
उडा--“वैशाक्ली पूर्णिमा को तुम्हारे और शार्यातराज के वीच का वर 
निःशप हो जायगा ।' : न 
सप्र लोग इन शब्दों के भीतर श्रनजान, पर भयंकर, श्रथ का भ्रनुभव 
कर काप उठे । 
राजन, कर्मा के ताथ विशाखा को भी भेजिए । रेवती रानी को 
ग्रामन्त्रित करने के लिए आपके कुटम्ब में से भी तो किसी को जाना 
चाहिए । और उज्जयंत | मैंने जो संदेशा भ्रभी कूर्मा को दिया है, उसका 
संवाद आज साँझ तक सारे गांव को मिल जाना चाहिए। विश्याखा, आज 
कुक्षिवंत के यहाँ से शार्यातराज ग्रौर मृगारानी के पास छिपे संदेशे भेजे” 


जाएंगे । कल्विणि से उसका पता निकालकर लाना । 
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सब थोड़ी देर चुप रहे । 

“बिजशञाखा, रेवती रानी तेरी सास है । मन न माने तव भी उसकी 
सेवा करना | मैं यह जानता हूँ कि तेरी आँखे और कान कभी वन्द नहीं 
रहते, पर शार्यातराज के यहाँ तो उन्हें खोलकर ही रखना ।” हसकर 
राम ने कहा | 

“स्किन श्रव हमें क्या करना होगा ? 

“(प्रतीप ! हमें अपने धम का श्राचरण करना चाहिए । करने को और 
हो ही वया सकता है ? भ्राज लगभग पौने दो सौ शिष्य सव प्रकार से तैयार 
हो रहे हैं। वंशाख शुक्ला तेरस कें सवेरे जव हम गोकर्ण-तीर्थ प्रस्थान करे 
तो हमारे पाँच सौ शिष्यों में से प्रत्येक अपने घोड़े, शस्त्र ग्रौर शिक्षा में 
पूर्व रूप से तैयार होना चाहिए । उज्जयंत, तू सभी थानों पर घूम जा । 
जितने युवक तैयार हो गए हों, उन सवके शतक वना दे । यादव-गोत्र की 
सीमा में कोई प्रवेश न कर पाए; कोई किसी को पीड़ित न करे; वनजारों 
को कोई लूट न पाए!” फिर राम ने पूति की--“बादवों के पास दूसरे 
गोत्रों की भ्रपेक्षा कम पुरुप हैं। स्त्रियों से सहायता लेनी चाहिए । माँ, 
आपको और ग्रन्य स्त्रियों को क्या करना होगा, सो लोमा जानती है। 

SA SS 

लोमा भी रात-दिन भ्रविरत उत्साह से काम करती, साथ-साथ 
विचरती और यों निरन्तर सहयोग के भीतर से प्रकट होने वाली निकटता 
का लाभ लिया करती । पर वह तो सब ऊपर-ऊपर का शुप्क आवरण 
मात्र था । राम को लेकर जो उसकी भूख थी, शान्त नहीं हो पाती थी 
अर कल्विणि के सम्बन्ध का भय बढ़ता जाता था । 

कल्विणि ्रव प्रतिदिन आश्रम में आया करती । राम उसके घर हो 


` गाया था, अतएव शिष्टाचार-वश कुक्षि भी अ्रपनी तीनों स्त्रियों के साथ 


भृग्‌ के आश्रम में एक बार श्रा चुका था । कल्विणि, लोमा श्रोर विशाखा 
की सखी होने के अपने अधिकार के कारण, श्राश्नम में ऐसे वरतने लगी, 
जैसे अपने घर में ही हो और बहुत ही ललक-ललककर राम से वातें 
करने लगी । 


कुक्षि शार्यातराज के यहाँ यज्ञ में गया । कल्विणि ने जब श्रस्वस्थता 
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का बहाना किया, तो अपनी तीसरी स्त्री को सांगोपांग संताप हो सके, 
इस आशा से उसे वहीं छोड़ गया । पति के जाने पर कल्विणि प्रतिदिन 
आश्रम में आने लगी । ग्रनुनय-विनय करके लोमा को अपने घर ले गई । 
विशाखा की श्रनुपस्थिति में उसने कुछ काम भी अपने ऊपर उठा लिया 
था । राम जहाँ भी होते, वहीं वह जा पहुंचती श्रौर मानो वर्षो का परिचय 
हो, इस प्रकार वीच-वीच में बोलने लग जाती । ओर काम करने की 
उत्सुकता तो वह निरन्तर दरशाया ही करती । राम प्रायः उसको सामने 
देखकर अपनी स्वाभाविक, स्नेहयुक्त, संकोचपूर्ण और शर्मीली हँसी हँस 
दिया करता । 

उसे प्रतिदिन आश्रम में ग्राते देखकर लोमा के हृदय का भय बढ़ 
गया । वह प्रतिदिन उनकी तुलना अपने साथ किया करती । कल्विणि की 
बड़ी-वड़ी मोहभरी ग्राँखें, उसके प्रौढ़, उछलते हुए, नुकीले स्तन, उसकी 
लचकती चाल और उछलते नितम्व तथा उसकी श्रर्थभरी दृष्टि; यह 
सव देखकर उसकी ईर्ष्या का पार नहीं था । घोड़े पर वेठकर मरौर दोड़- 
दौड़कर लोमा के नितम्व पुरुप के नितम्व के समान कठोर हो गए थे। घनुष 
और चक्र की शिक्षा लेने के कारण उसके हाथ कर्कश हो गए थे। पुरुषों 
के साथ और विशेषकर राम के साथ दिन-रात रहने के कारण उसकी 
श्राँखों में प्रव सज्जा नहीं रह गई थी । उसके व्यवहार में सलक पड़ने की 
कला नहीं थी । उसके स्वर में कामोहीपक मार्दव नहीं था। वह स्वयं एक 
लड़के के समान थी । राम उसे अपने छोटे भाई के समान मानता था । 
उसके हृदय में उसके लिए प्रणय का भाव कंसे जाग सकता था ! कल्विणि 
उसके साथ होड़ ले रही थी और वह हार चुकी थी । लोमा में न तो 
स्पर्धा करने की शक्ति ही थी और न साहस । 

एक दिन राम ग्ाहुति दे रहे थे और उनके पास दर्भ नहीं था। 
कल्विणि तुरन्त चेत गई, उठकर जल्दी से दर्भ ले आई भ्रौर राम को लाकर 
दे दिया । देते समय वह हँस पड़ी--सुमधुर, सूचनात्मक हँसी । उसके भन्द 
हास्य ने उन्माद-कोमुदी प्रसारित कर दी । राम मन्त्रोच्चार कर रहा था, 
उसने हँसकर दर्भ ले लिया। राम की आँखों का भाव लोमा ने देख लिया 
और वह हताव हो गई । उसका मुख गहरा लाल हो उठा | यज्ञ पूरा होने 
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पर वह वहाँ से उठकर श्रसवशाला में चली गई । इस अपरिचित जगत्‌ में 
राम के अतिरिक्त उसका और कोई नहीं था श्रौर वैसे ही उसके सारे 
जीवन में भी राम को छोड़कर दूसरा कोई नहीं था। ओर वही उसके हाथ 
से निकल गया--कल्विणि का हो गया । वह राम के प्रिय घोड़े सुपर्ण के 
गले से लिपट गई और वह गर्वीला घोड़ा स्नेह से भरकर उसे देखता रह 
गया। लोमा उस पर बैठ गई और उसे पानी पिलाने के वहाने वन में 
चली गई। 

मन्द, शीतल पवन वह रहा था। संध्या में पक्षी कल्लोल कर रहे थे । 
ृक्षों में समीर का संगीत सुनाई पड़ रहा था । वह सुपर्ण पर से उतर उसके 
गले से लिपट गई। उसका कोई नहीं था । भाई बरी था । माता-पिता मर. 
गए थे । गुरु लोपामुद्रा अदृष्ट हो गई थीं। राम भी उसका नहीं था। वह 
निराधार थी | वह छाती फाइकर रो उठी । सुपर्ण अ्रकेला मूक स्नेह से 
उसके शरीर पर नाक धिसता हुग्रा उसे आइवासन देने लगा । 

राम उसे अपना भ्रंग मानता था और वह राम को झपना अंग मानती 
थी । दोनों के बीच भावों का श्रादान-प्रदान सम्भव ही नहीं था । मानो 
वे दोनों एक-दूसरे के अपने ही हैं, इस प्रकार वे पल-पल वरतते थे । किसी 
को भी एक-दूसरे के जीतने की चिन्ता नहीं थी, क्योंकि दोनों जन्म से ही 
एक-दूसरे के जीते हुए थे। पर श्रव राम कल्विणि का हो जायगा । किसी 
दूसरी स्त्री के साथ भी शायद वह विवाह कर ले । लोमा के लिए जगत्‌ 
वेरी हो जायगा । उसका जी मर जाने को करने लगा । 

वह रोई और खूब रोई । थोड़ी देर में उसकी दृष्टि में एक बालक 
की झलक दिखाई पड़ोी--प्रवल, स्वरूपवान, अरस्पष्ट शब्दां का उच्चारण 
करता हुआ, सगी माँ को छोड़ उससे लिपटकर आनन्द मानते वाला 
उसका राम, देव, जीवन उसे छोड़ गया ? 

अपने अविश्वास पर उसके मन में तिरस्कार उपजा । क्या राम इतना 
क्षुद्र, अस्थिर और चंचल हो सकता था? जो वृद्धों और अनुभवियों को 
ग्रपनी भ्रडिगता से मात कर देता है, बह उसे छोड़कर कल्विणि को प्यार 


करेगा ? 


आश्‍वासन जिसे सुलभ नहीं था, वह राजा दिवोदास की पुत्री 
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लोमहषिणी, सुपर्ण पर बेठकर वापस लौट रही थी । उसके एकाकीपन 
में, उत्ताप से भरे पवन के भोंके उसके हृदय को झुलसा रहे थे । 

जव वह लौटकर झाई तो रेवा ने कहा कि कल्विणि अस्वस्थ हो गई 
है और उसका संदेशा ग्राया था, इसी से राम उसके आवास पर गया 
हुआ है। डूबते हुए मनुष्य की भाँति लोमा ने चारों ग्रोर देखा । उसकी आँखें 
व्याकुल हो उठीं । वह कुछ वहाना करके एक ओर चली गई और रो पड़ी। 

जव कल्विणि के यहाँ से एक स्त्री उसे बुलाने आई, तो राम ग्राश्‍चर्य 
में पड़ गया। कल्विणि रुग्ण थी । कोई आवश्यक संदेशा कहना था, गुरुदेव 
पवारें तो बड़ी कृपा हो । किसी भी यादव को जब राम को आवश्यकता 
होती, तो वह उसकी सहायता करने जाया करता । “लोमादेवी को भेज 
दूं? ठीक रहेगा ?” 

“नहीं, आपको ही विशेष खूप से बुलाया है ।” 

“ग्रच्छा, आता हूँ ।” उसने कहा और वह साथ हो लिया | कल्विणि 
कुक्षि की स्त्री थी। उसके श्राश्रम पर वह प्रतिदिन आया करती थी । 
उसकी सहायता करना उसका घमं था। 

कुक्षि के दो आश्रम थे। एक गाँव के वीच मुखिया के घर के पड़ोस 
में और दूसरा गाँव के वाहर। कुक्षि कहा करता था कि एकान्त में तप 
करने के लिए उसने वह दूसरा घर रख छोड़ा था । वहां वह यादवों के 
जाने विना ही बहुत-सी वस्तुएँ कर सकता था। वहीं कल्विणि भी रहा 
करती थी । 

राम पहुँचा, तब महालय में नितान्त एकान्त था । 

“कोई भी नहीं है, सव ऋषिजी के साथ चले गए हैं, पवारिये! ' जो 
बुलाने आई थी उसने कहा और द्वार खोल दिया । रामने प्रवेश किया 
प्रौर उस स्त्री ने द्वार वन्द कर दिया । 

कल्विणि मृग-चर्म के विछौते पर पड़ी थी और मृग-चमं ही उसने 
ग्रोढ़ रखा था । उसके बिरे वालों में उसका इवेत, मोहक मुख ऐसा 
लग रहा था, जैसे काले वादलों से निकलकर चन्द्रमा रक गया हो। 
उसकी मदमस्त आँखों से इस क्षण मोहक भ्राकर्षण टपक रहा था । 

“गुरुदेव ! आइये, पघारिये, क्षमा करिये, मुझसे तो उठा नहीं, जा 
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रहा है।” उसने काँपते स्वर में कहा । उसके भ्रोढ़ स्तन भ्रमत होकर 
उछल रहे थे । 

“रह उपहार स्वीकार करेंगे न ?”” कल्विणि जहाँ सोई थी, वही 
पास ही दूध श्रौर फल एक शोर रखे हुए थे और एक मृग-चमं विछा 
दिया गया था । 

राम बैठ गया और नाममात्र के लिए उसने एक बेर मुंह में डाल 
लिया । उसे उस स्त्री की बह चेष्टा कुछ रुची नहीं । उसमें उसे कुछ 
घृष्टता और श्रविनय जान पड़ा । 

“कहिए, क्या कहना है !?” 

“भार्गव ! पास झ्राओं । तुम्हारा जीवन संकट में है, भब्रश्चेण्य राजा 
का भी । 

“मरा कोई क्या विगाइ सकता है ?” राम ने हसकर कहा । 

“पास श्राप्रो, पास ग्राग्रो ! ” राम के मुख को निकट पाकर कल्विणि 
का संयम जाता रहा । राम ने उसके तप्त इवास को अनुभव किया और 
अपना मुंह वापस खींच लिया । 

“तुम नहीं जानते हो। तुम्हारे सिर पर संकट मंडरा रहा है 
बहुत बड़ा संकट ।' 

“मझे डर ही किस वात का है? चिन्ता न करो ।” श्रपने सदा सहज 
भाव से रामने कहा । 

“मुझे बहुत चिन्ता हो रही है।” गद्गद्‌ होकर कल्विणि ने कहा, “मुभे 
नींद नहीं आती है। भागेव, भय के मारे मैं तो मरने को पड़ी हूँ। जाने किस 
क्षण तुम्हारा क्या हो जायगा, इसी विचार से मरी जा रही हूँ । श्रो देव ! 
पशुपति ! भार्गव, अपना हाथ मुझे दो। मैं उठना चाहती हूँ ।” उसके हाथ 
फेला दिया। रामने उसे उठाने के लिए भ्रपना हाथ लम्बा कर दिया । उसके 
स्पर्श से उसकी नस-नस भनभना उठी और उन्मत्त-सी होकर कल्विणि 
उठ वेठी । उसके शरीर पर से मृग-चर्म खिसक गया। वह झवस्त्र थी । 
उसका सुडौल स्तन-मण्डल विलास के सार-सत्व-सा राम की आँखों के 
झागे झूल उठा--स्पर्णं करने वाले की भूख से ग्रधीर । 

` राम की आँखें स्थिर हो गई भर चमक उठी । “भार्गव, भार्गव, क्या 
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देख रहे हो ? हाथ पकड़ो। उद्धार करो ।” उसकी काम-विह्नल थ्राँखों 
में एक दुनिवार निमंत्रण था। किसी सशक्त अरिविनी की छटा से वह 
खड़ी हो गई । आँखों से, हाथों से, होंठों से, सारे शरीर से वह राम की 
ग्रभेद्य मानवता को निमंत्रण दे रही थी । 

राम भी उठ खड़ा हुआ । उसका गम्भीर मुख भयंकर हो उठा । उसकी 
आँखें विकराल हो गई । उसने खूंटी पर एक कोड़ा टंगा हुआ पाया। स्त्रियों 
ओर दासों पर नियंत्रण रखने के लिए कुक्षि ने उसे रख छोड़ा था । धीरे से 
विचारपूर्वक राम ने वह कोड़ा उठा लिया और घोड़े के शिक्षक की अचक 
कला से उसने धारे से एक कोड़ा कल्विणि की छाती पर और दसरा 
उसके नितम्ब पर जमा दिया । भ्रस्विनी जैसे उछलती है टीक वैसे ही 
कल्विणि उछल पड़ी । उसके मुख से क्रोध की वेदनापूर्ण हिनहिनाहट फट 
पड़ी । कोड़े को खूंटी पर टाँगकर राम धीर गति से वहाँ से चला गया । 

वृद्धों के लिए भी जो दुःसाव्य है, एसी तीक्ष्ण और अविकारी दृष्टि 
से, निष्फलता में छटपटाते गोत्रों के विग्रह, मनुष्यों के झगड़े झर घर्म- 
ग्रघमं के भेदों को राम देख सकता था; पर आज तक स्त्री-पुरुष के सम्वन्ध 
के प्रति वहग्रन्धा हरी था; कल्विणि के दर्शन और उसके घिधियाने से उसकी 
आँखें खुल गई । जिन-जिन वस्तुओं और सम्वन्धों को लेकर झ्राज तक कोई 
विचार मात्र भी उसके मन में नहीं जागा था वे उसे स्पष्ट हो गए। सोमा 
ग्र कल्विणि, मोहांघ रुरु म्रौर अत्याचारी यादव रक्षपालों, प्रतीप ग्रौर 
विशाखा तथा पिताजी और अम्बा के वतन में जो ग्रंथियाँ और जो 
रहस्य थे वे एकबारगी ही उसे स्पष्ट हो गए। लिगःप्रधान ग्रधर्म का 
मूल ओर उसका नियमन तथा पति-पत्नी के सम्बन्ध का धर्म उसे स्पष्ट 
दिखाई पड़ा । 

ग्रेघेरे में वह झपटता हुश्रा चला जा रहा था । उसकी आँखों के 
आगे उसे लोमा की छवि दिखाई पड़ी भ्राज कल्विणि जँसी अवस्त्र थी, 
वैसी ही सोमा को भी नहाते हुए और मृग-चर्म वदलते हुए उसने कई 
वार देखा था । ग्राज वे रेखाएं मानो विद्युत को वनी-सी जान पड़ती थी, 
ओर उसको नसों में ्रपरिमेय उत्साह व्याप गया था । जव वे दोनों साथ- 
साथ रहा करते, बातें किया करते, घोड़े दौड़ाते, संकल्प करते और उन्हें 
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परिपूर्ण करते, विना वोले ही दृष्टि-मात्र से व वार्तालाप कर लेते, ऐसे 
समय के छोटे-मोटे श्रनगिनत प्रसंग नये वेग में मढ़े हुए आर नय श्रथ के 
मोह से भरकर उसे याद हो आए | उसे ऐसा जान पड़ा मानो विजली 
की कौंध ने अन्धकार को भेद दिया है आर कोई वस्तु एकाएक दिखाई 
पड़ गई है बह श्रौर लोमहपिणी जन्म से ही पति-पत्नी थे--आज तक 
यह वात उसे क्यों न जान पड़ी, इसी पर उसे भ्रचरज हो रहा था । लोमा 
को भौ यह वात क्‍यों न सूफी, इस पर भी आइचय था । उसके मस्तिष्क 
में आनन्द की एक टंकार-सी फूट पड़ी । उसके परा में मानो पंख लग गए । 
शंका-विहीन, भय-विहीन, इस विशाल-दर्शी युवक की झ्ात्म-श्रद्धा 
और स्वामित्वाभिमान सदा से प्रचल ही रहता आया है। उसमें स्वयं 
में कोई त्रुटि हो सकती है श्रथवा उसका दर्शन असत्य भी हो सकता है 
यह वात तो उसके विचार में कभी श्रा ही न सकी थी। वह स्वय, 
भृगु था, देवों द्वारा प्रेरित होकर धर्मं का प्रवर्तन करने के लिए ही उसका 
जन्म हुआ था और जगत के श्रादिपत्य ग्रौर गुरुपद का वह श्रविकारी 
था, इस सम्बन्ध में कभी कोई संशय उसके मन में नहीं जागा था । उस 
निर्मल भ्राक्ाश में यह कौन छोटा-सा वादल श्रा गया हूँ। उसका हृदय शंका 
से भर उठा--लोमा ने म्रबतक दो व्यक्तियों के साथ विवाह करना श्रस्वी- 
कार कर दिया है। मुझे भी वह स्रीकार न करे तो ?' ग्रौर वह अकेला 
ही खिलखिलाकर हँस पड़ा । भ्रसम्भव ! वे तो जन्म के ही परिणीत थे । 
वह आश्रम में आ पहुंचा । जिस झाड़ के तले वह स्वयं, लोमा, 
रेवा बुढ़िया और कर्मा सोया करते थे, वहीं वह चला श्राया। लोमा वहाँ 
सोई हुई थी। पास ही भ्रपने परशु को रखकर वह अपने भृग-चर्म पर बट 
गया । उसकी झाँल्लों में नींद नहीं थी । पास ही सोई लोमा भ्राज उसे 
नये ही स्वरूप मं दिखाई पड़ रही थी । लोमा के पहने और ग्रोढ़े हुए 
सृग-चम में सं उसकी विद्यल्लेखा में लिपटी-सी शरीर-रेखा उसकी आँखों 
के ग्रागे तर झाई । उदय होता हुग्रा चन्द्र, वक्षों की चोटियों को चाँदी में 
नहला रहा था; उसकी ओर उसने दृष्टि डाली | फिर उसने लोमा के मुख . 
की श्रोर देखा । जिस प्रकार सत्य उसे सदा ही स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता 


5 ह . था, बता ही उसे इस क्षण भी दी पड़ा--लोमा को उसके पुत्रों की माता. 
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होना है । 

बह नोचे झुककर लोमा के सामने देखता रहा । केवल आँखें मींच- 
कर वह सोई हुई थी, नींद ने आज उम्रकी पलकों का स्पर्श तक नहीं 
किया था। राम की आँखों से भरते तेज से दग्ध होकर उसने आँखें 
खोलीं । राम, उसका ग्रपना राम, मादक एकाग्रता से उसक्ली ओर देख रहा 
थां । उसकी आँखों में एक अपरिचित पागलपन था--विलास का सूखा, 
आह्वादक और हृदय-वेघक; उसके दारीर के तार-तार में प्रणय की 
ऊमियाँ आँधी की भाँति वह रही थीं, सृष्टि आनन्द से डोल रही थी, ऐसा 
उसे स्पष्ट आभास हुआ । सीमान्त सुख के भार से उसकी आँखें मिच गई । 

राम गहरे इवास ले रहा था । उसकी आँखें धबक रही थीं । विना 
वोले ही उसने लोमा को उठा लिया । अपने स्नायुवद्ध हाथों में उसे उठा- 
कर, छाती से दावकर वह्‌ उसे श्राश्रम के वाहर ले गया। लोमा ग्राँखे 
मींचकर ऐसे लिपट रही, मानो नींद में स्वर्ग का अनुभव कर रही हो । 
जिस क्षण के लिए बह तरस रही थी, वह क्षण आ पहुंचा था । 

नदी के किनारे पहुँचक्रर राम उसे उठाकर गिरनार के शिखर पर 
ले गया और एक पत्थर पर उसे विठा दिया । ग्राँखे खोले विना अब उसे 
छुटकारा नहीं था। चन्द्र ऊपर चढ़ ग्राया था और कृष्ण पक्ष की फीकी 
चन्द्रिका नीचे नदी पर श्रौर क्षितिज तक फैली सारी सृष्टि पर स्वप्न-सृष्टि 
का-सा हल्का प्रकाश विखेर रही थी । राम उसके पैरों के पास ही वेठ गया । 
लोमा ने देखा कि वह राम बाल-मित्र नहीं था, प्रणयी था, स्वामी था । 

“लोमा, उस कुलटा कल्व्रिणि ने झूठा बहाना करके मुझे बुलाया था।' 

“फिर ?” लोमा का हृदय धड़क उठा । 

“पेरे सामने ग्रवस्त्र खड़ी होकर वह मुझे आलिगन करने को तत्पर 
हुई !) 

“हाय-हाय ! फिर ? 

“मैंने उठाकर एक कोड़ा उसकी छाती पर और दूसरा उसके नितम्ब 
पर मार दिया । उसका घाव लेकर अव थोड़े दिन वह घूमेगी । 

` लोमा राम से लिपट गई--“मेरे राम-राम-राम'"" उसका हृदय 

मानों माला ही जपने लंगा, “अरे, अरे, यह कया किया तुमने ! | 
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“यदि वह कुक्षि की पत्नी न होती तो उसका प्राण ही ले लेता । 
ऐसी स्त्रियाँ जब तक अपने भार से पृथ्वी को बोफे मार रही हैं, तव तक 
घर्म का प्रवर्तत कैसे हो सकता है?” 

लोमा चुप रही । 

“लोमा ! 

“कया वात है, राम ? ” 

“गाज मुझे एक बात दिखाई पड़ती है--दीये-सी स्पष्ट--श्राज त 
भी जो नहीं दिखाई पड़ी थी ।” 

“कौनसी ?” और लोमा का हृदय फिर से घड़क उठा । 

“तू मेरी पत्नी है; वेसे ही जेसे श्ररुन्धती वशिष्ठ को थी श्रौर 
लोपामुद्रा ञ्रगस्त्य की थी ।” 

“बया कह रहा है ? ” हषं की मूर्च्छा. में पागल होकर लोमा ने पूछा। 

“तूने वृहृद्रत्त को मना कर दिया, अर्जुन को मना कर दिया । 
पर तू मुझे मना मत कर देना ।” 

लोमा को न सूभ पड़ा कि बह हेँसे या रोये । हषं के आँसू टपकाती 
हुई वह राम के गले से लिपट गई--“मेरे राम ! मैं हंसू कि रोऊं ? मैंने 
कव मना किया है ? और किसने कहा है कि मैं मना करूँगी ? ” 

. राम--विचित्र राम-गम्भीर मुखमुद्रा से देखता ही रह गया-- 
श्रब समक पाया हूँ कि तू मेरी पत्नी है।” और सिंह के समान ग्रपना 
चालवाला माथा उसने लोमा की सुकुमार छाती में छिपा दिया । 

लोमा चुप बंटी रह गई। राम उसकी छाती पर ग़ौर उसके शरीर 
पर, कहीं उसे लग न जाय ऐसे धीरे से और भय से, हाथ फेर रहा था। 
वनों की निःशब्दता चैतन्य से भर उठी । उसे ऐसा प्रतीत हुआ, मानो 
वह जीवनदायी अग्नि-ज्वालाओं की वनी है। राम की आँखें मानो सहस्र 
चन्द्रो का तेज वरसाती हुईं उसकी आँखों में अमृत की घाराएँ बरसाने 
| शरी । कुछ देर वे खड़े रहे । उनके हृदय साथ-साथ ही धड़क रहे ये, 
 उनबाग्रांखे एक-दूसरे की आँखों में तैर रही थीं । 
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| अम्वा या विमद यहाँ होते तो कैसा अ्रच्छा होता ?” राम ने कहा । 
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सुनाई पड़ा--एक वार, दो वार, तीन वार । 

“लोमा, यह्‌ तो मृगुश्रों का शंखनाद है। विमद झाया जान पड़ता 
है।” राम ने सहर्ष कहा और कमर पर लटकता हुआ शंख फूंक दिया, ठीक 
वैसे ही जैसे उसके पूर्वज भृगुओं का भ्रावाहन करने के लिए फूंक्रा करते 
थे | चूल के वगूलों से घिरी प्रइवा रोहियों की टुकड़ी दृष्टि-पथ पर झाई। 
सामने से फिर॑ वैसा ही शंखनाद सुनाई पड़ा । 

“ब्रिमदं हो है । चलो, तुम और मैं उसे सामने जाकर लिवा लाएं ।' 
लोमा ने कहा'। लोमा ने उसके लिए बहुवचन का उपयोग किया है, यह 
देखकर राम हँस पड़ा । उसने दाएं हाथ से उसे छाती से दाव लिया । 

आश्रम में पहुँचकर, राम ने फिर शंख फूंककर दिष्पों को बुलाया । 
तीन सौ श्रच्वारोंही' शिष्यों और पशुधन को लेकर राम आर लोमा सम्मुख 
स्वागत के लिए: गये । कोई सौ अश्वारोही लेकर ब्राते हुए बिमद ने अपने 
बटुक देव को देखा--देव से भी अधिक देदीप्यमान--हाथ में एक अपरिचित 
विशाल फलक का भयंकर परशु लिये हुए और स्वयं निर्मित प्रभाव के 
सूर्य-सा वह दीख पड़ा । विमद और राम अपने-अपंने घोड़ों पर से उछलकर 
नीचे कूद पड़े । विमदने भूमि पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया । 
राम ते उसे उठाकर गले से लगा लिया । लोमा आँखों में हषं के ग्रांसू छल- 
काती हई खड़ी थी। भब्रश्ेण् राजा ने विमद और भुगुश्रों का सत्कार करने 
के लिए तीन दिन' उत्सव मनाया । विमद ने नये-पुराने संवाद सुनाए । 

“सहस्राजुन तुम्हारा हरण करके गया, उसके कुछ ही समय पश्चात्‌ 
मैं उसके डेरे पर पहुँचा । यह देखने के लिए कि वह किस रास्ते जा रहा है, 
मैं ठे पैरों पीछे-पीछे चला आया । मेरा वस चलता तो मैं तुम दोनों को 
उड़ा ले जाता । भद्रश्रेण्य का पहरा बहुत भारी था। 

“प्रतिदिन तुम्हारे पीछे चलते-चलते जब मुझे विश्वास हो गया कि 
भद्रश्रण्य और उसके योद़ाओं को भक्ति भागव पर जम गई है, और बटुक 
देव और लोमा देवी निर्भय हो गए हैं, तो मैंने लौट जाने का विचार किया | 
सिन्धु के तट तक वापस लौट आया । वहाँ सुना कि रावण'""पर आक्रमण 
कर रहा है.।' 

"क फिर भगु-ग्राम गया और भूगुश्रेष्ठ से मिला । अबा तो प्रतिदिन 
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वट्कदेव के नाम को रट-रटकर रोया करती थीं । वृद्ध भी सहस्रार्जुन पर 


आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। उन सबको मैंने सांत्वना दी श्रौर 
'चहाँ से मैं मुनिवर वशिष्ठ श्रौर राजा सुदास के पास गया । तुम दोनों को 


लौटा लाने के लिए सहस्नार्जन पर श्राक्रमण करने का भृगुश्रेष्ठ का जो 


संदेशा मैं ले गया था, वह मैंने उन्हें कह सुनाया ।' 


“मेरे भाई ने क्या कहा ?” लोमा ने पूछा । 

“तुम्हारे भाई ने ठण्डे कलेजे से उत्तर दिया कि लोमा को तो मैं 
सहस्रार्जुन के साथ व्याह चुका हूँ । वर वधू को उसकी इच्छा से ले जाय 
या वलात्कारपूर्वक ले जाय, उसमें अन्तर ही क्या है ? ” 
 सलोमाने जिह्वा निकाल दी। वच्रपन की यह नटखट चेष्टा सहज ही 
तो मिटने वाली नहीं थी । 

' “यह मेरा भाई कहाँ से जन्मा है ?” 
“उसके पर्चात्‌ मैं मुनिवर वशिष्ठ के पास गया। वे तो भेद के विरुद्ध 


श्राया को उत्तेजित करने में संलग्न थे । उन्हें तुममें कोई रस नहीं था। मैं 


हताश होकर वापस चला झाया । फिर मैंने जाकर भूगश्रेष्ठ से विनती की 
कि वे मुझे थोड़े से योद्धा लेकर यहाँ आने दें और मैं कुछ भी युक्ति करके 
तुम्हें लौटा लाऊंगा । इसी से दो सौ सावधान भुगु-योद्धा्रों को लेकर मैं 


यहाँ चला आया हूँ ।” 


“शेप सौ योद्धा कहाँ चले गए ?” भद्रश्नेण्य ने पूछा । 
“भिन्न-भिन्न स्थानों पर चले गए हैं । वापस लौटने का मार्ग खोज 


. रहे हैँ ।” बिमद ने हसकर कहा, “और भार्गव, जान पड़ता है तुम तो यहीं 


गुरुपद जमाकर बेठ गए हो ?” 
मुझे जमाने की आवश्यकता ही क्या है ! मैं तो इनका गुरु हें ही ।” 


रामने कहा । 


{ 
यह सव देखकर तो मैं सचमुच चकित हो गया हूँ । पर राजन्‌, यह 
बताइये कि भागेव ग्रोर लोमा देवी को झाप कब वापस भेज रहे हैं? ” 


'विमद ने पूछा । 


भद्रश्रष्य के मुल पर उदासी छा गई--“ाचाये ! गुरुदेव यदि यहाँ 


से चले जायेगे, तो फिर हमारा क्या होगा ?” 


| 
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“तो आप उन्हें नहीं भेजना चाहते ?” कठोर स्वर में विमद ने पूछा । 
“दाचार्यं ! पशुपति मेरे देव हैं और भार्गव मेरे गुरु हैं। विना कारण 
इन्हें एक भी दिन मैं नहीं रोकूंगा । यदि ये जाना ही चाहें तो भले ही 
'पधारें । मैं तो इनका दास हूँ । इन्हें मना करने वाला मैं कोन हो सकत 
हैँ ?” भद्रश्नेण्य ने दीनतापूर्वक कहा और राम के मुख को आर अपन 
विनती भरे नयनों को स्थिर कर दिया । 

यह सारी वात जव चल रही थी तो राम अपनी सदा को प्रकृति के 
अनुसार स्नेहयुक्त पर मन्द हास्य हँसते हुए चुपचाप उसमें रस ले रहा था| 
उसने उत्तर दिया--“विमद, मैं स्वयं ही आने वाला नहीं हूँ ।' 

"क्यों ? 

“भ्रद्रश्नेण्य ने मझे अर्जन के पंजे से वचाया है, मुझे गुरु स्वीकार 
किया है और यहाँ मुझे ्रपना सर्वस्व अपित कर दिया है। मुझे लाटन 
से रोक नहीं रहे हैं । यादवों ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं उन्हें कंसे छोड़ 
दूँ ?” राम ने धीरे से कहा--“विमद ! श्र॒जुन जव युद्ध से लोटेगा ता वह 
यादवों के प्राण लिये विना नहीं रहेगा । और यदि राजा मुझे और लोमा 
को चले जाने देंगे, तो यादव-स्त्रियाँ और बालक उन्हें जीता नहीं छोड़ेंगे। 
मैं भद्रश्रेण्य का वन्दी नहीं हूँ, वह मेरा थन्दी है ।' 

“ऐसा है, तो फिर किया क्या जाय ? 

“उसकी चिन्ता न कर । इस विपत्ति में ग्रादवों का उद्धार करना ही 
मेरा प्रथम धर्म है। मैं फिर लौटकर श्रार्यावर्त ्ाऊंगा। गरर राम इस 
प्रकार देखता रह गया, मानो उस दिन का ही साक्षात्‌ दर्शन कर रहा हो— 
““पर जव श्राऊंगा तो यादव-योद्धाग्रों के शीर्ष पर, भन्रश्रेण्य कें गुरु रूप 
में tb: 

“पर यह कैसे सम्भव होगा ? तुम श्रभी कह रहे थे कि अर्जुन जब 
लौटकर आएगा तो वह सभी के प्राण ले लेगा । 

“विमद, भग केवल मन्त्रद्रष्टा ही नहीं है । वह तो घम का दशन 
करता हैं और उसका प्रतिपालन भी कराता है। राम ने कहा । 

“तव फिर लोमा देवी का कया होगा ? 

“मेरा ? मेरे भाई तो मुझे जहाँ-तहाँ ब्याह ही देना चाहते थे न ! 
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अच्छी बात है, तो फिर मेरा विवाह हो जायगा । केवल श्राचार्यं की ही 
राह देख रहे हैं ।' 

विमद ने राम और लोमा के मुख पर के प्रणय-भाव को देखा । वह 
समभा अवद्य, पर बात को सच न मान सका। भ द्रश्रें्प आदि भी 
विस्मित हो गए, “क्या कहते हो ! ' 

“मैं लोमा से विवाह करूँ तो ठीक होगा न, राजन्‌ ! कुछ लजाकर 
हँसते हुए राम ने पूछा--“विमद, तू श्राचायं बनेगा न ! ” बिमद ने हर्ष 
से हाथ जोड़ लिए--“देव ! तुमसे तो भगवान्‌ ही बचाएं । पर यह क्या 
करने की सूभी है ? ' 

“गुरुदेव ! बताओ लग्न-तिथि कब की निश्चित की जाय ! 

लोमा शरमाकर राम के मुख की ओर देख रहौ थी । “राजन्‌, बैशाखी 
पूणिमा के उपरान्त, विजयोत्सव के अवसर पर । राम ने कहा । 

“बैश्ास्ती पूणिमा को क्या है ! 

“कछ नहीं,” राम ने कहा, “उस दिन गोकर्ण तीर्थ पर सभी भुगु 
मिलकर अपने गद्य पूर्वज भृगु की जन्मतिथि मनाते हैं। श्रौर उस 
दिन***” और राम का स्वर मानो शान्त और तटस्थ भाव से भविष्य- 
कथन कर रहा हो इस प्रकार गरज उठा--“यादवों में श्रेष्ठ भद्रश्नेण्य 

सौराष्ट्र में एकछत्र राज्य करेंगे ।” 

भयंकर थी यह भविष्यवाणी । सुनकर भन्रश्नेण्य को ऐसा अनुभव 
हुआ, मानो सपना देख रहा हो । क्या यह सच है ? क्या यह झूठ है ! 
इस स्वस्थ, निर्मम और कभी-कभी भयंकर से लगनेवाले युवक की ग्रात्म- 
श्रद्धा का अनुमान करना चाहा, पर वह्‌ निष्फल हुआ । उसे लगा कि 
उसके हाथ में वह स्वयं कच्ची मिट्टी के समान था । वह' जैसे भी घड़े, 
उसके हाथों घड़े जाना मात्र रह गया है । 

“तब मैं क्या करूँ ?” ग्रपाथिव भय से वातावरण दुःसह हो गया 
था, उसे विमद ने उक्त प्रदन पूछकर कुछ सह्य बना दिया । 

, “विमद ! ” राम ने लज्जायुक्त हँसी के साथ कहा, “तू मेरा आचार्य 
, मेरी और मेरे शिष्यों की भ्रबूरी विद्या पुणं करवा दे ।” 
“जैसी आज्ञा ।” 
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“ग्रौर विमद, कुछ भृगुओं को संदेश देकर सप्तसिंधु लौटा दे । शेष 
भृगुश्रों को कुछ यादवों के साथ सौराष्ट्र भिजवा दे । प्रत्येक बस्ती में 
जो पहले ही से कुछ-क्रुछ भृगु लोग वस रहे हैं, उन्हें मेरी श्राज्ञा की घोषणा 
करने के लिए तत्पर वना दे। वैशाख शुक्ल तेरस को मैं यहाँ से गोकर्ण के 
लिए प्रस्थान करूंगा । सब लोगों को पूनो के दिन वहाँ पहुँच जाना चाहिए।” 

“क्या राजा भनद्रश्रेण्य भी जायंगे ?” राम उत्तर पचा गए । 

“गुरुदेव ! क्या सोच रखा है, सो तो वताश्रो ? या फिर मुझे ही 
ग्रधेरे में रखना है ?  भद्रश्नेण्य ने हसकर कहा । 

राम हँस पड़ा--“राजन्‌ ! कोई आठ दिन में कुक्षि, रेवती रानी 
्रौर मधु जव आयेंगे, तभी कुछ कह सकंगा ।” 

“वे क्या करेंगे ? आकर उलटे नई चिन्ता ही खड़ी करेंगे ।” 

“मैं बताऊँ वे क्या करेंगे ? वेंशाख शुक्ल पूणिमा के दिन मधु को 
तुम्हारी गही पर निठाने का संकल्प करके वे सव श्रायेंगे ।” 

राम को जो दीखता वह होकर ही रहता था, इसीसे सवके हृदय में 
भय व्याप्त हो गया । 

झार्यातराज का यज्ञ पूरा हो गया । रेवती रानी, मधु, विशाखा, कुक्षिं 
कूर्मा तथा पचास शार्यात योद्धाग्नों को लेकर यादव गोत्र में ग्रा पहुँचे । 

राजा भद्रश्नेण्य के लिए बड़ी रानी ही भोजन बनाया करती थी । दो- 
चार दिन बीतने पर एक दिन बड़ी रानी को ग्रपने बनाये हुए भोजन पर 
संदेह हो गया । उसने वह भोजन विल्‍्ली को डाल दिया, पर उसने उसे 
सूंघा भी नहीं । वही उसने गाय को डाला, पर गाय ने भी उसे त्याग 
दिया । उसने इस सम्बन्ध में राजा से वातचीत की, भोजन को स्वयं 
चखा और राजा को भी चखाने लगी । 

रामने कूर्मा श्रौर विशाखा की सव बातें सुन लीं और फिर विशाखा 
को उसके पिंता श्रानर्तराज के यहाँ भेज दिया । 

“आनतंराज के मैं दर्शन किया चाहता हूँ । यदि वे स्वयं गोकर्ण तीर्थ 
पर पवारें तो मैं कृतार्थ हूंगा ।” राम ने कहा । 

विद्याखा ने हसकर प्रतीप से कहा--“देखो, मैं तुम्हारे कितने काम 
्राती हूं । तुम तो यहाँ घोड़े पर बैठकर छैला बने घूमते हो | 
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“तु लोमा देवी की भाँति शस्त्र चलाकर तो देख, फिर पता लगेगा ।' 
: ९१० 

कुक्षि ने सीमान्त राज-कौशल से काम लिया । शार्यातराज को दिये 
हुए अपने वचन के अनुसार भद्रश्रेण्य को पदच्युत करने का पड्गंत्र रचने 
लगा । कुछ म्रग्रगण्य यादवों को अपने हाथ के नीचे ले लिया । कौन किसे 
मारे, इस बात का निश्‍चय हो गया । पहले गाँव पर अधिकार करके मवु 
का राज्याभिषेक किस प्रकार किया जाय, यह भी सव सोच लिया गया। 
उसने वैशाख शुक्ल तेरस का मुहूर्त निश्चित किया था । पर उसे बया पता 
कि वह मुहूतं तो किसी दूसरे ने ही निश्चित कर खिया था । 

आचार विमद ने सप्तसिधु के सारे हस्त्र और ्रश्‍व-विद्या के पाठ 
राम के शिष्यों को सिखा दिए । दिन और रात इस शिक्षण को छोइकर 
राम के ग्राश्चम में श्रौर कुछ होता ही नहीं था । राम का मुँह वन्द था श्रौर 
उसकी आँखें स्थिर हो गई थीं । पने पास ही अपनी दृष्टि से विद्युत की 
कौंघ उसे दिखाई पड़ती । 

वैशाख शुक्ल तेरस के दिन घोड़े चरने के लिए गये । किसी-किसी दिन 
लड़के साँझ को बहुत अवेर होने पर भी घोड़ों को वापस लेकर घर लौटा 
करते थे, इसी से घोड़ों के ्राने की चिन्ता किसी को नहीं थी । 

शार्यातों क्रे पाँच योद्धा घोड़ों को चराने के लिए साथ गये थे । भ्रन्य 
सब योद्धा या तो निश्चिन्त होकर आनन्द में मग्न थे या फिर गप्प मार 
रहे थे । उनके साथ शतक के चालीस-पचास योद्धा भी थे । 

सच्या में प्रतीप अपने पिता के पास गया--“बापू, आज रात को 


कुछ घटित घटने वाला है। दो सो ज्ञार्यात यहाँ ग्रायेंगे--ग्रापको मार- . 


कर मधु को राजगद्दी पर विठाने के लिए। उनका सामना करने के लिए 
झ्रावश्यंक आदमी तैयार रखना होगा। मुझे झाशीर्वाद दो, बापू ' | 


“बेटा, जो कुछ तू कर रहा है, उसमें तुझे विजय प्राप्त हो । गुरुदेव 


मुझे सव-कुछ कह गए हैं। प्रतीप ! मैं न रहूँ तो यादवों की रक्षा करना, 
और गुरुदेव की भवित से विचलित न होना ।' 
प्रतीप और राम पगडण्डी पर होकर पहाड़ से उतर गए । 
“गुरुदेव, हमारी तैयारी में अव कसर नहीं है ।' 
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“अभी कुछ तैयारी होनी है ।” राम ने शान्तिपूर्वक कहा । 

“क्या होने को रह गया है?” 

“आज शाम को हमें गोकर्ण-तीर्थं पर जाना है। हमारे शत्रु तैयार 
होकर बेठे हैं ।” 

शतक का एक शिष्य आकर राम के कान में कुछ कह गया । 

राम हाथ में परशु लेकर एक पगडण्डी की ओर मुड़ा-- प्रतीप, 
हिम्मत है ? 

“हाँ, गुरुदेव ! ” तीनों व्यक्ति धीरं गति से, पर भपटते हुए आगे 
बढ़े । एक भाड़ों के झुण्ड के वीच मधु ग्रौर अन्य तीन युवक वरछियाँ 
घिस रहे थे । इनका पग-रव सुनकर वे खड़े हो गए । 

“तू यहीं खड़ा रह ।” राम ने स्नेहपूर्वंक प्रतीप से कहा, “यह तेरा 
काम नहीं है।' 

राम ग्रागे बढ़ा--मथु ! ' 

मधु चौंककर खड़ा हो गया । उसके साथियों ने वरछियों पर हाथ 
रखा । राम सबसे अधिक लम्बा और सशबत, गिरि-शिखर की भाँति 





| 
| 
| 
| 


झूम रहा था । 
“ऋपनी वरछी को न छेइना !” और राम की आँखें सिह की भाँति 
द चमक उटी । 


“मधु, यह बरछी तेरे अपने वाप श्रौर भाई के लिए तैयार की जा 

रही है, क्यों न !” उसने शांत स्वर में पूछा । 

मधु निष्प्रभ हो गया । पर वह उत्तर दे सके उसके पहले ही राम 
का परशु चमक उठा । मधु का सिर घड़ से अलग होकर भूमिः पर गिर 
पड़ा । दूसरे व्यक्ति भाग गए । प्रतीप मूच्छित होकर घरती पर लुढ़क 
गया । राम ने उसे उठाया । 

“प्रतीप, आततायियों का वब ही किया जा सकता ठ 

प्रतीप के कन्ये पर हाथ रखकर, राम उसे खींच ले गया। कुछ 
समय के पश्चात्‌ उसे चेत ग्राया । सुपर्ण श्रोर अरन्य दो घोड़ों को लेकर 
एक शिष्य अपने घोड़े पर तयार खड़ा था । 

दोनों ब्यक्ति घोड़ों पर बैठ गए । प्रतीप ने भागंव की ओर देखा । : 
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उसके बाप को और यादवों को वचाने के लिए इस विचित्र युवक ने मु 
का शिरच्छेद किया--सो भी द्वेप्र से नहीं, क्रोध से नहीं, पर शांति से, 
विधि की दूरन्देश निइचलता से । प्रतीप राम से सात-ग्ाठ वर्ष बड़ा था । 
पर उसकी भयंकर वज्ञाघात-स्ी सचोट विनाशकता के दशन से वह 
थर-थर काँप उठा । 

चार घोड़े गाँव के दूसरे छोर पर झा पहुँचे । 

“बह चौथा घोड़ा किसके लिए है ?” प्रतीप ने पूछा । 

“ठहर, इस पर बेठने वाले को ग्रभी लिये झ्राता हूँ ।” कहकर राम 
घोड़े पर से उतरकर गलियां पार करता हुआ कुक्षि के श्राश्रम में जा 
पहुंचा । 

झोंपड़ी में सदा के नियम के अनुसार कल्विणि भावपूवंक परोस रही 
थी और कुक्षि बड़े रसपूर्वंक भोजन कर रहा था | केसरी जेसे दृढ़ डग 
भरकर घीरे से गुर्राता है, वसे ही राम ने हाथ में परशु लेकर उसे 
सम्बोधन किया--“कुक्षिवंत ! ” | 

“कौन, भार्गव ! गोहो, तुम'""” कुक्षि ने उन ज्वलंत आँखों का 
विनाशक तेज देखा और उसका वाक्य अधूरा ही रह गया । 

“चलो मेरे साथ ! ” राम ने आज्ञा दी । 

“यहाँ ? इस समय ?” 

“प्रतीप शार्यातों के विरुद्ध युद्ध में लड़ने जा रहा है। पुरोहित का 
घर्म है कि युवराज के साथ रण पर चढ़े ।” 

. “शार्यातों के विरुद्ध ?” वौखलाकर कुक्षि ने पूछा । उसकी श्राँखों 
के कांच मानो वाहर्‌ निकल गाए । 

हाँ [! 

“मैं नहीं श्राना चाहता और न आने ही वाला हूँ । शार्यातों के 
विरुद्ध और युद्ध ! मेरा क्या काम है वहाँ ?” 

“कुक्षिवंत, चलो ! ” राम ने द्वार की ओर हाथ से संकेत किया । 

` अरे ! मुझे और युद्ध से क्या प्रयोजन ? मैं तो महष हूँ ।” 
हे a भृगु हो, तुम्हारा कतँव्य केवल घमं का दर्शन ही नहीं, संस्थापन 
है। 
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“पर मुझे उससे क्या ?” थर-थर काँपते हुए कुक्षि ने कहा । 

“कुक्षिवंत ! अरब ज्यामघ की राह देखनी व्यर्थं है। शार्यात यदि 
ग्रा भी जायं, तो भी मधु का राज्याभिषेक तुम कर सको यह सम्भव ही 
नहीं हू । प्रतीप का सैन्य शार्यात गोत्र का संहार करने के लिए ग्राधी 
दूर पहुँच चुका है। तुम्हारे लाये हुए योद्धाश्रों के घोड़ों पर यादव योद्धा 
वेठ गए हैं। मधु का मैने अभी शिरच्छेद किया है। यह देखो उसका 
रक्त। तुम ऋषि हो और भृग्‌ हो। यहाँ भी मैं तुम्हारा कुलपति हूँ । 
मैं तुम्हारा शिरच्छेद कर सकता हूँ ।” 

कल्विणि चिल्लाने ही जा रही थी कि राम ने उसे भयंकर दृष्टि से 
दवा दिया । 

“चलो, तुम प्रतीप के पुरोहित हो, चलकर उसे आशीर्वाद दो ।' 

बिना एक शाब्द वोले ही कुक्षिवंत राम के साथ वाहर निकल पड़ा 
और चोथे घोड़े पर बैठकर युद्ध पर जाने के लिए साथ हो लिया । कल्विणि 
की सिसकियाँ वहाँ की शान्ति को भंग कर रही थीं । 

शार्यात गोत्र से दो प्रहर की यात्रा पर कूर्मा श्रौर विमद का राह 
देख रहे थे । उनके साथ सरप्तासधु से आये हुए सवा सो भागेव ग्रौर राम 
के आश्रम में शिक्षा पाये हुए पाँच शिष्यों के शतक थे । प्रत्येक घोड़ा दृढ़ 
और अधीर था । प्रत्येक सवार सशस्त्र और कृतनिश्चय था । राम के 
शिष्यों के हाथ में भयंकर परशु चमक रहे थे । 

मध्य रात्रि के उपरान्त राम और प्रतीप कुक्षि को लेकर ग्रा पहुँचे । 
गप्तचरों ने सूचित किया कि शार्यात निश्चिन्ततापूर्वक सो रहे हैं और 
उनके दो सौ सैनिक, यह मानकर कि मधु गद्दी पर बेठ चुका है, उसकी 
सहायता करने के लिए गिरनार जाने को प्रस्थान कर चुके हूँ । 

अशथेरी रात में सभी योद्धाश्रों ने राम को घेर लिया । अंधकार में 
उसकी आँखें सिह की ग्रांखों के समान चमक रही थीं 

“प्रतीप, तुझे और अन्य सब यादवों से मुझे एक वात कहनी है । 
अब तक वह वात मैंने कही नहीं है। परम्परा से जो तुम और शार्यात 
एक-दूसरे की गायों और स्त्रियों का हरण होने पर युद्ध करते रहे हो, 
वैसा युद्ध यह नहीं है। वैसा युद्ध लड़ने में मुझे रस भी नहह । धर्म 


Fie i चः 





११२ भगवान्‌ परशुराम 


का संस्थापन करने के लिए मैंने यह युद्ध आरम्भ किया है। इसमें पराजित 
होकर हमें जीना नहीं है । मान्य है तुम्हे यह वात !' 

“जैसी झ्राज्ञा !” सब ने एक स्वर में अनुमोदन किया । 

“हुम यहाँ शार्यातों को बन्दी बनाकर पकड़ ले जाने के लिए भी 
नहीं आये हैं । यह हँसी-खेल नहीं है, प्राण-घातक विग्रह हैं । सशस्त्र शत्रु 
को जो जीता छोड़ देगा उसे मैं धर्मद्रोही समभूंगा । उसे में जीता नहीं 
छोड़गा । गौर जहाँ तक सम्भव हो एक भी घोड़ा मारा नहीं जाना 
चाहिए ।' 

प्रतीप भौर कूर्मा तो राम की इस दृष्टि से परिचित थे ही । अन्य 
यादव भी इस भयंकर आज्ञा को सुनकर उत्साहित हो उठे । इसका नाम 
है युद्ध ! विमद आँखें फाइकर देखता ही रह गया । जिसे उसने अपने 
हाथों पाला-उछाला है, उसकी वाणी में महाश्रथर्वण और कवि चायमान 


की अस्पष्ट दृष्टि स्पष्ट सूत्र-रूप में मूतिमान होते देखकर वह गर्व से 


गद्गद्‌ हो उठा । उसे प्रतीत हुआ कि युद्ध-कला में परिवर्तेन हो रहा है। 

“दौर एक तीसरी वात ! ” राम कहता ही चला गया, “शार्यातों की 
सभी गाड़ियों को हाँककर गिरनार ले जाना होगा-स्त्रियों और वालकों 
तथा घोड़ों और गायों सहित ।” 

"क्या ? ” प्रतीप ने भी चौंककर पूछा । गोत्र अन्दर-ही-भ्रन्दर परस्पर 
सदा से लड़ते रहे हैं, पर ऐसा संग्राही रूप न तो श्राज तक किसी ने 
जाना ही था और न उसकी किसी ने कल्पना ही की थी । लड़ना, हारा 
जीतना, राजा को छोड़ देना, समाधान कर लेना, उसकी लड़की को ब्याह 
लेना और फिर लड़ना, इस सारी प्रणाली को राम ग्राज समूल तोड़े दे 
रहा था। | 

“प्रतीप !” राम ने निइचल स्वर में कहा, “कल दो गोत्र नहीं रहेंगे, 
एक ही रहेगा ।' 

सभी लोगों के हृदय कम्पित हो उठे । 


` “चलो, मैं रास्ता बताता हूँ; मेरे पीछे-पीछ चले म्राग्रो ।” राम को. 
दृष्टि बेरे को भेद रही थी । 
Ere ार्यातों में भ्रब यह बात सर्वमान्य रूप से फैली हुई थी कि थोड़े 
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ही समय में यादवों पर शार्यातों का प्रभुत्व स्थापित हो जायगा, इसी से 
वे निश्चिन्ततापूर्वक सो रहे थे। राम श्रौर उसके शिष्य पूवं दिशा में 
गोकर्ण-तीर्थ को जाने वाले थे, यह भी वे सब जानते थे। गिरनार से 
किसी सैन्य के प्रयाण करने की सूचना भी उन्हें नहीं मिली थी । 

मध्य रात्रि में सारा शार्यात-गोत्र एकाएक जाग उठा । जंगलों के 
सुनसान में से घोड़ों की [टापों की स्पष्ट और वेगपूर्ण ध्वनियाँ सुनाई 
पड़ने लगीं । शायति जागकर कुछ समक पाएँ, उसके पहले ही घोड़ों 
की टापों का नाद पास आती हुई गर्जना-सा सुनाई पड़ने लगा और थोड़ी 
ही देर में यादवों गौर भूगुओं की गगन-मेदी जय-घोषणा ने उन्हें स्तब्ध 
कर दिया । 

अंधेरे में जसे-तैसे शार्यात बीर उठ बैठे । उन्होंने अपने घोड़ों को 
खोला ओर झस्त्र लेकर तत्पर हो गए । ज्यों ही ये लोग तैयार होकर 
बाहर निकले कि सैकड़ों विजलियों की कौंध की भाँति परशुम्रों की भ्रनंत 
चुंधियाहट समुद्र की तरंगों के वेग से उन पर टूट पड़ती-सी दिखाई पड़ी । 
ग्रॅघ रे में वे जहाँ-तहाँ तीर मारने लगे, पर माथों पर मेंडराते लम्बे और 
प्रचण्ड परशुओं से टकराकर वे तीर लक्ष्य-श्रष्ट हो भूमि पर गिरने लगे । 
रौर परशुओं का वन ग्रागे घंसता ही चला झाया। घड़ाघड़ शार्यातों के 
सिर और धड़ अलग-श्रलग होकर भूमि पर गिरने लगे । 

गोत्र में हाहाकार मच गया । स्त्रियों श्रौर बालकों का क्रन्दन गगन- 
भेदी हो उठा । कुछ लोग गोत्र को छोड़कर जंगलों की ओर भाग निकले । 
सवेरे का झुटपुटा होने लगा था । कुपित इन्द्र-सा राम अपने परशु से 
स्थान-स्थान पर रुधिर के पनाले वहते छोड़कर, दार्यातराज की घ्वजा- 
पताकाग्नों से चिह्नित छोटे-से दुर्ग की ग्रोर बढ़ चला । राजा शस्त्र से 
सज्जित कोई पचास योद्धाम्रों से संवृत्त होकर आत्म-सनर्पण करने के 
लिए आया । + 

“भागव ! ” प्रतीप' ने पूछा, “क्या यह आत्म-समपंण करने के लिए 
आ रहा है ।” 

राम प्रतीप की ओर धूम गया । उसकी आँखों की एकाग्र उग्रता 
प्रतीप को दग्घ कर रही थी। शान्तिपूर्वक उसने एक बाण हाथ में लिया 
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और पास आते हुए शार्यातराज की छाती में मार दिया । बह घोड़े पर 
से गिर पडा । प्रतीप की आँखों में अंधेरा छा गया । 

राम की आज्ञा का पालन हो चुका था । जब सूर्योदय हुआ तो एक 
भी सशस्त्र शार्यात जीवित नहीं था । 

तुरन्त ही शार्यातों की डेढ़ सहस्न गाड़ियों में बैल जोत दिये गए 
रोते-विलखते वद्धो तथा स्त्री-वालकों को उनमें विठा दिया गया । ओर 
कूर्मा सारे शार्यात गोत्र के मानवी श्रवशोषों, उनकी गाया, बला श्र 
घोड़ों को लेकर गिरनार की श्रोर चल पड़ा । 

सौ योद्धा पीछे रह गए। उन्होंने सारे शवों को एकत्रित किया और 
विधिपूर्वक प्रतीप के हाथों उनका अग्निदाह करवाया । राम पास ही खड़ा 
था-मूक, स्वस्थ और शान्त, यमराज की मूर्ति के समान । 

MI 

 तेरस के सवेरे सम्वाद मिला कि प्रतीप ने शार्यातों पर महान्‌ विजय 
प्राप्त की है । साँझ को जब शंख फूंका गया तो यादव मात्र गिरनार पर 
चढ़कर देखने लगे । 

प्रत्येक देखने वाले का हृदय स्तम्भित हो गया । क्षितिज पर एक 
विशाल अजगर की भाँति गाड़ियों की हार-माला टेढ़ी-मेढ़ी होती हुई 
चली श्रा रही थी । ऐसा जान पड़ा कि एक समूचा वड़ा-सा गोत्र उनकी 
ओर चला ग्रा रहा है। कभी-कभी घास-पानी की खोज में भटकते हुए 
गोत्रों को भेंट हो जाती, तो बे मिलकर उत्सव मनाया करते । पर गाड़ियां 
का इतना वड़ा समूह भी इस प्रकार ग्रा सकता है, इसकी तो किसी को 
कल्पना भी नहीं थी । 

राजा को विचार ग्राया--“मुखिया, शार्यातराज अपने समूचे गोत्र 
को लेकर हमारी शरण झा रहे हैं। इन लड़कों ने तो अद्भुत काम कर 
डाला है। आज तक किसी भी राजा को ऐसा यश नहीं मिला, जसा 
मेरे प्रतीप को मिला है ।” [ 
' “कुछ ऐसा ही जान पड़ता है। पर इन सवको खिलायेगा कौन ! 
सारे गोत्र को घेर लाने की क्या आवश्यकता थी ?” 

बात किसी .की भी समम में :नहीं झाई । राजा, लोमा, मुखिया और 
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यादव सभी उत्साह से पागल होकर राम श्रौर प्रतीप को सन्मुख भेंटने 
गये । वन्दियों पर देख-रेख रखने के लिए. उज्जयंत पीछे रह गया । 

गाड़ियों के विशाल अजगर के ग्रागे-प्रागे हाथ में परशु उठाये घोड़े 
पर कूर्मा आ रहा था । उसके ग्श्‍्वारोही गाड़ियों की हार-माला की 
रखवाली कर रहे थ । शार्यातराज का कहीं कोई नाम या चिह्न भी नहीं 
दिखाई पड़ रहा था । राजा को घक्का-सा लगा--“राम कहाँ है? प्रतीप 

हाँ है ” और शार्यातों की गाड़ियों की हार-माला कसी है ? ” 

पास आकर कूर्मा घोड़े पर से उतर पड़ा और राजा तथा भ्रपने 
पिता मुखिया और राजा के काका के वह परों पड़ा । 

“बेटा, यह क्‍या वात है? प्रतीप कहाँ है ” भागव कहाँ हैं ? और 
इन सबको क्यों घसीट लाए हो ? ” 

“राम कहाँ है ?” लोमा ने चिताउुर स्वर में पूछा ।* 

कर्मा को हिचकी ग्रा गई। शार्यात-गोत्र अब यादवों के साथ मिल 
गया था। दोनों का एक ही राजा होगा । दो गोत्र एक केसे हो सकते 
हैं, यह वात पहले तो किसी की समझ में ही न आई । कूर्मा ने राम की 
आज्ञा कहकर सुनाई । दो गोत्रों के स्थान पर अव एक ही गोत्र होकर 
रहेगा । सभी शार्यातों को यादव दत्तक लेने जा रहे थे । 

इस ग्रकल्प्य वस्तु को समझने में भद्रश्रेण्य को कुछ समय लगा । 
कूर्मा ने वात को सविस्तार कह सुनाया--“वापु ! गुरुदेव ने जो मुझे 
सिखाया है, उसे मैं समझ रहा हूँ । इन साठ वर्षो में आपने शार्यातों के 
साथ उन्नीस युद्ध लड़े हैं। जीवन-भर शार्यातराज के साथ ग्रापका द्वेष 
रहा है । हम अव तक सदा भय से कापते ही रहे हैं । उनकी ओर हमारी 
गायों और सित्रयों का भ्रपहरण होता रहा है | अब यादवों और शार्यातो 
का एक ही राजा, एक ही पुरोहित और एक ही मुखिया होगा । उनकी 
एकत्र समृद्धि ऐसी होगी जिसका भ्रपहरण नहीं किया जा सकता । एक 
होगा उनका धर्म जो ग्रार्य पूर्वजों ने हमें सिखाया है भ्रौर जिसकी शिक्षा 
गुरुदेव ने हमें दी है।' 
परराजा का उल्लास अधिक समय तक टिका न रह सका । यादव 


बच गए थे । पितृ-हत्यारा मधु मारा गथा था । धूर्तं कुक्षि पकड़ा जाकर 
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नि:सहाय हो गया था। शार्यातों का उच्छेद हो चुका था। वह स्तयं 
जीवित रह गया था। यादवों ने श्रकल्प्य वीरता श्रौर समृद्धि प्राप्त कर 
ली थी । यह सब-कुछ भार्गव राम ने किया था । महाश्रथर्वंण के पोत्र 
को वह नहीं लाया था, वह तो देवों का भेजा आया था । और उसके पेर 
इस भूमि पर पड़े कि आज यह ऋद्धि भौर सिद्धि चली झा रही हूँ । 

“कहाँ हैं मेरे देव ? भार्गव कहां हैं ? ' 

“बिधिपूर्वंक सवका अ्रग्नि-संस्कार करने के लिए पीछे रह गए हैं।' 

१ १२ = 

चौदस की रात को गोकणं-तीर्थ जाने के लिए जव यादव-गोत्र तैयार 
हुआ, तो राम ने भृगु के आश्रम के देवों को झाहुति दी । चलने से पहले 
वह स्तम्भित-सा खड़ा रह्‌ गया श्रौर उसने दूर दृष्टि डाली । राजन्‌ ० 
उसने कहा, 'अभ्व मैं लौटकर यहाँ नहीं प्राऊंगा । 

भद्र॒श्नेण्पय चौंक उठा, “क्या कह रहे हैं गुरुदेव ? 

मातो भव्रिष्य दृष्टि के आगे तैर रहा हो, ऐसे राम ने कहा, भर 
तुम भी लौटकर नहीं झाओोगे ! ” 

योकर्ण-तीर्थ गोकर्णी नदी के तट पर बसा हुआ था। यादव गोत्र 
झौर आनतें-गोत्र की वह सीमा थी। चारों ओर से झ्राये हुए भृगु 
सकुट्म्व उस नदी के तट पर पड़ाव डाले हुए थे । प्रत्येक कुटुम्ब ने अग्नि 
की स्थापना कर रखी थी । चारों ओर से झाने वाले यात्री भी सकुटुम्ब 
गाये थे । सवेरे-साँक वे उस भ्रग्नि की पूजा करने के लिए एकत्रित हुश्रा 
करते । 

विशाखा अपने पिता को समझाने में सफल हो गई थी, इसी से 
आनर्तराज वृष्णि भी तीन सौ योद्धाओं को लेकर पिमा के सवेरे झा 
पहुँचे । वृष्गि ने राम के चमत्कार की बातें पहले भी सुनी थीं, पर भतीजी 
के मुँह से वही बातें सुनकर बह दिग्मूदु-त्रा हो रहा । उसके मून में भी 
महाश्रथर्वंण के शाप से बचने का लोभ था । इसीसे विशाक्षा की भक्ति 
की लो उसे भी तुरन्त ही छ गई । 

उत्सव में ग्राई हुई मेदिनी ने जब मधु के पट्टयंत्र और शार्यातों की 
पराजय की बात सुनी तो उन्हें बड़ा ग्राश्‍चर्य हुआ और साय ही उनके 
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मन में उत्साह भी जागा । राम ने सारे ज्ञार्यात-पोत्र को नष्ट कर दिया 


` है, यह सुनकर पहने तो सभी दिग्मूढ़-से हो रहे, फिर काँप उठे, फिर 


राम की श्रद्‌भुत शक्ति की प्रशंसा से वे गद्गद्‌ श्र प्रभावित हो रहे । 
वृष्णि यह वात सुनकर कुछ विचार में पड़ गया--“यह राम कोन है ? 
मित्र है या शत्रु ? तब उसका क्‍या होना चाहिए ।” 

उसने तुरन्त ही विशाखा को बुलाकर पूछा । 

“बापू, गाप गुरुदेव को जानो नहीं हैं। उन्होंने स्वयं ही मुझे 
आपके पास भेजा था । उन्हें यदि धोखा ही देना होता तो वे मुझे ग्रापत्रे 
पास न भेजते | और वापू ! वे तो देव हैं। धोखा वे कभी नहीं देगें । 
शार्यातराज ने गुरुदेव की आज्ञा और घर्म दोनों ही का उल्लंघन किया 
था।' 

“पर बेटा, यादव यदि वलवान्‌ हो जायंगे, तो कल हमारे श्रानतों 
कानजानेक्याहो?' 

“छवसुर जी आपके साथ किसी दिन लड़े हैं ? ' 

“भृद्रश्रेण्य तो कभी नहीं लड़ा । पर तेरा कोई जेठ गद्दी पर ब 
और वह शत्रुत्व करे तो ?' . 

“ज़रुदेव ने यदि शार्यातों को पराजित न किया होता आर इवसुर 


. जी को मारकर मघ गही पर बैठ गया होता तो ?” चतुर विशाखा ने 


कहा । 
“यह तो सच है । पर वह भय तो अब रहा ही नहीं है, किन्तु प्रतीप 


के बड़े भाइयों को मैं भली-भांति जानता हूँ ।' 


“पर श्रार्यपुत्र हैं न ?” 
“तीप छोटा भाई है । उसकी कया चलेगी ? 
“वापू, प्राप उनसे मिलेंगे तो पता लगेगा । गुरुदेव के स्पश सेवे 


' तो और-के-प्रौर हो गए हैं वे चाहे छोटे हों या बड़ हॉ-पर अहाहा 


क्या हो गए हैं वे ? 
“लड़की, तू तो सदा से भ्रपने पति के पीछे पागल ही रही है। 
` “पर बापू, देखना तो सही, केसे पति हुँ वे और बापू, एक बात 


कहे ? किसी से कहना मत । 
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“क्या बात है ? 

“गुरुदेव की कृपा यदि रही तो किसी दिन झापके जामाता चक्रवर्ती 
होंगे ।” 

“तू तो पगली है ।' 

“ग्रच्छी वात है, तो फिर देख ही लेना ।' 

दोपहर को दूर के शंखनाद सुनाई पड़े प्रौर राम का आगमन हुग्रा । 
उत्सव से पागल मेदिनी उन्हें लिवा लाने को सम्मुख गई ।' आनतेराज, 
उनकी स्त्री और विशाखा, आनतं-योद्धाओं को लेकर उनका स्वागत 
करने के लिए गए । | 

सवसे आगे ग्रा रहे अपने घोड़ों के समूह के शीर्ष पर, अपने सुपण 
पर, ऊँचा, विशाल-त्रक्ष, दुबे्प राम, ममर पाषाण में खोदी हुई सुन्दर 
मूति की भांति शोमित हो रहा था । उसके हाथ का परशु बिजली के 
समान चमक रहा था । । 

एक शोर भद्रश्रेण्य और मुखिया थे तथा दूसरी ओर लोमा ओर 
प्रतीप थे। पाँच-छः सौ भश्वारोही परशुओं के बन लिये पीछे-पीछे चले 
गा रहे थे । उनके भी पीछे सारा यादव-गोत्र नये शार्यातों को साथ लेकर 
चला आ रहा था । साथ ही थानों से निकलकर यादव और शार्यात भी 
चले आ रहे थे। कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर थे श्रौर 
कुछ गाड़ियों में थे । स्त्रियां गीत गा रही थीं श्र पुरुष होंकारे कर 
रहे थे। 

कुछ ही दूर रहने पर राम घोड़े पर से उतरकर पैरों चलने लगा । 
अन्य सव यादव भी पैदल चलकर ही उसके साय झाने लगे । जयनादों 
से गगन गूँज उठा और वृष्णि राम के तेज से मुग्ध होकर प्रणिपात करने 
लगा । राम ने आशीर्वाद देकर राज को उठा लिया और छाती से लगा 
लिया। इसके पश्चात्‌ दोनों राजा परस्पर मिले । दंडवत्‌ प्रणाम करतीं 
मेदिनी को “शतंजीवी” का ग्रा्ीर्वाद देकर गुरु भागेव ग्रानतं राज श्रौरं 
मद्रश्रण्य के साथ अपने डेरे पर गये । 

आचार्य विमद ने यज्ञ का समारम्भ कर दिया । वह कुक्षि को राज- 
पुरोहित के रूप में सदा ग्रागे-प्रागे रखता, इसलिए: कि उस पर दुष्ट 
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वनी रहे । ये आयोजन जव चल रहे थे तभी राम और लोमा, भन्रश्चेण्य, 
बड़ी रानी, प्रतीप और विशारूा, श्रानतेराज ग्रौर उनकी पत्नी तथा 
दोनों गोत्रों के मुखिया एकत्रित होकर परस्पर मिले ग्रौर नई-पुरानी 
बातें होती रहीं । भद्रश्ेण्य श्रौर वृष्ण ने फिर परस्पर एक-दूसरे को 
मत्री का वचन दिया। पर आनतंराज को शार्यात-गोत्रका विनाश अच्छा 
नहीं लगा । 

“ग्रानतराज ! ” राम ने हँसकर कहा, “राजा लोग यदि परस्पर 
मिलकर धर्म का आचरण न करेंगे तो इसके अतिरिक्त और हो ही क्या 
सकता है ?” 

“हम घर्मं का खोप क्योंकर होने देंगे ?” आनतंराज ने कहा । 

“इसलिए कि स्वार्थ जो अन्धा कर देता है। भ्रधमियों को दण्ड देने 
का साहस तुममें होगा, तभी तो ध्म का प्रवर्तन हो सकेगा । राजा 
लोग यदि मिलकर यह सामर्थ्य नहीं उत्पन्न कर पाते हैं तो फिर उनके 
विनाश में हीं घर्म की जय है |” 

ये अपरिचित सूत्र सुनकर आनतंराज विस्मय में पड़ गए । 

“शार्यातराज नष्ट हो गया है अवश्य, पर यादवों और शार्यातों के 
बीच से एक नया ही गोत्र प्रकट हुआ है-अधिक सवल, श्रधिक संस्कार- 
वान ग्रौर अधिक घर्म-रत ।” [ 

“पर यह तो यादव ही रहा न--शार्यात-गोत्र तो समाप्त हो गया। ' 

“यह भ्रम है। जहाँ घर्म का प्रवर्तन होता है वहाँ एक ही गोत्र 
होता है।” साम ने शांतिपूर्वक कहा । | 

“राजन्‌, यहाँ तो सर्प्ता्धु में राजा लोग परस्पर लड़ते. रहते हैँ, 
केवल इसलिए कि प्रत्येक पक्ष मानता है कि जो वह कहता है, वही धर्म 
हैं। इपीसे भ्रपहरण, विघ्न झौर दुःखों की सृष्टि हो रही है । घमं तो 
मानव मात्र का एक ही हैं ।* 

` “जैकिन न तो राजा ही ऐसा मानते हैं रौर न ऋषि ही ऐसा मानते 
हैं।” आनतेराज ने कहा । 

“यह इसलिए कि ऋषिगण राजाथ्रों को अपना आधार बनाये हुए | 
हैं । ऋषियों का गोत्र तो विशाल दृष्टि का गोत्र है । जिसकी दृष्टि राजा 
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और राजनीति की मर्यादा से परे हो, वह ऋषि हो ही नहीं सकता । 
आर राजा भी वही हो सकता है जो अपनी सामथ्यं को धर्म के प्रवत्तेन 
में लगा दे।” 

“और वह न लगाए तो ?” 

“तो यह उसके गुरु का ही दोष है । 

“पर राजाओं के गुरु यदि भिन्न-भिन्न हों तो ? ” 

“धर्म यदि एक है, तो गुरुजन भिन्न-भिन्न धमं की शिक्षा कसे दे 
सकते हैं ? 

“और यदि वैसी शिक्षा दें तो ? ” 

“गुरुजन एक ही धमं की शिक्षा देंगे और राजा लोग एक ही धर्म 
का रक्षण करें, यह देखने का भार तो श्रव मुझ पर ही आ पड़ा है न!” 
राम ने घीरे से कहा । 


“सहु्नार्जन जव लौटकर आयेगा, तो आपका यह सव किया-कराया 
मिट्टी में मिल जायेगा ।” 

“मैं तो उसके ग्राने की प्रतीक्षा में ही वेंठा हें ।” 

“आप क्या करेंगे ? ” 

“मैं तो कुछ नहीं करूंगा । जो करना है देव श्राप ही करेंगे ।” राम 
ने धीरे से शांत स्वर में कहा, “उसके पास भर मृगारानी के पास एक 
ही उपाय है ओर वह है विनाश । वे भद्रश्नेण्य को मार डालने की चेष्टा 
करेंगे और यादवों का नाम-निशान तक मिटा देना चाहेंगे ।” 

मुझे भी यही भय है। आप दोनों को वह यहाँ अकारण ही नहीं 
लाया है ।” 

“पर मुझे वह मार सके, यह सम्भव नहीं है। और न यही सम्भव 
है कि वह लोमा से व्याह कर ले; मुझे भृगुश्रेष्ठ की शपथ है। और 
आज यदि मैं लोमा से विवाह कर ल, तो मैं स्वयं ही जो शपथ बनकर 
बठा हूं । तब लोमा भी उसकी गुरुपत्नी हो जायेगी ।” 

“तब फिर यादवों का क्या होगा ? हमारा कया होगा ? आपके 


साथ यदि हम खड़े रहेंगे तो बह हमारे प्राण ले लेगा । वह ती रक्त का 
 प्यासाहै।' 
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“उसे प्यासा रखने का काम तुम्हारा है।' 

“यह भला मैं कंसे कर सकता हूँ ? तव उसका रोष मभ पर और 
मेरे गोत्र पर उतरेगा ।” 

“ग्राततायियों का रोष जब बढ़ता है, तभी उनका नाश होता है। 
आपको जो यहाँ आने में कष्ट मैंने दिया है, उसका कारण भी यही है। 
सुनिए, इस क्षण शार्यातों का विनाश मैंने अकारण ही नहीं किया है। 
सहस्रार्जुन के आने से पहले, ग्रभी ही भृकुण्ड और मृगारानी मुझे बुलाए 
बिना नहीं रहेंगे । उनके पास इतना सँन्य नहीं है कि झ्रापकी सहायता 
'के बिना वे यादवों पर आक्रमण कर सके ।” 

“लेकिन तब यादवों का कया होगा ?” 

“आनतंराज स्वयं अपने-आप ही समस्त यादव और शार्यात-गोत्र 
पर अधिकार कर लेंगे, तब कुछ भी करने को शेष नहीं रह जायगा । 
यादवगण उत्तर के जंगलों में चले जायेगे ।” 

“राजा भद्रश्रेण्य क्या करेंगे ?” चकित होकर वृष्णि ने पूछा । 

“वे और मैं न जाने कहाँ होंगे । क्या श्राप यह सोचते हैं कि वे 


'भद्रश्रेण्य को मार डालेंगे ? जिस दिन भन्रश्रेण्य ने सहस्नार्जुन को लोमा 


पर अत्याचार करने से और मुझे मारने से रोका था, उसी दिन भद्रश्रण्य 
के भाग्य का निर्णय हो चुका था--उनके अकेले का ही नहीं, उनके जो 
दो पुत्र युद्ध पर गये हैं, उनवेः भाग्य का भी । घबराते क्यों हैं श्राप ? मैं 
जो बेंठा हूँ यहाँ उनकी रक्षा करने के लिए ? ” 

“गौर यदि रक्षा न हुई तो ?” 

“ने राजा भनद्रश्रेण्य से वचन ले लिया है । यादवों की रक्षा यदि 
हो सके, तो वह सह्नार्जुन के हाथों मरने को तैयार हैं ।' 

“पर मैं यदि उनकी सहायता करूँगा, तो हमें भी मर जाना पड़ेगा ।' 

“आपके वेटी-जंवाई और उनके गोत्र को बचाने का उपाय मैं भ्रापको 
बता रहा हूँ पको कुछ नहीं होने वाला है।' 

“यह आपने केसे जाना ?'' 

“जिस दिन हमें माहिष्मती बुलाया जायगा, ठीक उसी दिन यादव- 
गोत्र के योद्धा प्रतीप के नेतृत्व में, घास-चारे की खोज में उत्तर के जंगलों 
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में चले जायेंगे । और तब यादव और शार्यात-गोत्र के वालक, वृद्ध और 
स्त्रियों पर आप अपना अधिकार जमाकर बेठ जायं । आप, क्योंकि 
सहस्रार्जुन का काम करेंगे, इसलिए आपको यश प्राप्त होगा । ग्राप आनतें 
सौराष्ट्र के स्वामी हो जायेंगे । मैं तो घर बैठे ही आपके राज्य को दुगुना 
करने याया हँ । । और यों यादव दोनों ही प्रकार से निभय हो जायगे । 
प्रतीप ग्रौर उसके योद्धाग्रों को आनतं में होक र, अपने जंगलों में से निकलने 
देकर, आप उन्हें उत्तर की शोर जाने देंगे। केवल इतना ही काम आपको 
करना होगा ।” 

“वे सव भागकर कहाँ जायेंगे ? जंगलों में मर मिटेगे तो ? 

“ऐसा ही होता तो मैं जाने ही क्यों देता ? वृद्ध चायमान कहा 
करते थे कि उनके पिता एक बार जंगलों श्रौर पवतों को पार कर, स्थल- 
मागे से सप्त-िवु जा पहुँचे थे कमि ने जो किया था, वही प्रतीप फिर 
से करेगा ।” 

“यु्प्तासघ ? बाप रे ! ” 

“हाँ, सहस्रार्जुन के कोप से यादवों को बचाने का और कोई रास्ता 
नहीं है । वहाँ इनका संहार करने वाला सहस्नार्जुन नहीं है। वहाँ से तो 
वे स्वयं ग्रर्जन का संहार करने अ्ायंगे ।” 

“सहस्रार्जुन यदि प्रतीप को मार डाले तो ?” 

राम ने आनत राज की ओर देखा और उसका मख गम्भीर हो गया 
“मैं तो देख रहा हूँ कि सहस्नार्जन के मरण की घड़ी ग्रा पहुँची है । जहा 
घमं है, वहाँ नाश के अतिरिक्त और क्या हो सकेगा ? ” 

भार्गव की उस भयानक मुख-मुद्रा को वृष्णि इस प्रकार देखता रह 
गया, जैसे सपना देख रहा हो । 

: १३ : 

यज्ञ का समारोह आरम्भ हो गया । विमद और कुक्षि श्राचार्य के 
स्थान पर थे। चारों झोर लोगों की भीड़ जमी हुई थी । यज्ञ के समाप्त 
होते ही, पहले राम झर लोमा का परिणय सम्पन्न हुआ । तदुपरान्त यादवों 


और शार्यात स्त्रियों के लग्न हुए। उनमें से कुछ वधुएँ सिसक रही थी! 


कुछ आँसू पोंछ रही थीं और कुछ हँस रही थीं । रणसिघे बज रहे 
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गीत गाए जा रहे थे, चारों ओर चल्हों पर चढ़े हुए हण्डों में से प्रोत्साहक 
सुगंधि ग्रा रही थी और यादव तथा शार्यात लड़के अपने वाप-दादों के 
वर विसराकर, एक साथ वेठकर खेल रहे थे । 

भोजन से पहले ज्यामघ और उन शार्यात बंदियों को बुलाया गया 
जिन्होंने नये गोत्र को स्वीकार नहीं किया था। उन्हें देखकर शार्यातं 
स्त्री-पुरुपों की ग्राँखों में श्राँसू भर आए । 

“ज्यामघ !” राम ने कहा, “त्‌ वीर है। तेरे दुःख को मैं समभ 
रहा हूँ । तेरे मरे हुए स्वजनों की स्मृति तुमे दग्ध कर रही है । पर मैंने 
तुझसे नहीं कहा था कि हमें एक गोत्र वना देना है ? वह बनाये विना 
छुटकारा नहीं था । तुमने यादवों में मिलना ग्रस्वीकार किया है। तुम्हारी 
वीरता मेरे हृदय में बसी हुई है । लेकिन श्रव वह सव भूल जाश्रो । यदि 
तुम्हें यादव गोत्र प्रिय न हो तो ग्राग्नो। वीर, शिरोमणि कवि चायमान 
के पुत्र आचार्य विमद, जो भृगुओं की परम विद्या के स्वामी हैँ, तुम सबको 
दत्तक ले लेंगे ।” 

क्रोध से छटपटाता हुआ ज्यामघ झागे वढ़ ग्राया । उसको ग्राँखों में 
ज्वाला थी । 

“राम ! जमदर्नि-पुत्र ! हमारे स्वजनों को तूने मारा, हमारे गोत्र 
को प्रपीड़ित किया भर श्रव तू मुझे अपने आचारय से दत्तक लिवाना 
चाहता है ? तू ऋषि-पुत्र नहीं है, तू यमराज है। तू देव नहीं, राक्षस 
है । तू घमं नहीं सिखाता, तू तो घोर अधर्म का प्रवत्तंन कर रहा है। 
मेरे पिता मारे गए, स्त्रजन मारे गए, मेरी माँ-अहने पराए घर बठ गई । 
मेरे गोत्र का नाम-निशान तक तूने मिटा दिया । तू हमारा काल हू । मुझे 
भी मार डाल । तभमें मारने की अदभत शक्ति हैं। पर शार्यात. ज्यामघ 
शार्यात ही रहेगा । श्रौरःइस भव में भ्रौर भव-भव में तेरा रकत पीकर 
ही वह तृप्त रह सकेगा । 

इस भयंकर श्रपमान से कुछ लोग क्रुद्र हो गए । राम ने हाथ ऊँचा 
करके सबको चुप रहने के लिए क 

“तू स्वतंत्र रहना चाहता है, तो जा, तुझे जाने की छुट्टी है | तू क्या 
चाहता है !” 
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“हैँ क्या चाहता हूँ ? क्या चाहता हूँ ? ले" पास खड़े एक यादव 
के हाथ से खड्ग छीनकर, कोई समझ पाए इसके पहले ही, उसने बड़ी 
शीघ्रता से प्रहार किया लोमा चिल्ला उठी और वह वीच में आ पड़ी । 
खड्ग जाकर लोमा के शरीर पर लगा । एक भयानक चीख उसके मुंह 
से निकली । राम ने उसे गिरने से पहले ही थाम लिया । 

चारों ओर कोलाहल, कोहराम मच गया | इसी वीच ज्यामघ अदृश्य 
हो गया । 


$ i 








दूसरा खण्ड 


एक 
रेवा के तट पर 


*>छ रेल 

रेवा अपनी प्रागैतिहासिक नि:सीमता में वही जा रही थी । उसकी 
तरंगं उछलती, फैलती, प्रभंजन से ग्ाक्रान्त सागर का स्मरण दिलाती- 
सी रागे बढ़ती जा रही थीं । 

उसके उत्तर तट पर माहिष्मती नगरी बसी हुई थी । उसके बंदर 
में पाताल, सुमेर ग्रौर मिर के पोतों ने लंगर डाले थे । उसके घाटों पर 
चक्रवर्ती श्रजुन कार्तवीर्य का नौका-सँन्य पड़ा था । उसके पण्यों में भाँति- 
भाँति के लोग, आर्य, द्रविड़, नाग, कोल्ल, पातालवासी तथा शोणित 
नगरवासी श्रपनी भिन्न-भिन्न वोलियों में कोलाहल मचाया करते । झार्या- 
बते की वन्य संस्कृति में पले हुए व्यक्ति को वह शंभु-मेला अमानुषी लगे 
बिना नहीं रह सकता था । 

नमेंदा के तट पर पशुपति महादेव का पथ्थरिया स्थानक बना हुआ 
था । उसके पास ही राजगुरु भृकुण्ड का ग्राश्रम था । पूर्वकाल में वही 
भृगुश्रेष्ठ ऋचीक महाश्रथर्वण का श्राश्रम था । उसके पास ही एक छोटे- 
से टीले पर चक्रवर्ती सह्ार्जन का पत्थर का गढ़ बना हुआ था । इस 
गढ़ की विशाल पत्थर की दीवारों के वीच छोटे-छोटे लकड़ी के महालय 
थ। 

इनमें से एक महालय की छत पर, एक पटिये पर सिंह ओर हरिण 
के चमड़े की दाय्या विछी हुई थी । उस पर कोई तीस वर्ष की एक दयाम- 
वर्णी स्त्री बैठी हुईं थी । उसका तेज और उसकी आकृति किसी तेजवन्त 
घोड़ी की सृद्दिलष्ट मोहकता की याद दिला रही थी । उसकी नाक भुकी 
हुई थी । उसके चमक-भरे नयनों में दर्प था। उसके भरे हुए विलास- 
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पिपासु भ्रंग देखने वाले को सहज ही मुग्ध कर लेने की शक्ति रखते 
थे। 

मृगारानी के नाम से हैहय और तालजंघ जातियाँ कापा करती थीं । 
सहह्रार्जुन के वहुत-सी रानियाँ थीं, पर मृगारानी की गणना उनमें नहीं 
होती थी । वह उसकी परिणीता नहीं थी । वह किस जाति की थी और 
उसके माँ-वाप कौन थे, यह कोई नहीं जानता था । पर उसका प्रभाव 
अद्भुत था । उसकी मुरली के बिना सह्लार्जुन नाचता नहीं था । जिस 
दिन से राजसत्ता सहस्लार्जुन के हाथ गराई थी, उसकी सच्ची व्यवस्था तो 
मृगारानी ही करती थी | युद्ध की तैयारी, लोगों का दमन, पर-राजाग्रों 
के साथ व्यवहार-परामर्श तथा राजसत्ता की खटपट झादि सवका तंत्र 
उसी के हाथ में था । सह्नार्जुन सदा उसके सामने झुक जाया करता । 
मृगा भी उसकी सत्ता और प्रतिष्ठा की रक्षा को ही अपना सवसे वड़ा 
घर्म मानती थी । वह सहस्रार्जुन की राजलक्ष्मी थी । राजा, रानी और 
महारथी सब उसके हाथ के खिलौने थे । 

उसके पास ही एक पाटे पर गुरु भृकुण्ड बैठे हुए थे | वे वृद्ध आर 
चूतं थे । उनकी विनोदी आँखों की गहराई भ्रपरिमेय थी । 

सहस्तार्जुन के दादा महिष्मत को झाप देकर महाअ्रथर्वंण जब चलने 
लगे, तो भृगुकुल की ही किसी संतान को पुरोहित पद पर स्थापित करते 
की आवश्यकता प्रतीत हुई । गुरु उसी कुल का व्यक्ति हो सकता था; 
झौर गुरु के विना निस्तार नहीं था । महिष्मत एक युवा भृगु को पहचानते 
थे, वह मिस्र तक जाने वाले पोतों में छोटा-मोटा व्यवसाय किया करता 
था । चातुर्यं में वह अचूक माना जाता था । रातों-रात उस व्यापारी को 
गुरु बना दिया गया और पैसों का लेन-देन करने के वदले स्वर्ग और 
संतान देने का व्यापार भ्रव भृकुण्ड करने लगा । 

भृकुण्ड को यह परिवर्तन रंचमात्र भी नहीं रुचा, पर राजा की 
तलवार को धार के भय से उसने गुरुपद स्वीकार कर लिया । उसने 
ऋषि का स्वांग घारण किया और ग्ाशीर्वाद देने, यज्ञ करवाने तथा 
'क्रौशलपूर्वक लोगों को वश में रखने का काम झ्ारम्भ कर दिया । महिष्मत 


 क्रीःराती और तेजस्वी सेनापति भेद्रश्रेण्य उसके परम मित्र हो गए । 
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महिष्मत के भ्रनन्तर नवयुवा कृतवीर्यं जब गद्दी पर आया तो उसके साले 
मद्रश्रण्यने अ्रौर उसने मिलकर राज्य-व्यवस्था को सम्हाल लिया। उसकी 
प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। कृतवीर्यं जव श्रकाल-मरण को प्राप्त हा तो 
भद्रश्रे्ण को सहयोग देकर बालक सहस्तार्जन की राज्यसत्ता की उसने 
रक्षा को । राजा जव वयस्क हो गया और राजतन्त्र मृगा के हाथ में 
आया, तव भी वे तीनों मिलकर सत्ता को सबल बनाये रहे । 

इस समय वृद्ध भृकुण्ड ऋषि मृगा को श्रोर देखकर सखेद माथा हिला 
रहे थे। “इस लड़के के पराक्रम का तो पार ही नहीं है।” उन्होंने कहा । 

“ग्राज साँझ जब मैं आप से मिलने आऊँ, उसके पहले मैं सव जान 
लेना चाहती हूं ।” मृगा ने कहा । 


N= = 


भृकुण्ड ने धीरे से श्रपनी हलकी दाढ़ी पर हाथ फेरा--“तु सब जानती 
| 32 
“देदीप्यमान सूयं के समान वह घोड़े पर वेंठा था |” मुगा ने दृष्टि 
को सूक्ष्म करके कहा । 

“मुगा ! ” गुरु ने कहा, “अपने हृदय को वश में रखना । तेरी वय 
अभी वीत नहीं गई है। ऐसा न हो कि इस उलभन में तू एक और नई 
उलभन खड़ी कर दे।” 

“मैं उसका स्वरूप देखती हूँ शोर पागल हो जाती हूँ । वह देव के 
समान है।' 

“फिर तू फिसलने लगी न ! ” कहकर गुरु खिलखिलाकर हँस पड़े। 
“सहस्रार्जुन उससे डरता है और मेरा शिष्य कुक्षि तो उसका नाम सुन- 
कर ही थर-थर काँपने लगता हूै।' 

“तुम्हारे इस शिष्य का तो मुभे मुंह देखना भी नहीं सुहाता ।” 

“वहु बहुत उपयोगी है । यदि कुक्षि न होता तो हमें पता ही न 
लगता कि भागंव ने सौराष्ट्र में क्या-क्या किया हैं। ग्रव इसका क्या किया 
जाय 7” 

“अच्छा ही हुआ कि हमने उन्हें बुला लिया है। श्रौर भी जल्दी 
बुलाया होता तो ठीक होता ।” मृगा ने कहा । 

“उसे यहाँ लाकर चक्रवर्ती ने भूल को है श्रोर यदि ले ही'श्राये थे 
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तो सीघा उसे गुरुपद पर स्थापित कर देना था । भार्गव को वश में करने 
के सब प्रयत्न व्यर्थ हैं । श्रव यादवों भ्रौर शार्यातों पर अत्याचार करना 
होगा । भृगु अव मेरे कहने में नहीं रहेंगे । जैसे-तैसे करके श्रव तक मैं 
उन्हें मनवाता श्राया हूँ । अब इस ढोंग को छोड़ देना पड़ेगा । भृकुण्ड ने 
स्पष्ट रूप से श्रपनी वात कही । 
£ तब ? 32 
“्ार्गव तो महाराष्ट्र के गले में विष की. भाँति श्रटक गए हैं, जो न 


तो गले से नीचे ही उतारा जा सकता है और न निकाला ही जा सकता 


“आपका कौशल क्या हुआ ?” मृगा ने चिन्तातुर वदन से पूछा । 

“मेरा कौशल समाप्त हो गया । जब तक हीरा सामने नहीं श्रा जाता, 
तभी तक तो मुक जैसे स्फटिक का मूल्य होता है।” आर चमकती हुई 
आँखों से वृद्ध हँस पड़े, “मैं व्यापारी तो केवल इस उत्तराविकारी का गुर 
हूँ । पर भागव के सम्मुख मैं निकम्मा हूँ ।' 

“यह क्या कह रहे हो ? इतने वर्षों सें जो तुम गुरुपद भोगते.आ 
रहे हो ।' 

“गा ! अपने गुण और दोप दोनों ही मैं जानता हूँ मैं नहीं जानता 
था कि यह लड़का ऐसा निकलेगा; नहीं तो उसे यहाँ बुलाता ही नहीं । 
वह जहाँ भी जायगा, उपद्रव मचा देगा और मनचाहा करेगा ।' 

“तव तो दो ही रास्ते हो सकते हैं--या तो उसे समाप्त कर दिया 
'जाय, या फिर ग्रार्यावतं भगा दिया जाय।'” 

भृकुण्ड ने सिर हिलाया--“मृगा, वह मेरा कुलपति है । मैं उसका 
वाल भी बाँका नहीं होने दूंगा । भ्रौर उसको मारना और भगाना दोनों 
ही तुम्हारे बश का नहीं है। वह तो इस भूमि पर चिपककर वठ ही 
जायगा ।' 

मृगा खिंलखिलाकर हँस पड़ी--“गुरुदेव ! भ्राज तुम्हें बुढ़ापा अ | 
गया हैं। एक वार मुझे इससे भिल लेने दो, फिर युक्ति सोच ली _ 
जायगी । मैं हारने वाली नहीं हूँ। उनकी स्त्री भला कैसी है ? 

“स्त्री 2” भुकुण्डें ने सिर पर हाथ दे लिये-“तेरी समभ में न श्रा _ 
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सके, ऐसी । झ्राचार और विचार में एक, बिना वोले ही वे एक-दूसरे को 
समभ सकते हैं, सदा एक-दूसरे में समाए-से वे विचरण करते हैं--ऐसे 
हैं वे दोनों मृगा ! तेरी दाल वहाँ गलनेवाली नहीं है।' 

सृगा तिरस्कारपूर्वक हँस पड़ी---“गुरु जी ! जान पड़ता है ग्राज 
तो श्राप कविता ही करने लगे हूँ ।' 

भृकुण्ड ने निःशवास छोड़ा, “चाहे जैसा भी हूँ मैं, पर मैं कभी ठगा 
नहीं जा सकता । उसे बुलाकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर डाली है । अच्छी 
बात है । भन्रश्चेण्य को बुलाता हूँ । पर सावधान रहना, वह हमारा शत्रु है ।” 

मृगारानी ने अपने स्तनांशुक को ठीक किया ग्रौर कमर की मेखला 
को सँभाला । 

० जज २०5८ 

तीन राजनीतिज्ञों की एक त्रिपुटी थी। श्राज उसमें से भद्रश्रेण्य हट 
गया था । यादवराज प्राये, तभी तीनों को इस वात का भान हुग्रा । 

राजा भद्रश्रेण्प जब आये तो मृगारानी ने खड़े होकर नमस्कार किया 
और स्वागत किया । गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दियें । 

“मामा जी ! ” मृगा ने हँसकर पूछा, “श्राप यह क्या करने जा रहे 
हैं, कुछ समझाइए तो ! झाप सह्तार्जुन के मामा, आचार्य और दाहिने 
हाथ हैं और यह क्या हो रहा है?” 

भद्रश्रेण्य साहसपूर्वक देखता रहा । 

“मुगा, मुझसे यह सब वृथा वात क्यों कर रही है ? इस समूची 
राज्य-लक्ष्मी का शिल्पी होकर मैं ही तुम्हारा हित-शत्रु बनूंगा ? ' राजा 
के स्वर में खेद और घायल स्नेह का भाव था । 

“तो फिर चक्रवर्ती को क्यों सताया ? शार्यातों को निर्मूल क्यों 
किया ? और यह भार्गव की पूजा किसलिए चल रही है ! ` भृकुण्ड ने 
राजा को उत्तर दिया । 

“गुरुवर्यं ! मुझे दोष ही देना चाहें तो वात दूसरी है। झाज बीस 
वर्ष से अर्जुन अपने ही स्वार्थ का ग्रास बन रहा है। इस स्थिति में उसका 
उद्धार करने के लिए हमने क्या-क्या नहीं किया ? पर उसे उबारने में 
मैं निष्फल हुआ हूँ । आप भी: निष्फल हुए हैं और होंगे ।' 
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“तो अब श्राप चक्रवर्ती का विरोध करने को उठ खड़े हुए हैं ?” 
मृगा ने किचित्‌ मान-भरे स्वर में पूछा । 

भद्रश्रेण्य हस पड़े--“उसके लक्षण प्रियतमा उतने नहीं जानती, 
जितने मैं जानता हूँ । सुदास की वहन का हरण करके श्रार्यावतँ के चक्र- 
वर्ती होने की हमारी योजना को उसने निष्फल कर दिया है । संस्कृति 
के उस तीर्थं में उसने सुदास को छेड़ा, मनिइवर वशिष्ठ और महषि 
जमदर्ति की उसने श्रवगणना की, जगदम्वा-सी पूज्य रेणुका को उसने 
वन्दी वनाया । समस्त आमार्यावतं जिस राजकन्या को उसे व्याहने को 
तैयार था, उस पर अत्याचार करके उसने महषि जमदग्नि की आ्रान को 
चुनौती दी । इतना दोप मेरा ग्रवर्‍य है कि मैंने भ्र्जुन को लोमादेवी 
पर अत्याचार न करने दिया श्रौर गुरुदेव 'भागंव को गला घोंटकर मार 
डालने न दिया। इस दोष का भागी तो मैं श्रवशय ही हूँ । ग्रौर इसी 
दोप से मैंने सवको उवार लिया है।” 

“और श्रव चक्रवती के विरुद्ध प्रपंच कर रहे हो ?” 

“मैने प्रपंच किया है? मृगा, अर्जुन मुझे और मेरे यादवों को मारने 
के लिए य्रघीर हो उठा है। मुझे सेनापति के पद से च्युत कर दिया, 
मुझे यादव-गोत्न में वन्दी बना दिया और कुक्षि को बना दिया मेरा प्रहरी । 
में आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ्रारोप सुन सकने की स्थिति तुम्हारी 
नहीं है। तुम लोग तो स्वेच्छाचारी के खिलौने हो ।” भन्रश्रेण्य फिर 
हँस पड़ा, “और इसी बात का क्या विश्वास है कि गाज तुम मुझे ओर 
यादवों को मार डालने का संकल्प न कर बैठे हो ?” 

राजा ने अचूक वाण मारा | मृगा फीकी पड़ गई । भृकुण्ड ने उसका 


' बचाव किया--“राजन्‌ ! तुम कल्पना में विहार कर रहे हो । तुम्हारा 


परिचय क्या मुझे देना होगा ?” 
राजा ने खिन्नतापूर्वक कहा--“मेरी बात को जितना नहीं मानोगे, 
उतने ही अधिक पछताओोगे ।” 


र और शार्यातों को किसलिए निर्मूल कर दिया ? सारा हैहय संघ 
विरोध से उबल रहा है।” है 


“बह्‌ तो गुरुदेव की आज्ञा थी । छोटे गोत्र एक-दूसरे के साथ नित्य 
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लड़ते रहे, इससे क्या यही अच्छा नहीं है कि एक बड़े गोत्र में सब एकत्रित 
होकर मंत्री भाव से रहें ।” 

“लेकिन यह तुमने क्यों करने दिया ?” मृगा ने पूछा । 

“मुझे उन पर श्रद्धा है। मुझे चाहे न भी समझ में आये पर उनकी 
दृष्टि तो सच्ची ही होगी ।” 

“कहीं गोत्रों का भी ऐसे एकत्रीकरण होता है ?” भृकुण्ड ने कहा, 
“हुम तो अनुभव से जानते हैं न ! ” 

भद्रश्नेण्प ने धीरे से कहा--“गुरुवर्यं ! भार्गव तो सिधु से सिंहल 
तक एक ही गोत्र कर देना चाहते हूँ।” 

“सपने में, राजन्‌ ! ” भुकुण्ड ने कहा । 

“क्या हमने अर्जुन को सिधु से सिहल तक का चक्रवर्ती वनाने का 
सपना नहीं देखा है?” भद्रश्रेण्य ने पूछा । 

“राज्य-चक्र का विस्तार तो ऐसे ही हो सकता है।” मृगा ने कहा'। 

“पर वह बालक यह सव क्या समभ सकता है ? ” 

भद्रश्रे्ण खिलखिलाकर हँस पड़ा--“वह न समभेगा ? हमारे 
सपनों श्रौर बर्म-वल को वह संजीवित कर रहा है। आँखों ग्राइ कान 
करके हम ग्रपनी निर्बेलता को नहीं देख सके ओर उसी कायरता को 
हम अपनी राजनीति-दक्षता मान बेठे हैं। धर्म-वल के विना लोग .कभी 
एक चक्र को स्वीकार नहीं कर सकते और न वह कभी टिक ही सकता 
है। मेरी यह वात भूल मत जाना । वालक भागंव समूचे जीवन को 
भली-भांति जानता है, प्रेम से उसकी कामना करता है और अडिगता 
से उसका उद्धार करता है ।' 

“जो हम भ्रपनी शक्ति से न कर सके, यह छोकरा करेगा ?” मृगा 
ने तिरस्कारपूर्वंक कहा । 

“ग्रदि सहस्रार्जुन उसकी बात मानें तो।' 

“समक्त गया ! समझ गया ! चक्रवर्ती और भागव दोनों मिलकर 
यह चमत्कार कर सकते हैं। यही न ! हा ! हा ! हा ! ' भृकुण्ड हँस पड़े। 

भद्रश्रेण्य चले गए । रानी और .भुकुण्ड एक-दूसरे की ओर देख 
रहें थे। ` । 
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“भद्रश्रेण्प तो अभी भी जैसे-के-तैसे हैं, वही नई-नई योजनाएं गढ़ने 
में लगे हैं । है 

“नहीं, उससे भी भयंकर ! ” भृकुण्ड ने कहा, वे भार्गव द्वारा चक्र- 
वर्ती को वश किया चाहते हैं । ( 

बड़ी देर तक दोनों गुमसुम बैठे रहे । दोनों के मन में एक ही विचार 
चल रहा था। | 

“गुरु ! इस पगले का प्राण ही लेना होगा | मृगा ने दृढ़तापूवक 
कहा । 

“यह काम ज्यामघ करेगा ।' 

“कौन ? शार्यातराज का पूत्र ? 

“हाँ | भगवती लोमा को घायल करके वह ग्रघोरियों के साथ यहाँ 
भाग ग्राया है। पर उसके साथ कठिनाई यह है कि वह तो भार्गव के 
प्राण लिया चाहता है । 

मृगा चुप हो रही--“मुझे तो किसी भी पाप की बाधा नहीं है । 
ज्यामघ को मेरे पास भेज देना । पधारिए, मैं साँझ को भागव के दर्शन 
करने आऊँगी ।' 


भुकुण्ड ने सिर हिलाया, “भार्गव को मारना सहज नहीं हूँ। एक वार 
मिलो तो, फिर देखा जायगा ।'” 

भृकुण्ड के जाते ही मृगा विचार में पड़ गई। सहल्लार्जुन की वह 
दासी थी । उसका प्रचण्ड वाहुबल, उसका क्रोबी स्वभाव, उसको रक्त 
पिपासा उसे सदा ही मोहित कर देते । उसकी महत्त्वाकांक्षा अर्जुन की 
महत्त्वाकांक्षा का पोषण करने में थी । इस भार्गव की वात सुनकर उसके 
सन में भय व्याप गया । वया उसकी महत्त्वाकांक्षा की राह में आएगा 
वह ? 

भद्रश्चेण्य की बातचीत से मृगा को एक नया ही विचार सू पड़ा । 
“यादवराज को जो प्रतापी बना सकता है, वह सह्नार्जुन को क्यों नहीं 
बना सकता ? भागव श्रौर चक्रवर्ती के बीच यदि संधि हो जाय, हैहय 
भूगुश्रों के बीच यदि सहचार साधा जा सके, तो सिधु से सिंहल तक का 
साम्राज्य क्यों न मूतिमान हो सकेगा ? सह्नार्जुन की राज्य-लक्ष्मी को. 
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वृद्धिगत करने का भार भार्गव के सिर क्यों न डाला जाय ? और फिर 
क्या कारण है क़ि वह स्वयं सत्ता को न भोग सके ?” 

'सिधु के सिहल” उसने गुनगुनाया--फिर-फिर गुनगुनाया । जीवन 
में उसने मित्र बनाये थे और ग्रमित्रों से वर भी किया था । इस लड़के 
को वह यदि मित्र बना सके तो ? सवेरे गढ़ पर से देखा हुआ मुख याद 
हो आया । कसा मुख ? झ्राज उसने वस्त्राभूषण त्याग दिये थे। वह 
जानती थी कि उसके बिना वह अधिक मोहक लग रही थी । दासियों के 
हाथों में पूजा की सामग्री सिवाकर, सहस्लार्जून की श्रन्य रानियों को 
साथ लेकर वह चली । 

एक विचित्र आकर्णण उसे उस लड़के की ओर खींचता-सा लगा । 
उसने महाश्रथर्वण, जमदिरन, रेणुका भ्रौर कवि चायमान के विषय में 
जो अनेक दंत-कथाएँ सुन रखी थीं, वे सब उसे इस क्षण याद हो आईं। 
भृकुण्ड ग्राश्रम में जव वह पहुँची, तो वह क्षोभ का अनुभव कर रही थी। 

रेवा एक ओर गर्जना कर रही थी । श्राश्रम में व्शंन-विह्नल लोगों 
की मेदिनी उभर रही थी । पीपल के भाड़ तले व्याघ्ाम्वरघारी भार्गव 
को मृगा ने देखा । उसकी जटा बाँधने की रीति भा गई। छोटी-छोटी 
काली दाढ़ी के भीतर से भभकता, मंद ग्रौर लज्जालु हँसी हँसता वह 
मुख उसने देखा । मानो स्फटिक में से काटकर गढ़े गए हों, ऐसे ग्रपूवे 
स्नायु्रों का प्रभाव उसने पहचाना । पास ही बेटी थीं भगवती लोम- 
हपिणी-छोटी-सी, कोमल और फीकी । मृगचर्म के तकिए से सटकर 
वह बैठी थी । वसंत के प्रादुर्भाव-सी हँसी हँसती हुई, पति पर भक्ति- 
भीनी आँख डाले वह देख रही थी । भृकुण्ड थे, मद्रश्रेण्य थे तथा झोर 
भी तीस-चालीस श्रव्य शिष्य वहाँ बैठे थे । लोग गाते, प्रणिपात करते 
और चले जाते । 

मुगा का हृदय धड़क उठा । उसका गर्व गलित हो गया । जो-जो 
विचार मन में चल रहे थे वे सब भूलकर, अपनी अल्पता को अनुभव 

“करते हुए भार्गव के आगे माथा नवाकर वह उनके पैरों पड़ी और वहाँ 
से उठकर भगवती के पैरों पड़कर वह उनके पास ही बैठ गई । भार्गव 
ने आशीर्वाद दिए। मृगा ने उनकी मोर देखा तो ऐसा प्रतीत हुआा मानों 
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विना कहे ही वे सब-कुछ समक गए हों । भृकुण्ड मन-ही-मन हंसे । असलीः 
गुरु ग्रा गए हैं, सो अपने-आप ही सारा शील-शिष्टाचार सीख गई 
मन-ही-मन बोले । 

“शत शरद्‌ जियो, मृगारानी ! ” भार्गव का स्नेह स्वर सुनाई पड़ा, 
“ओर तुम्हारा सौभाग्य अखण्ड रहे । युवराज जयध्वज कहाँ है ? 

“ग्राखेट पर गया है। कल दर्शान करने ग्रायेगा।' मुगा ने कहा । 
चक्रवर्ती के पुत्र जयध्वज को मृगा ने अपने ही पुत्र की भांति पाला-पोसा 
था। 

“मगारानी !” भार्गव का कोमल स्वर उसके कान पर पड़ा, “मैंने 
तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। राजा भद्रश्रेण्य, तुम्हारे बहुत गुण गाते हैँ । 

मृगा का हृदय हित हो उठा । उसे गवं भी अनुभव हुआ, "यह 
तो उनका बड़प्पन है ।” उसने हसकर कहा । 

“मैंने सुना है कि चक्रवर्ती विजय प्राप्त करके कुछ ही दिनों में 
लौट आयेंगे |” 

{i “हाँ, कल ही उनका संदेशा श्राया है। भगवती ! आप कुशल 
32 

“हाँ, लोमा ने कहा, “मैं मरते-मरते बच गई ।” फिर वह मृगारानी' 
की ओर देखकर हँस पड़ी--“मैंने तुम्हें ऐसी नहीं समझा था ।” 

“फिर केसी समझा था ?” मृगा ने पूछा । 

“प्रचण्ड श्रौर डरपोक ! ” 

सव लोग हंस पड़े । 

आपको कुछ चाहिए, तो श्राज्ञा दें ?” भृगा ने पूछा । 

“मुझे बया चाहिए ?” भार्गव ने हेसकर कहा--“'गुरु भृत्रुण्ड के 
दर्शन हो गए, महाश्रथर्वण जिस आश्रम में रहे थे, उसी ग्ाश्रम में भ्रा 
रहा । जिन पशुपति की वे पूजा करते थे, उनकी पूजा मैंने भौ कर ली । 
अनेक बार जिस रेवा का स्तवन किया है, उसके पुण्य-दर्शन पा गया 
ठुम-सी महा-राजनीतिदक्षा से मिल लिया । और मुझे कया चाहिए ?” 
भार्गव ने शरमाते हुए कहा । 

“हमारे धन्य भाग्य हैं कि आपने पघारकर महाम्मथर्वग का शॉफ 
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उतार दिया ।” कहने को तो कह गई, पर मृगा मतिमूढ़-सी हो गई । 
इच्छा न होते हुए भी पुज्य-भाव उसे जकड़े दे रहा था । 

“अपने पितामह के झिष्यों का परिचय पाकर मैं भी ग्रपने को भाग्य- 
शाली पाता हूँ ।' 

“ग्व श्राप यहीं रहें ।' 

भार्गव की आँखों का तेज प्रखर हो चला । उसने मृगा के शिष्टाचार 
को भेद दिया--“तुम धर्म का अनुसरण करो तो मैं तुम्हारा ही हूँ ।' 

भृगा निष्प्रभ हो गई--“क्या हम घमं का श्रनुसरण नहीं कर रहे ?'' 

“तुम भले ही उसे घर्म कहो, मैं नहीं कह सकता । विद्या की सेवा 
नहीं है, तप का सम्मान नहीं है, सत्य का शासन नहीं है। जहाँ यह 
सव नहीं है, वहाँ क्या घमं हो सकता है ? 

“वो अ्ाप सिखाएँ ।” 

भार्गव गुरु के वात्सल्य से देखते रह गए--“सिखाऊं, यदि सिखाने 
दो तो । रेवा तो माता सरस्वती की सहजा हैं; इसके दोनों तट ऋषियों 
के आश्रमों के लिए ही सृजे गए हैं। जिस दिन इन झाश्रमों में से 
मंत्रोच्चार सुनाई पड़े, उसी दिन समक लेना कि घमं की स्थापना हो 


गई हे । 
“ने ग्रार्यावतं नहीं देखा है। माता सरस्वती के दर्शन मैंने नहीं 


किये ४ } 
“ग्रार्यावर्त तो यहाँ भी है । तुम नहीं जानती हो, इसी बात का मुझे 
दु:ख है । जहाँ भी आर्यत्व हो, वही श्रार्याबते ! 

“यहाँ तो शौर्य है--पुष्कलक |” मृगा ने कहा। 

मानो क्षमा कर रहे हों, ऐसे दार्यं से भागंव देखते रह गए-- 
“मुगारानी, यहाँ जो देख रही हो वह शौर्यं नहीं, राब्दाडम्बर है, मिथ्या- 
चार है । उसे शौये का नाम देने से ही उसकी असली कायरता चली नहीं 
जाती । शौर्य औरआयंत्व एक ही बात है--विद्या, तपश्नौर धमं का मूल !! 

गवित होकर मृगा देखती रह गई । 

“गुरुदेव ! कल रात मेरे महालय में भोजन के लिए पघारेगे ! 


साथ ही लोमादेवी भी पघारेंगी न ! ' 
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भद्रश्नेण्प विनती-भरे नयनों से और भृकुण्ड आदचयें से भार्गव को 
चेतावनी दे रहे थे । मृगा के भोजन से कितने ही वैरियों के लिए यम- 
द्वार खल गए थे । मृगा यह क्या करने जा रही है । 

भार्गव निरछल भाव से हँस पड़े--“मैं श्रवइ्य आऊंगा । भगवती 
नहीं ग्रा सकेगी । वह स्वस्थ नहीं है । 

` 'भगवती' शब्द कहकर भार्गव ने उसके गुरु-पत्नी पद को विशेषत्व 
दिया । 
3, 

माहिष्मती का रंग बदल गया था। गुरु के दर्शन करने के लिए 
लोग श्राने-जाने लगे थे । दास-दासियाँ भेंट लेकर ग्राते और पूजा करके 
चले जाते । चारों ओर ऐसा उत्साह व्याप गया, मानो मोक्ष के द्वार ही 
खुल गए हों । 

इससे भी अ्रधिक उत्साह झृगा के हृदय में था । वह भार्गव की वाट 
जोह रही थी । कोई भी उसे समझ नहीं सका था । पर अकेले भार्गव 
ही उसे समझ गए थे। वे भ्रकेले ही उसके सपनों को सिद्ध कर सकते 
थे । पर भृङ्गुण्ड ग्राये तो मृगा ने कहा--“उस ज्यामघ से कह देना कि 
जब तक मैं न कहूँ, वह कुछ न करे ।” 

“भद्रश्नेण्य का भी नहीं ? 

“नहीं!” 

“सच वात है देवी, इस वय में भी जब मेरा हृदय बावला हो गया 
है, तो फिर तेरी तो बात ही क्या है ! एक ही दिन में जब यह स्थिति 
हो गई है, तो इसे गुरु-पद पर यदि स्थापित कर दिया जाय, तो जाने 
क्या होगा ? ” 

“राप कया सोचते हैं, गुरुवर्य ?” मृगा ने पूछा, “शक्ति बढ़ेगी या 
घटेगी ?” 

“मृगा ! इसके बल से शक्ति बढ़ेगी और राज्य भी बढ़ेगा । पर 
र तरा या चक्रवर्ती का होकर नहीं रह सकेगा । जो वह कहेगा, वही 

ग़ा।' 


“उसे ही श्रपना लिया जाय तो ?” मृगा ने पूछा । 
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“हम भी यदि उसके हृदय में बस जायें, तो हम जो चाहें कर्‌ सकते 
हैं । पर सहस्रार्जुन उसे पल-भर भी सहन नहीं कर सकेगा; वह बहुत 
स्वार्थी श्रौर ग्रभिमानी है । 

“देखें राज रात को क्या होता है?” भृगा ने कहा । 

“गा, तू मेरी पुत्री के समान है, इसी से चेतावनी दे रहा हे । 
अपनी विलासाकांक्षा को वझ में रखना, नहीं तो वह तुझे जलाकर भस्म 
ही कर देगा ।' 

मृगा खिलखिलाकर हँस पड़ी---/इतना ही विशवास है आपको मुझ 
पर ? और मेरे भीतर श्राग को भी बुभा देनेवाली शीतलता है सो ! 

मृगा के महालय में भोजन के आयोजन चल रहे थे। चन्दन और 
भोज्य-पदार्थों की सुगन्धि महक रही थी । आभूषणों में सजी हुई दासियाँ 
'छम-छम करती-सी इधर-उधर डोलने लगीं । 

जब संध्या हो आई, तो रानी कोट के कंगूरे पर चढ़कर उत्सुकता 
'से प्रतीक्षा करने लगी । चाँदनी में देखा, श्रा्रम के भीतर से एक छाया 
बाहर निकली और टीले पर चढ़ने लगी । उसके हाथ में परशु था। मृगा 
'का हृदय घड़क उठा । भार्गव सहस्रार्जुन का राज्य-स्तम्भ बन जाब और 
वह स्वयं सिधु से सिहल तक के राज्य-चक्र की अधि ष्ठात्री वन सके तो ! 
-भावी के गर्भ में पड़ी सिद्धियों का देनेवाला चलाश्रा रहा था । कौन 
'जाने वह वया-क्ष्या दिलवाएगा ! 

मृगा साम्रज्ञी की सत्ता भोगती थी, पर सामान्य स्त्री का स्वातंत्र्य 
"भी जव वह चाहती, ले लेती । वह नीचे जाकर महालय के द्वार पर खड़ी 
महो गई । भागँव ग्रा गए। उनके मुख पर रच-मात्र भी अ्रविद्वास नहीं 
था । “गुरुदेव, पधारिए, पधारिए, मेरा महालय पावन करिए ! 

भागव ने परशु को द्वार के वाहर ही रख दिया, “यहाँ धर द्‌? 
“उस स्वर में एक विचित्र ही ध्वनि थी । “तुझ जैसी स्त्री के हाथों सगा 
भाई भी श्रपने प्राण न सौंपेगा । परः मुझे विश्वास है, मैं सौंप दे रहा 
हें ।” कल इसी व्यक्ति को निर्मूल करने की तत्परता उसने दिखाई थी, 
न्यह याद झाते ही मृगा बहुत लज्जत हुई | इस जन्म में उसने श्रव तक 
ऐसा स्नेह और ऐसा विशवास नहीं देखा था। 
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“शीतर ले आइये ! ” उसने कहा । 

“परशु का तो यहीं रहना भला है,” कहकर भार्गव ने भीतर प्रवेश 
किया । | 

मृगा ने भागव के पेर धोये, उनकी पूजा की और फिर उन्हें भोजन 
कराया । उसके तैयार कराये हुए सारे भोजन की भभक व्यर्थं हो गई । 
स्वस्थ और शांत देव की भाँति भार्गव प्रसाद ग्रहण कर रहे थे । 

भोजन के उपरान्त मृगा भार्गव को छत पर ले गई । क्षण-भर के 
लिए विचार आया कि उन्हें पाटे पर बिठाकर उनके सामने ही वह स्व्यं 
भी पाटे पर बेठ जाय या नहीं । श्रनजाने ही उसके अन्तर में से दीनता 
प्रकट हो पड़ी और वह सामने के पाटे पर बेठ गई । 

“गुरुदेव, आज तीन वरस से मैं आपसे मिलने के लिए तरस रही थी!” 

“तुम तो हैहय की राज्य-लक्ष्मी हो । मुझे स्मरण किया होता तो 
उसी क्षण आकर मैं उपस्थित हो जाता । व्यर्थ ही उस कुक्षि को तुमने 
बीच में रखा ।'' 

मृगा ने हसकर अपनी भूल को स्वीकार किया--“्रापको कुक्षि नहीं 
रचता ? ” 

“बह अशिक्षित, नीच, खटपटी और लोभी है। उसे गुरुपद पर 
स्थापित करके तुमने गुरुपद को भ्रष्ट किया है ।” भागव ने कहा । 

'गुरुदेवं, एक बात पूछूं ?” मुगा ने हेंसकर कहा, “क्या यह सच हैं 
कि कल्विणि को आपने कोड़े मारे ?” 

भागंव हँस पड़े--/तुम तक बात पहुँच ही गई ? यह कया कम हैं 
कि मैंने उसका वघ नहीं किया ! ” 

“तो फिर मुझ जेसी का कया होगा ?” मुगा के मुंह से निकल 
गया । कया उत्तर मिलेगा, इसी विचार से वह घबरा उठी । 

भागव गम्भीर हो गए--“पत्नी संस्कृति श्रौर संतति दोनों ही का 
उदगम है । वह जब तक विशुद्ध रह सके, तभी तक रक्षा करने योग्य हैं!” 

“तो फिर मुझ जैसी स्त्री का तो आप वध ही करेंगे ।* 

भागव की आँखों में तथा उनके मुख और स्वर में एक गहरी समझ 


®) 
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“सहस्रार्जुन के प्रति जो तुम्हारी भक्ति है, वह कौन मुझसे छिपी है ? 
पर आज जो तुम पत्नी के अधिकार के बिना कर रही हो, वही यदि पत्नी 
के अधिकार से करो, तो मुझे अच्छा लगेगा ।' 

“कल्विणि में और मुझमें क्या अन्तर है ?” 

“कल्विणि परिणीता होकर भी पति को घोखा दे रही है। तुम परि- 
णीता न होकर भी पतिव्रता हो |” भार्गव ने कहा, “तुम ऐसी न होतीं तो 
मैं तुम्हारे यहाँ न श्राता ।” 

मृगा के हृदय में उन्नत भाव का संचार हुआ | तो वह तिरस्करणीय 
नहीं थी ! 

“अपनी शक्ति-भर मैं कर रही हूँ और भ्रापकी सहायता चाहती हूं ।' 

“तुम्हारे लेने-भर की देर है।* 

“तो सहस्नार्जुन के साम्राज्य को सूर्य के समान तेजोमय कर दीजिये ।' 

“सो कौन बड़ी वात है । घमं का संरक्षण और प्रवर्तन करो । तुम्हारा 
राज्य अपने-आप ही दीप्त हो उठेगा ।' 

“किस प्रकार ?” 

“दरार्यावतं से ऋषियों को आमंत्रित करो, विद्या और तप का विकी- 
रण करो ।” मृगा चुप रही । “युवक हैहय को मेरे हाथ सौंप दो, मैं उन्हें 
आार्यत्व को प्रसारित करने की शिक्षा दूंगा, जंगलों का भेदन कर 
आश्रम स्थापित करना सिखाऊँगा, कायरता को मिटाकर वीरत्व 
सिखाऊंगा ।' 

“यह सव हमारे लोगों की समक में नहीं आयगा | भृगा ने सिर 
हिलाते हुए कहा, “उन्हें तो बस मारना ही भ्राता ह।' 

“जो मरना नहीं जानता, उसे विजय नहीं मिल सकती, मुगारानी ! '' 
भागंव ने कहा, “बिजय प्राप्त करने के लिए भी तप की आवश्यकता होती 
है \” 

“याप सहस्नार्जुन को समझाइए ।' 

“भला वह समझेगा ? वह तो पशुवल से निर्बल को पराजित करना 
जानता है । स्वेच्छाचारिता को ही वह शासन मानता है, द्वेष को ही वह 
महत्त्वाकांक्षा मानता है। वह तो मारना-भर जानता है, मरने के लिए वह 
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तैयार नहीं है । उसका उद्धार संभव ही नहीं है, नहीं तो तुमने कभी से 
कर डाला होता ।' 


“यह राप क्या कह रहे हैं? कुछ तो राह सुझाइए। उन्हें और मुभे 
उबार लीजिए,” विनती करती हुई मुगा बोली । अपने ही नम्र वचनों को 


सुनकर वह ग्राप ही विस्मित हो रहती, पर हृदय से भीगे हुए शब्द चले 


ही आ रहे थ, “श्राप गुरु हैं । 

“गुरु हूँ, इसी से तो कह रहा हूँ मेरे कहे को यदि कसोटी पर ही 
परख लेना चाहती हो, तो उससे कह देखो कि जिस पद का तुम आज भोग 
कर रही हो, वह भ्रग्नि की साक्षी से सहस्रार्जुन तुम्हें प्रदान करे ।' 

मृगा के हृदय पर आघात पहुँचा । वह सहस्रार्जुन की राज्य-लक्ष्मी 
नहीं थी, बल्कि उसकी रखैल थी, इस पात का भान उसे बहुत ही तीव्रता 


' से हो आया। 


“मैं राजकुल की नहीं हूँ ।” उसने नीचे देखते हुए कहा । 

“पर राजकुल को शोभित कर सके, ऐसी शक्ति और भक्ति दोनों ही 
'तुममें हैं। पत्नी के रूप में जब तुम्हारा उपयोग हो रहा है, तो विधिपूर्वक 
'तुम्हारे स्वीकार क्रिये जाने में कौन-सी वाघा है ? 

मृगा की महत्ता की सृष्टि में दरार पड़ गई । वह चुप हो रही । 

“मुगारानी, क्या यादवों पर तुम्हारा वैर बहुत प्रबल हो उठा है 
"भागव ने वात की दिशा बदली । 

“हाँ ! उन्होंने व्यर्थ ही शार्यातों को प्रपीड़ित किया है।' 

५द्श्नप्य ने नहीं, मैंने किया है वह--यदि प्रपीड़न मानती हो तो ।' 

"क्या आपको उसमें घर्म जान पड़ा ?” मृगा राज्य-सत्ताधिकारिणी 
हो उठी। 

भागव ने उसके स्त्रर को पहचान लिया । र 

“तुम राजाश्रों को एक घुरी के भ्रन्तर्गत लाना चाहती हो। मैं गो 
का एकीकरण किया चाहता हूँ ।” | 

“अर्थात्‌, हैहय, यादन, तालजंघ सभी एक हो जायं ? ' ज्र 

“हाँ ! युद्ध राजाम्रों के पारस्परिक शत्रुत्व के कारण होते हैं। गोत्रों 
का एकीकरण हो जायगा, तो यह शत्रुत्व आप ही टल जायगा ॥- 
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“गह वात मेरे गले नहीं उतर रही ।” 

“सिधु से सिहल तक शरार्यावतं को प्रसारित करना इतना सरल नहीं 
है | 

मुगा ने उत्तर नहीं दिया । 

“मैं एक ही वात का श्राशवासन तुमसे चाहता हूँ ।' 

प्क््या ? 22 

“भद्रश्रेण्य को दण्डित न करना, नहीं तो मुझे तुम्हारा वेरी हो जाना 
पड़ेगा ।” 

मृगा लज्जित हो गई। भार्गव ने उसके हृदय को पहचान लिया । वह 
काँप उठी । “नहीं, नहीं । दण्ड किस वात का ?” उसने समंश्रम कहा । 

“तो मैं भद्रश्नेण्य रौर यादवों को तुम्हारे हाथ सोपे जाता हूँ ।” 

क्षण-भर मृगा सकुचाई-सी खड़ी रह गई। भागंव के मुख पर मंद 
हास्य था। 

“जैसी आज्ञा ! ” उसने कहा । 

भागंव जब महालय छोड़कर चले गए, तो मृगा उनके चरणों की 
रज हो रही । 

rH he 

भार्गव और भद्रश्चेण्य रेया के तट पर अकेले घुम रहे थे । 

“द्रश्रेण्य, तुम्हें यहाँ से चले जाना है। तुम यहाँ रहोगे तो मेरी 
कठिनाई बढ़ेगी ।” 

“गुरुदेव, श्राप मुझ पर अन्याय कर रहे हैं न तो झाप मुझे लड़ने 
ही देते हैं ्रौर न न अपने साथ खड़ा रहकर सहन करने देते हूँ।' 

“राजन्‌, तुम्हारे मरने का समय अभी नहीं भ्राया है। यादवों का 

उद्धार करना ग्रभी रोष है।” 

“पर आपको छोड़कर मैं कैसे जा सकूगा ! ' 

“तुम्हारे प्राण संकट में हैं, तुम पर मृगारानी दाँत गड़ाए है। 

वृद्ध राजा की आँखों में पानी भर भ्राया--“ गुरुदेव, मेरे दुःख का तो 
पार ही नहीं है । कौन-से पाप किये हैं मैंने जो देव मुझे कसौटी पर चढ़ा 
रहे हैं राज मेरा गोत्र मारा-मारा फिर रहा है । मेरे स्त्री-वच्चे इधर- 
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उधर भटक रहे हैं। और भ्रब मेरे लिए चोर की भांति भाग जाना ही 
शेष रह गया ।' 

भार्गव ने राजा को छाती से लगा लिया--राजन्‌, यह तो तुम्हारी 
अग्नि-परीक्षा है ।' 

“में तो थक गया हूँ ।' 

“यों थक़ जाने से काम कैसे चलेगा ? दुःख में ही वह महत्ता प्राप्त 
होती है, जो मत्यु से भी अभेद्य होती है।” 

“मुझे वह महत्ता नहीं चाहिए ।* 

“राजन्‌ ! जो जीवन के ताप से त्रस्त हो उठता है, वह तो पराजित 
हो चुक्रा ।” भागव ने कहा, “उसके भीतर से जो कांचन होकर निकल 
सकेगा, विजय उसकी है।' 

“जैसी ग्राज्ञा ! ” खिन्न हृदय से भद्रश्रेण्य ने कहा श्रौर भार्गव के पैरों 
पड़ गए । 

“राजन ! खाइयरों को पार करने का श्रम हम उठाएंगे, तभी तो 
'गिरिश्ंग की शीतलता प्राप्त हो सकेगी ।” 

“गिरिश्वृंग ! पशुपति ही जानते हैं कि कब वह पा सकूंगा । पर गिरिश्‍्छेग 
से अदभुत जो आप मेरे पास हूं।” भरद्रश्नेण्प ने गद्गद्‌ होकर कहा- 
“आपके चारों ग्रोर झंमाएँ घिरती हैं और शांत हो जाती हैं, मेघ-मालाएं 
आप पर छाती हैं ग्रौर छोड़ जाती हैं। पर श्रापके चारों श्रोर तो प्राणदायी 
समीर वहता ही रहता है। यहाँ हृदय के घाव भर रहे हैं, चिन्ता का स्पश 
तक भी तो नहीं होता । पर मैं भ्रकेला कंसे जाऊंगा?” 

“भुकुण्ड को भिजवा दो। वह्‌ विश्‍वस्त ग्रादमी दे सकेगा । एक-ग्राथे | 
महीना तुम तीर पर रहना और आवश्यकता पड़ने पर यहाँ आकर हमें 
ले जाने का प्रवंध करना ।” 

राजा भद्रश्नेण्य गये और उन्होंने भृकुण्ड को भिजवा दिया । वृद्ध ग्रुद 
कमर पर हाथ देकर झपटते हुए ञ्ाए। भार्गव मृगा से मिलकर क्या वार्त 
कर आये, यह जानने को वह बहुत उत्सुक थे। 

“गुरुवर्यं ! ” भार्गव ने कहा, “चलो, हम लोग घूमने निकल चले 
' और वातःभी क़रते जायेगे ।” 
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भृकुण्ड ने भागव के स्वर का गांभीर्य पहचाना भौर उन्हें धक्‍का-सा 
'लगा---/चलिए ।” 

“भृकुण्ड ! तुम्हारे चातुर्यं के सम्बन्ध में मैंने वहुत-कुछ सुन रखा 
था । ग्रव मैं तुमसे सीधी वात करना चाहता हूं । 

“जेसी आज्ञा ।” 

“भद्रश्नेण्प का, यादवों का और मेरा तुम क्‍या किया चाहते हो ?” 

भृकुण्ड चौंककर चुप रहे । 

“कहना नहीं चाहते ? 

` “मैं क्या जानू ?” 

“तुम बड़े चतुर व्यक्ति हो ।” भागंव ने कहा, “तुम न कहना चाहते 
हो तो फिर मैं कहूँ। मुझे और भगवती को वन्दी करने के लिए भद्रश्लेण्य 
को तुमने गिरनार पर रख छोड़ा था। हमें यहाँ क्यों बुलवाया है ? तुम न 
कहना चाहो तो फिर मैं ही कहूँ ? हमें अपनी ग्रांखों आगे रखने के लिए ।” 

भृकुण्ड ने बोलने का प्रयत्न किया । 

“दो दिन में ही तुमने जान लिया होगा कि जेसी तुम्हारी धारणा थी 
वैसा निरा उद्धत लड़का मैं नहीं हें । मझे तुम मार सको, यह सम्भव नहीं 
है । ग्रानर्तराज की सहायता के विना तुम यादवों का संहार कर सको, यह 
भी सम्भव नहीं है। भद्रश्चेण्य को भ्रकेले तुम मार सकते थे। वह तुम्हारा 
विश्वसनीय था, पर श्रव नहीं रहा ।' 

“गुरुदेव | ऐसा तो कोई विचार नहीं है। और मेरी सुनता भी 
कोन है ? 

“भुगुवर !” भागंव ने भृकुण्ड को कुल का स्मरण दिलाया, “यह 
बात सच नहीं है । तुम और मृगारानी यही सोच रहे हो कि सहस्रार्जुन 
और तुम्हारी सत्ता को बढ़ाने का साधन मैं केसे वन सकता हू । मैं तो 
तुम्हारे हाथ में खेलने के लिए बैठा हँ--भद्रश्रेण्प और यादव यदि निर्भय 
हो सकें तो ।” 

“भद्रश्नेण्य ने शार्यातों को मारकर वहुत वड़ा शत्र॒त्व उत्पन्त कर 
लिया है ।” 


इसका रास्ता निकालना अब तुम्हारे ही हाय है ।-भद्रश्रेण्य का यदि 
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चाल भी वाँका हुआ तो मैं तुम्हारा चैरी हो जाऊंगा । तुम मुझे मार सको, 
यह तो सम्भव नहीं है, पर मुझे झेल सकना तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ 
जायगा ।' 
“आपका कोई कया बिगाड़ सकता है ? 
“पर सद्रश्नेण्य के साथ मरने से तुम मुझे रोक भी नहीं सकते हो।' 
“नहीं, नहीं ! गुरुदेव !  भृकुण्ड की उलभन का पार नहीं था । 
` #भुकुण्ड ! तुम मृगु हो । मैं भृगुश्रेष्ठ का पुत्र तुम्हारा कुलपति हे। 
मैं तुमसे कहता हूँ कि भद्रश्रेण्य के मारने का संकल्प किया भी हो तो उसे 
छोड़ दो । मृगा ने भी यदि किया हो तो उससे भी छूड़वा दो ।” भार्गव 
ने आज्ञा दी । 
“पर्‌ ऐसा करना ही कौन चाहता है । यह तो केवल सन्देह है ।' 
“सच कह रहे हो तो तुम्हारे भौर मेरे पुण्यनामी पूर्वज-- भृगु, शुक्र 
गौर च्यवन की शपथ लेकर मुझे वचन दो कि भद्रश्रेण्य को तुम उबार 
लोगे ।' 
fees प्र 93 
“उदार लोगे या नहीं, शपथ लेकर कहो * 
भुकरण्ड काँपने लगा--मैं ऐसी व्यर्थ की शपथ नहीं लूंगा । उसे कोई 
मारनेवाला नहीं है । 
"तो मैं तुम्हें शपथ दिलाता हूँ ।” भागव ने शान्तिपूर्वक कहा 
“तुम्हारे कुलपति के अधिकार से।' 
भृकुण्ड ने देखा कि भार्गव भयंकर रुद्रावतार होते जा रहे हैं । उसने 
दो घघकती आँखों का भयानक तेज देखा और उसके छक्के छूट गए । 
''अक्ुण्ड, महा्रथर्वंण का गुरुपद स्वीकार करते तुम्ह लज्जा नहीं 
झाई ? आज तुम मुझे ही चपेट रहे हो ?” उन्होंने भृकुण्ड के कंघे पर हाथ 
रखा । काँपते हुए भृकुण्ड की ग्राँखों श्रागे जैसे भारगेव प्रचंड से प्रचंडतर 
होते जा रहे हैं, ऐसा उसे प्रतीत हुआ । “तुमने जीवन-भर चाले चली हैं। 
आज मैं तुम्हें अपने पितरों की शपथ दिलाता हूँ । भद्रश्नेण्य का उद्धार 
करना तुम्हारा धम है ।' 
` भुनुण्ड का बिना दाँत का बोखला मुँह खुल पड़ा। उसका निचली 
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जबड़ा काँप उठा । उसकी भीनी, गहन आँखों में भय तैर श्राया; उसे 
जीवन बहुत प्यारा था । 

“मधु कैसे मारा गया, सो जानते हो ? शार्यातराज क्यों मारे गए, 
सो पता है?” राम की विकराल आँखें भय का संचार कर रही थीं, “असत्य 
शपथ यदि लोगे तो उस क्षण तुम पितरों का द्रोह करोगे । तुम्हारा माथा 
घङ से भ्रलग जा गिरेगा ।” 

“आर्गंव ! भागव ! क्षमा करो।” उठे हुए परशु पर दृष्टि पड़ते ही 
भृकुण्ड गिड़गिड़ाने लगा । 

“अभद्रश्नेण्पय को श्रभयदान देने की शपथ लेते हो ?” 

“पर मेरा श्रभयवचन किस काम का ? मृगारानी जो चाहती है वही 
करती है ।” 

“अपने जीते-जी भृगु को वचन-भंग नहीं करने दूंगा । शपथ लेते हो 
या नहीं ?” भृकुण्ड ने चारों ओर देखा । 

“इस क्षण कोई तुम्हारी रक्षा कर सके, यह सम्भव नहीं है। अपने 
कुल की प्रतिष्ठा का रक्षण करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता ।” भागव 
के स्वर में दुढ़ संकल्प था । उन्होंने घीरे से फिर कहा-- तुम सयाने 
समे जाते हो । सयानापन नहीं छोड़ोगे ? सहस्नार्जून को मैं वहाँ मरते 
हुए देख रहा हूँ ।” 

वौखलाया-सा भृकुण्ड फटी ब्रांखों से नदी की शोर देखता रह गया; 
भार्गव ने जिस ओर हाथ फॅलाया था, वहाँ नर्मदा के पानी पर चमकती हुई 

चन्द्रकिरणों में उसने भागेव को खड़े देखा--विकराल श्र विजयी । उनके 
पैरों के पास सहल्लार्जुन का घड़ और सिर अलग होकर पड़ थे। भुकुण्ड के 
घुटने ट्ट गए । भमि पर गिरकर उसने हाथ जोड़ लिए । 

“गुरुदेव ! गुरुदेव ! क्षमा करिए । आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य 
होगी ।” 

“अपने दोनों बड़े पुत्रों को विश्‍वस्त व्यक्तियों के साथ भेजो । वे 
भन्रश्चेण्य को माहिष्मती के वाहर ले जाकर छोड़ आएं । लौटते हुए उनके 
साथ ग्राचार्यं विमद और चार भृगु आएंगे ।' 

“जेसी ग्राज्ञा ।' 
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“आर परसों विमद और अन्य भृगु तुम्हारे पुत्रों के साथ सुरक्षित 
न लौटे तो'''” 

भुकुण्ड ने फिर निःसहाय भाव से हाथ जोड़ दिये । 

“तो मैं तुम्हारा वध करूँगा । 

भृक्‌ण्ड हाथ जोड़कर थर-थर काँपते-से खड़े रह गए--“कल मैं 
मृगारानी को क्या उत्तर दूंगा ? ” 

“जाकर सत्य वृत्तान्त बता देना कि अपने कुलपति के वचन को तूम 
न लोप सक ।” 

“नहीं-नहीं, भला ऐसा केसे कह सकता हूँ ?” 

“तो जीवन-भर जब इतना झूठ बोले हो तो थोड़ा और भी बोल लेने 
में कुछ विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ेगा । चलो, अब समय नहीं है । 

oT EN 

लोमा जव भगवती लोमहषिणी बन गई, तब भी भागेव के और उसके 

सखा-स्वभाव में कोई अन्तर नहीं प्रायाः । एक साथ सोना, उठचा, घूमना, 


साथ ही शस्त्र फिराना श्रौर यज्ञ करना, यही दोनों की नित्य दिनचर्या बनी 


हुई थी । पर अग्नि की साक्षी से भागव की भ्रर्घांगिनी हो जाने के उपरान्त 
लोमहषिणी में एक महत्त्वपूर्ण श्रन्तर आ गया था । वह श्रव साथीमात्र नहीं 
थी, भगवती थी । वह अब भृगुओं की माता बन गई थी । महागुरुओं 
की कुलतारणी की शक्ति उसमें अवतरित होती-सी जान पड़ी । भृगुओं, 
उनकी स्त्रियों और संतानों में वह एक विचित्र प्रकार का रस ग्रनुभव 
करने लगी । वह आशीर्वाद देने लगी और वे फलने भी लगे । भार्गव को 


' शक्ति और कृपा का पान करानेवाली पतितपावनी रेवा ही जसें वह 


आप है, ऐसी श्रद्धा उसमें जाग उठी । पहले भी बहुतों को उसी के द्वारा 
भार्गव की इच्छा, आज्ञा या कृपा का पता लगा करता था; अब तो वह 


दुनिरीक्षय गुरुदेव की उग्र शक्ति का सौम्य और जीवित स्वरूप वन गई 
. थी ।। गाँव-गाँव से दर्शन करने को श्रानेबाले भक्तजन दूर से ही भार्गव के 
दर्शन करते । उनके चमत्कारी प्रभाव की दंतकथाएँ सुनकर उनके हृदयों 
में धाक बैठ जाती । बड़े-बड़े लोग अपनी भ्रल्पता का अनुभव करते। पर 
भगवती के दर्शन से सभी के हृदय में उत्साह जाग उठता । उनके कौमुदी- 
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से मोहक हास्य से प्रत्येक हृदय आनन्द से दीप्त हो उठता; उनके पैरों की 
धूल माथे पर चढ़ने से रोगी स्वस्थ हो जाते; दुखी अपना दुख भूल जाते; 
और सुखी जनों के सुख में वृद्धि होती । भगवती हँसती-बोलती, स्त्रियों को 
टोकती-वतराती, बालकों को खिलाती, तव ऐसा लगता, मानो मार्गव 
का सौम्य ग्रौर सुखकर स्वरूप ही वह हो। 

भार्गव के स्वरूप और शब्दों के भीतर से श्रद्धा और भक्ति की मामिक 
सरिताएं चारों ओर वहा करतीं और सभी को श्राप्लावित कर देती; 
ओर इन जल-प्रवाहों का पूर्ण उपयोग, भगवती विमद की सहायता से किया 
करतीं । कोई भी निमंत्रण देता तो उसके यहाँ भगवती ही जातीं । भृगुओों 
के नयनों की वे ज्योति थीं--नन्ही, सलोनी श्रौर सुन्दर-सी नारी । घोड़े 
पर यों घूमा करतीं, जैसे घोड़े पर बेठकर ही जन्मी हों। कोई शस्त्र ऐसा 
नहीं था, जिसे अद्भुत कला से वह न चला सक। झौर तिस पर वे भगवती 
थीं--भपने कुलपति को पत्नी, माता, इप्टदेवी । 

धीरे-धीरे भागंव भी सारा व्यवहार भगवती के द्वारा ही करने लगें । 
भगवती यादवों और भृगुओं की व्युह-रचना में तत्पर रहा करतीं। जिन 
यादवों और भृगुश्रों को लेकर भार्गव गोकण-तीर्थ से चले थे, उनकी छोटी- 
वड़ो कई टुकड़ियों को थोड़े-थोड़े अन्तर से वे रास्ते में छोड़ ग्राये थे । 
जिन ग्रामों में भगु लोग बसते, वहीं ये टुकड़ियाँ भ्रपना एक छोटा-सा थाना 
बना लेतीं । इन थानों की व्यवस्था उज्जयंत किया करता था और जव- 
तब भगवती को सूचना दिया करता था। जो यादव और भृगु माहिष्मती 
में थे उन सवकी व्यवस्था भगवती ग्रौर विमद के हाथ में थी । 

भागंव तो एक ही स्थल पर पशुपति के भ्रवतार-से वे रहा करते । 
भगवती उनकी शक्ति के आविर्भाव-सी चारों ओर उनके तेज को प्रसारित 
करतीं । 

जब भागव भृकुण्ड को विदा करके ग्राश्रम पर आये तो उन्हें पता 
लगा कि भगवती झौर विमद भृगुओं के अखाड़े पर गये हुए हैं। भागव 
धीरे-वीरे चलकर उस ओर गये । 

कुछ ही दूर नदी की रेती पर एक वड़ी-सी भीइ गोलाकार धिरकर 
खड़ी थी । उसमें भृगु, यादव और बाहर से दशनार्थ ग्रानेवाले हैहय लोग 
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जमा थे । भीड़ के वांच चार बड़ी-वड़ी होलियाँ सुलगाई गई थीं, जिनके 


प्रकाश में मल्ल-युद्ध और झास्त्र-प्रयोगों की प्रतियोगिता चल रही थी । 


` “भागंव किनारे की एक शिला पर एक झाड़ के पास खड़े रहकर, वहाँ चल 
“रहे प्रयोगों को देखने लगे । सबके बीच खड़ी हो भगवती चक्र फेंकने को 


कला का प्रदर्शन कर रही थीं । भार्गव को आँखें स्नेह से श्रा हो झाई । 


'चहाँ खड़े हुए सभी व्यक्तियों की भक्ति को लोमा पर एकाग्र होते हुए वे 


देख सके । वे झागे न बढ़े । इस भक्ति की तन्मयता को वे भंग नहीं करना 


= = 


चाहते थे। भोर होने तक प्रयोग चलते रहे । और फिर लौटकर वह 
आश्रम चले झाये । 


भगवती झाई तो भार्गव ने उनको गर्व-भरे नयनों से आलिंगन कर 
लिया । “लोमा ! ” उन्होंने धीरे से कहा, “तू अद्भुत है।' 

“हाँ, हूँ तो, न होती तो अद्भुत भार्गव को पाती कँसे ! ` 

दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़कर प्रातःकाल का अघ्यं चढ़ाने नदी 
पर गये । 

भार्गव ने इक्क्रीस दिन का यज्ञ प्रारम्भ किया । भृकुण्ड ऋषि के समय 
में ऐसा यज्ञ किसी ने देखा-जाना ही नहीं था। पशुपति के विशाल स्थानक 
में ग्निक्ुण्ड के सामने भार्गव बैठते--मूक, स्वस्थ और श्रद्धा का संचार 
करते-से । उनके वायीं रोर भगवती बैठती, दायीं ओर भृकुण्ड ऋषि बैठते । 
उन्होंने जीवन में पहली ही बार गुरुपद की सच्ची महत्ता का लाभ अनुभव 
किया था । मृगारानी भी प्रायः वहाँ श्राकर बैठा करतीं । उससे सभी कोई 
डरते थे । स्वेच्छापूर्वंक कभी किसी ने उसका सम्मान नहीं किया था । 
इस समय भार्गव की छाया में उसे भी लोक-समूह का सम्मान मिलने 
लगा था । भद्रश्नेण्य न जाने कहाँ खो गया था, अतएव उसका डर अरे 
था ही नहीं । भागव के प्रति उसकी भक्ति दिनप्रतिदिन बढ़ती जा रही 
थी; मौर पटरानी का-सा सम्मान प्राप्त होने के कारण उसके आगर 


` का पार नहीं था । 


यज्ञ की वात चारों प्रोर फँल गई थी, सौ योजनों की दूरी से खिच- 
कर लोग चले रा रहे थे और भक्ति-विह्लल होकर समारम्भ में भाग ले 
रहे थे । दिन और रात कीतंन चला करते । 
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भार्गव ने इस मेदिनी का हृदय पहचान लिया था। गुरुपूजा में वास 
करनेवाली ग्रपाथिव शक्ति से जन-समाज का हृदय श्रद्धा, भक्ति ग्रौर 
उत्साह का अनुभव कर रहा था। मनुष्य पल-भर को भय को ग्पुंखला से 
मक्त होकर उल्लास का अनुभव कर रहे थे। भागव को प्रतीति हुई कि वे 
सहन्रार्जून द्वारा स्थापित भय के साम्राज्य को चुनौती देकर स्वयं विद्या 
तप और धर्म का साम्राज्य स्थापित कर रहे थे। वे शाप जगत्‌ के उद्धारक 
श्रौर गुरु हैँ-इस सम्वन्ध में कभी कोई अविश्वास उनके हृदय में नहीं 
रहा, पर इस क्षण तो ज॑से अपने जीवन-मन्त्र का ही उन्हें नाक्षात्कार हो 
गया । जगत्‌ उनसे विद्या, तप भौर शक्ति की याचना कर रहा था। उनके 
हृदय में पशुवल से भ्रस्त मानव-जन्तुम्नों को निर्भेय कर, विद्या और तप के 
मार्गे पर उन्हें उन्नत बनाने की आकांक्षा सहस्रों सूर्यो के तेज से चमक उठी। 

ज्यॉ-ज्यों समारम्भ के दिन वीतने लगे, त्यों-त्यां मानवों की श्राशा' 
उनमें श्रधिकाधिक केन्द्रित होती गईं। उनके हृदय में सम्पूण य्रात्म-धद्धा 
जाग-उठी । उन्हें लगा कि जगत्‌. का समस्त प्रभाव जसे.उनमें ्राकर 
समा गया है। 

यज्ञ के वारहवें दिन ढलती ग्रंघेरी रात में भागंव यज्ञ-कुण्ड के पास 
आंखें मींचकर बैठे थे। पास ही भगवती श्र विमद भी निदिचन्ततापूर्वक 
सो रहे थे। उनके कान में कुछ ऐसी सरसराहट सुनाई पड़ी, जेसे कोई 
बड़ा-सा साँप ग्रा रहा हो । उन्होंने ग्रांखं खोलीं । 

ग्रघोरी के वेदा में ज्यामघ हाथ में छुरी लेकर घीरे-घीरे पेट के वल 
सरकता हुग्रा श्रा रहा था । कोई पाँच हाथ दूर वह था । यज्ञ-कुण्ड के 
पीछे उसका कट्टर बैरी बेठे-बेठे ही नींद लेता-सा जान पड़ा । 

एकाएक दो भयानक नेत्र खल पड़ें श्रौर उनमें तेज की धारा-सी 
बह उठी । अंत्रकार में चमकते हुए तेजबिन्दुओं को देखकर ज्यामघ 

[ था वहाँ स हिल न सका । 
कोन, ज्यामघ ! ” धीरे से भार्गव का स्वर सुनाई पड़ा । 
ज्यामघ जैसे ठण्डा पड़ गया । 
ज्यामघ ! भ्रपने पिता और गोत्र का प्रतिशोष लिया चाहता है ! 

ल मार, मं रोकगा नहीं। . RE 


Fj 
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ज्यामघ काँप उठा, “मुझे मारकर कया हाथ लगेगा ? इससे तो यंही' 
अच्छा है कि तू मेरे साथ चला आ। हम इन सबको अंधकार से प्रकाश 
की ओर ले चलेंगे" 'ैंने तेरे पिता को अपने स्वार्थ के लिए नहीं मारा 
है, किसी विद्वेष के वशीभूत हो मैंने तेरे गोत्र का संहार नहीं किया है । 
मुझ पर यदि विश्वास न हो तो झा मुझे मार, जल्दी कर । 

`५ज्यामघ, सिधु से सिंहल तक मुझे झायंत्व को भ्रभय कर देना है १ 
आय॑ जातियों को मैं विद्या और तप की साधना में लगा देना चाहता हूँ! 
घ्रा, आ मेरे साथ । और यदि मुझ पर श्रद्धा न हो तो मुझे मार, यह 
रही मेरी छाती ।' 

ज्यामघ के हाथ से छुरी गिर पड़ी । भयंकर आँखें आकर्षक हो उठीं। 
वह स्वर माता के मृदु स्पश-सा उसे सहलाने लगा। उसका गला आँसुओों 
से रुंघ गया । जैसे-तैसे वह खड़ा हो गया और प्राण लेकर भाग निकला) 

बड़े ठाठ-बाट से यज्ञ समारम्भ पूरा हुआ । माहिष्मती आनन्द में 
निमग्न हो गई । तब सम्वाद आया कि सहस्रार्जुन विजय प्राप्त करके लौट 


रहे हैं । 


क्ृतवीय का प्रतापी पुत्र सहार्जुन जब माहिष्मती के गढ़ में भरा 
पहुँचा तो उसके रोष का पार न रहा । 

रावण के सैन्य को उसने हरा दिया था। चारों ओर उसका डंका वज 
रहा था। विजयी योद्धाओं को लेकर बह्‌ श्रपनी राजधानी को झा रहा था i 
पर उसका विजयोल्लास जाने कब से खट्टा हो चुका था । 

मृगारानी और भृकुण्ड ऋषि के भेजे हुए संदेश उसे मिल जाया करते 
थे । भद्रश्नेण्य का दिनःप्रतिदिन वढ़ता हुआ प्रताप, शार्यातों का संहार 
गोकर्ण-तीर्थ का उत्सव, राम श्रौर लोमा का विवाह ग्रादि सारी घटनाश्रों 
का पता उसे लग गया था । जब उसने यह सुना कि मृगा ने भार्गव शौर 
भद्रश्रेण्य को माहिष्मती बुलवा लिया है, तो उसे रानी के इस बुद्धि-चाठ। 
को स्वीकार कर लेने को बाध्य होना पड़ा । उसकी अनुपस्थिति में अरु _ 
प्रदेश में आंतर-विग्नह का होना बड़ी जोखिम-भरी बात थी । ड 

पर भागंव के प्रति उसका विद्वेष बढ़ता ही गया । इसके वाद कु _ 
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अच्छा संवाद भी मिला । भद्रश्रेण्य एक भेद-भरी हत्या का ग्रास हुआ है 
रौर भार्गव, भकुण्ड तथा मृगारानी के अनुकूल होकर चल रहा है। पर 
ज्यों-ज्यों वह माहिष्मती के निकट भ्राता जा रहा था, त्यों-त्यों गुरुदेव 
भार्गव की ख्याति और यज्ञ से लोटते हुए लोगों की भक्ति-भरी बातें उसे 
सुनाई पड़ने लगीं। उसने देखा कि भागव की मोहिनी की तरंगें चारों श्रोर 
फैल रही हैं । जहाँ-तहाँ उसकी बातें चल रही थीं । जिस गांव में भी वह 
छावनी डालता, वहीं भार्गव के चमत्कारों की चर्चा जन-जन में सुनाई 
पड़ती । लोग उसके नाम की बलायें लेने लगे थे । 

इस गुरुभक्ति के प्रवाह ने उसके सैन्य को भी स्पर्श किया । महा- 
अथर्वेण ऋचीक का शाप उतरा मानकर वे सब निरिचन्त हो चले। जहाँ 
उसकी ललकार से लोगों के छक्के छूट जाते थे, वहाँ उनक्रे हृदय में अब 
भागव के प्रति श्राशा और श्रद्धा ने अपना स्थान वना लिया था। सहल्नार्जुत 
को अपने स्वप्रताप का बड़ा ही तीब्र भान था । पर उसे दिखाई पड़ा 
कि लोक-हृदय से भ्रब वह पद-श्रष्ट हो गया है । 

माहिष्मती पहुँचकर भागव को तुरन्त समाप्त कर देने के लिए उसका 
हृदय छटपटाने लगा । 

जब वह माहिष्मती झा पहुँचा तो उसके स्वागत में उत्सव मनाया 
गया । उसमें भी जैसी चाहिए वैसी धाक, वैसा सम्मान भर उत्साह का 
भाव उसे दिखाई न पड़ा । प्रत्येक जन के मुख पर एक ग्रपरिचित झानन्द - 
गौर झात्म-विशवास का भाव था । जो स्त्री-पुरुष उसे लेने झाये, वे पहले 
से भिन्न जान पड़े । मृगा भी एक भनवूऋ-सा गौरव लेकर झाई । भूकुण्ड 
ऋषि के हास्य में अब दैन्य नहीं था । राज-पुरुषों के मस्तक पर घमण्ड-सा 
झलक पड़ा । उसकी रात्तियों में भी एक तनाव-सा था। इस परिवतंन से 
उसका कलेजा जल उठा । 

“बह राम कहाँ है?” उसने पूछा । [ 

सुननेवाले चकित हो गए। उसके इस भ्रोछेपन से उनके हृदय को 
झ्राधात पहुँचा, यह वह स्पष्ट देख सका । 

“गुरुदेव पशुपति के स्थानक में हैं। आप अभी दर्शन करने आएंगे 
तो आपसे मिलेंगे ही सही ।” मृगा के स्वर में जो भक्ति का भाव था, वह 
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उसने पहचान लिया। भ्रार्यावतं में जिस प्रकार गृठ्यों के लिए सम्मान 
का भाव था, वही यहाँ भी व्याप्त हुआ-सा उसे दीख पड़ा । 

भी दिखाए देता हूँ ।' वह मन-ही-मन वुदबुदाया । 

परम्परा से चली आई प्रणाली के अनुसार गढ़ में जाने से पहले 
विजयी राजा को पशुपति के स्थानक पर जाना ही पड़ता था । श्रतएव 
सहस्रार्जुन भी वहाँ गया । सारा गाँव वहाँ एकत्रित था | बहुत-से विदेशी 
भी वहाँ आये हए थे। वहाँ इधर-उधर घुसकर बैठे भूगुओं की उपस्थिति 
को भी उसने ध्यानपूवंक देखा । 

पशुपति के लिग के पास ही यज्ञ-कुण्ड के निकट भार्गव ओर भगवती 
लोमा बैठे ग्रावाहन कर रहे थे। सहल्लार्जुन क्षण-भर चकित होकर देखता 
रहा, फिर धूतंतापूवंक उसने अपने मन के भावों को दबा लिया । सभी की 
आँखों में प्य भाव था । उसके साथ लौटे हुए महारथी भी इस वातावरण 
से प्रभावित हो उसी भाव का ग्रनुभव कर रहे थे । उसने देखा कि नया 
सेनापति तालबाहु भी उसे सम्मान-भरी दृष्टि से देख रहा है। भार्गव को 
देख पल-भर के लिए सहुस्नार्जन के हृदय में दर्प का संचार हुआ । 

सहस्नार्जन को देखकर भागव ग्रौर भगवती खड़े हो गए और भागंव 
ने आगे आकर हाथ के संकेत से पशुपति को प्रणाम करने के लिए राजा 
को इंगित किया । सहक्लार्जन ने श्रपने उवलते क्रोध को दवाया, पशुपति 
को दण्डवत्‌ प्रणाम किया और सभी लोगों को जव उसने भागंव को प्रणि- 
पात करते देखा तो उसे भी नीचे झुककर नमस्कार करना पड़ा । भागव 
ने हाथ फलाकर श्राशीवंचन कहा--“राजा कातंवीर्य, विद्या, तप और 
वीये से तेरे राज्य का उद्योत हो ।” 

सहस्राजन ने जसे-तसे भ्रपने क्र श्रटटहास को थाम लिया । लोमा 
को देखकर जो उसकी आँखों में विद्वेष का ज्वार-त्ता उभर आया था, उसे 
उसने सेभाल लिया । 

फिर भी उसे इस वात का पूरा भान नहीं हो सकता था कि वह 
लड़का माहिष्मती, भृगा, भुकुण्ड और हैहयों पर कितनी बड़ी सत्ता 
स्थापित कर चुका है। जसा क्रोधी और क्रूर वह था, वसा ही चालाक 


भी था । उसने अपनी उग्रता पर-मिंठास कां आवरण डाल दिया और 
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वहाँ से हँसती हुई मुख-मुद्रा लिये विदा हो गया । भागव उसे स्थानक 
के द्वार तक जाकर पहुँचा आए । दोनों में से किसी ने एक शब्द का भी 
उच्चारण नहीं किया । न. 

- सहस्रार्जुन ने श्रपना सारा स्वरूप बदल डाला । गढ़ मं जाकर वह 
मृगा के आवास में गया शौर हपंपूर्वक अपनी विजय-वार्ता कह सुनाई । 
दोनों ने श्रानन्दपूर्वंक भोजन किया । हपं और उत्साह के ग्रावेश में मृगा 
ने सविस्तार सारी वातें सुनाई । व्यापार श्रौर धन में वृद्धि हुई थी । 
लोगों में असंत्तोष नहीं था। अधीन राजागण यथेष्ट नियंत्रण में थे, ग्राद। 

“भद्रश्नेण्प को छोड़कर |” सहर्लार्जुनः ने हसकर कहा । 

“हाँ, पर श्रान्त राज को सौराष्ट्र की चौकी सौंप दी गई है। भद्रश्रेण्य 
की वाधा दूर हो गई है । उसके दो लड़के जो युद्ध पर गये थे वे मारे गए 
हैँ। मधु मर गया है । श्रकेला प्रतीप ही कुछ यादवों को लेकर जंगलों में 
भटक रहा है।' ह 

“---ौर वह छोकरा, मंदिर में बैठकर माहिष्मती का लाइला हो 
गया है ! ” सहार्जुन ने जाल फैलाया । मृगा उसमें फस गई । 

“हाँ ! गुरुदेव को मैने श्रपना वना लिया है । उन्हें भूकुण्ड का गुरुपद 
नहीं चाहिए। उनके कारण लोगों में भी परिवर्तन झा गया है । जो नित्य 
उपद्रव किया करते थे, श्रव वे गरीव गाय जैसे हो गए हैं। 

“ऐसा ५१० 

"हाँ ! मैंने भी उनके साय बहुत वातचीत कर देखी हैं! उन्होंने हमें 
सहायता देने का वचन दिया है । हमारे युवकों को वे शिक्षण देंगे । 
सरस्वती से रेवा तक हमारा राज्य कैसे सवल हो सकता है, यही विचार 
चे कर रहे हैं ।” [ | 

“अच्छा, फिर ?” होंठों को दवाकर सहस्रार्जुन ने पूछा । 

“बस, तुम्हारे आने-भर की देर थी । तुम केवल हैहय संघ के ही 
नहीं, प्रत्युत समस्त आर्याते के चक्रवर्ती हो जाओ, इसी की प्रतीक्षा 
है ।! | 

“आर इस सब कृपा के बदले वे क्या चाहते हैं 

“कछ नहीं ।” 


9 3 
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“ऐसा ? और तू क्या चाहती है ?” सहस्रार्जुन ने ताना भरे स्वर 
में पूछा । 
“मुझे भला क्या चाहिए ? तुमने मुझे बया कम दिया है 


घूतं सहस्रार्जुन स्नेह की डली-सा हो गया--“ऐसे भ्रवसर पर तुझे . 


कुछ तो माँगना ही चाहिए न ! मेरे लिए तू कितना श्रम उठाती है ! 
धन्य भाग्य हैं मेरे कि तुझ-सी स्त्री मुझे मिली है। माँग, माँग, माँग 
मृगा, माँग ।” स्नेह से विह्वल होकर सहल्लाजुंन ने मृगा के बाल सहलाए | 

चतुर मृगा भी उत्साह के आवेश में भान भूल गई--“तुम ही मेरे 
सर्वस्व हो । तुम्हारा राज्य शाइवत रहे--इसके अतिरिक्त मुझे झौर क्या 
चाहिए ? म्रौर'""'? 


“रौर क्या ? संकोच मत कर"""। माँग, जो भी माँगेगी उसके लिए - 


मना नहीं करूंगा ।” 

“वो ००७० 

“तो ००२ ? । } 

“तो ग्रग्नि की साक्षी से मेरा पाणिग्रहण करो'""। 

सहस्रार्जुन का संयम जाता रहा । क्रोध और विद्वेष से उसका मुख 
विक्त और भयंकर हो उठा और उसमें से हिंसक घुर्राहट-सी सुनाई 
पड़ी । 

“दुष्टा ! ' क्रोध से उबलकर सहस्नार्जुन गरज उठा । मुगा घबरा- 
हट से भ्रवाक्‌ हो रही। “नीच ! कुलटा ! भिखारिणी ! राह-राह भटक 
रही थी सो उठा लाकर यह सब-कुछ दिया है, वह भी कम पड़ गया ! 
यह किसने सिखाया है तुझे ? मेरे उस वेरी ने? ? और इसी से श्रव तू 
उसकी होकर बैठी है ?” उसने मृगा को एक थप्पड़ मारकर, चौकी पर 
से नीचे फेंक दिया, “तुम दोनों सामंतों पर नियंत्रण करोगे, जंगलों का 
भेदन करोगे, नया आर्यावर्त वनाओगे--और तुम्हारे हाथ की कठपुतली 
बनकर मैं चक्रवर्ती-पद भोगूंगा, यही न ! श्रब सम में झाया है मुझे 
कि भार्गव की भक्ति तुझमें क्योंकर जागी है । मेरे साथ विवाह किया 
चाहती है तू ? राह-राह भटकने वाली'“'” झौर सहस्रार्जुन ने, सुजा 
हुआ मुख लिये, भूमि पर पड़ी रोती हुई मृगा को फिर एक तानकर लार्त 


ro 


~ 
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मारी--“मेरे राज्य में--मेरे जीते-जी--तु राज्य करेगी ? ठहर, अभी 
बताता हूँ '** 

सहस्राजुंन के क्रोध का मृगा को यह पहला ही अनुभव नहीं था । 
क्रोध के आवेश में उसे बोलने का भान न रहता । पर वह राह-राह 
भटकने वाली है श्रौर उसकी रखेल है, इस वात का स्मरण उसने उसे 
कभी नहीं कराया था । झाज ये शब्द सुनकर मुगा को चोट पहुँची और 
वह ऋन्दन करने लगी । 

“चुप, कुलटां ! ” उसने फिर लात मारी, “ग्रभी मैं तुझे ठीक किये 
देता हूँ ।” एक ताली बजाकर उसने श्रनुचर को बुलाया । 

“सेनापति तालबाहु को बुलाओो ।' 

तालबाहु आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया । 

“तालबाहु ! ” सहार्जुन ने उत्तेजित स्वर में कहा--“सब नायको 
को गढ़ में एकत्रित करो । सैनिकों की टुकड़ियाँ नगर में चारों झोर 
भिजवा दो । मेरी ग्राज्ञा के बिना यदि कोई भी नगर के बाहर जाय तो 
उसका वध कर डालो ।' 

चक्रवर्ती की आँखों को रकताक्त देखकर तालबाहु विस्मित हो गया। 

“जैसी आज्ञा ।'' वह गुनगुनाया । 

“ग्रौर पशुपति के स्थानक पर जाकर उस भागव को बुलाकर ले 
झा । कहना कि सहस्रार्जुन ने आपको आमंत्रित किया है।” उसने तिरस्कार 
पूर्वक कहा--- भौर जब वह यहाँ आवे तो उसे पकड़कर मेरे पास ले 
आना । और उसकी स्त्री पर पहरा रखने के लिए किसी को नियुक्त 
कर देना।' 

शंकित हृदय से तालबाहु ने कहा--जैसी याज्ञा [! 

“और तू दुष्टा !” चक्रवर्ती ने मुगा से कहा--“तू यहाँ से हटेगी 
तो तेरे प्राण ले लूँगा।” फिर एक लात मारकर वह वहाँ से चला गया। 
et 5० 

सहस्रार्जुन के स्थानक छोड़ते ही भार्गव ने भगवती को अपने पास 
बुलाया-_“सहस्नजुन हमसे गिस्तार पाने का उपाय सोच रहा है। उसके 
हृदय में भारी विद्वेष है। 
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“क्या करेगा वह हमारा ?” - 
“हमें जो करना होगा, वह मुझे स्पष्ट सूझ रहा है। तू और विमद 


अखाड़े में जाकर घोड़ों को तैयार करो । वह कुछ भी करने का निणय 
करे, उससे पहले ही तुम्हें यहाँ से निकल भागना है.। 


“और तुम ? तुम्हें छोइकर मैं केसे. जा सकंगी ? 

“तुम न होगी तो मैं अधिक निरापद हो सकंगा ।' 

“यहाँ रहकर कया लाभ है ?” विमद ने सम्मानपूदक पूछा । 

“विमद, मेरा स्थान तो यहीं है। मैं ग्रभी नहीं हदंगा । मेरी त्रिता 
मत करना। तुम रहोगी तो मुके तुमसे रक्षित होकर रहना पड़गा। श्रार 
तुम नहीं रहोगी तो मेरा कोई बाल भी वाँक़ा नहीं कर सकेगा । 

“भार्गव ! तुम्हें छोड़कर मैं. कंसे जा सकती हूँ ? भगवती ने दान 
स्वर में पूछा । 

“भगवती ! तुम्हें आवश्यकता पड़ने पर आर्गवों श्रौर यादवों को 
सुरक्षित रूप से आर्यावतंले जाना होगा । मही के तट. पर भद्रश्न॑ण्य 


ठहरा हुआ है। उसे साथ लेकर प्रतीप से जा मिलने में देरी नहीं लगेगी ।' 


आवश्यकता पड़ने पर में श्रा मिलूँगा ।' : 

दोनों ने चुप रहकर भार्गव का निर्णय स्वीकार कर लिया और उसे 
सक्रिय रूप देने का विचार करने लगे। तदुपरान्त विमद भृगुझओरों के अखाड़े 
पर चला गया। . 

कुछ ही देर में गूर भृकुण्ड आये । उनका मुख पीला पड़ गया था 
और होंठ काँप रहे थे भार्गव समझ गए ग्रौर उठकर उनके पास श्राये । 

“क्यों, क्या वात हे ?” 

“मर गए ! ” भृकुण्ड ने कहा । 

क्या सहस्राजन क्रुद्ध हो गए हूँ ?'' भागव ने पूछा । 
“हाँ ! ग्रभी-अभी मुगारानी का संदेशा मिला है। सेनापति तालबाहु 


हम दोनों को बुलाने भ्रा रहे हैं। चक्रवर्ती के क्रोध का पार नहीं हैं । 


आप दोनों संकट में हैं माहिष्मती से भाग निकलो**'” 
“इस संदेश की तो मुझे प्रतीक्षा ही थी ।” भार्गव ने.कहा । 
“गुरुदेव ! ” भृकुण्ड ने हाथ जोड़कर कहा--“तो गाप जाते क्यों 
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नहीं ? इस वय में क्या कुलपति की हृत्या मुझे अपनी श्रांखों देखनी: 
होगी ?” वृद्ध की श्रांखों से टप-टप आँसू टपकने लगे । 

“मेरी हत्या करनेवाला कोई जन्मा ही नहीं है, लोमा !” भागंव 
ने कहा--“अव विलम्ब न कर ।” 

“भार्गव ! ” गद्गद्‌ कण्ठ से भगदतो वोलीं। 

“भगवती, वात करने का संमग नहीं हैं। जाओ ! ” भार्गव ने उसके 
कंधे पर हाथ रखा । क्षणमात्र में ही भगवती उठकर वहाँ से भागीं, पास 
ही वेधे घोड़े पर वे चढ़ बठीं और साश्र-नयनों से विदा माँगती हुई ग्दृरय 
हो गई । भार्गव ने हाथ ऊँचा कर आशीष दिया। 

“गुरुदेव ! मेरा क्या होगा ?” भुकुण्ड ने कहा । 

“कुछ भी होने को नहीं है। ग्रध्म का नाश होगा, ओर क्या ?” 
भार्गव हँस पड़े । 

भृकुण्ड बैठ गए, “गुरुदेव, मुझे वीच में न लाना ।' 

भार्गव खिलखिलाकर हँस पड़े--“इस वय में भी प्राण प्यारे हैं ! * 

एक झिष्य दौड़ा हुआ श्राया, “गुरुदेव, सेनापति तालवाहु श्रापके 
दर्शनों के लिए आये हैं ।* 

“ग्रवर्य बुला उन्हें । मैं मिलने को उत्सुक हूँ ।” 

“आये होंगे । मैं जाता हूँ ।” सिर डुलाते हुए भूकुण्ड अपने ग्राश्रम 
में चले गए। 

ऊँचे कद का, विशाल वक्ष, भयजनक तालबाहु खिन्न नयनों से स्थानक 
में श्राया और भार्गव के पेरों पड़ा । 

“शत शरद्‌ जियो, सेनापति !” भागव ने आशीर्वाद दिया भशौर 
सेनापति को उठा लिया। 

“गुरुदेव, चक्रवर्ती ने ापको आमंत्रित किया है । कृपा करके गढ़ 
में पघारिए।' 

“मैं निमंत्रण की ही प्रतीक्षा में था। पर यह काम तुम जस 
से करायेंगे, यह मैंने नहीं सोचा था।” कहकर भागव परशु हाथ में लेकर 
चल पड़े । श 

तालबाहु गुरुदेव को देखता रह गया। उसके प्पे में ढले हुए हृदय 
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सें भी पूज्य भाव से भरे स्नेह का संचार हो गया । इन गुर ने माहिष्मती 
'पर तया ही रंग चढ़ा दिया था। किसलिए सह्रार्जुन इतना रक्त-पिपासु 
'हो उठा है ! और कैसा वीर है यह ' पलमात्र भी फिके विना यह 
सिह के मुँह में घेंसने को तैयार हो गया हूँ। कया वह उसे बचा नहीं 
सकता है? सेनापति का जी चाहा कि वह उसे चेतावनी दे । पर उसने 
संसार देखा था । भद्रश्रेण्य के पतन के कारण ही वह चक्रवर्ती का क्ृपा- 
पात्र हो सका था । अ्रपने भविष्य को वह जोखिम में डालने को तैयार 
न था । चुपचाप वह भार्गव के पीछे-पीछे स्थानक से बाहर झाया । 

“सेन्तापति ! ” भार्गव ने कहा, “तुम्हारे पराक्रमों की बात कई वार 
"भद्रश्रेण्य के मुंह से सुनी है।' 

तालबाहु की स्वार्थ-वृत्ति तिरोहित होने लगी । 

“यादवराज के तो मुझ पर चारों हाथ थे ।” प्रौढ़ योद्धा के गले से 
आँसुओं की कातरता घ्वनित हुई। वह खड़ा रह गया--“गुरुदेव, एक 
याचना करू ? ” 

क्या ? 22 

“आश्रम के पिछले द्वार से भूगुझओं के ग्रखाड़े पर जाया जा सकता 
है; और वहाँ से ग्रेधेरा होने के पहले माहिष्मती से बाहर भी निकला 
जा सकता है। आपके घोड़े को वहाँ भ्रधीर खड़ा देख रहा हूँ । स्थानक 
के बाहर मेरे आदमी हैं। फिर कुछ होने को नहीं है। श्रभी तो मेरी आंखे 
बन्द ही समभिए ।” 

भार्गव ने हसकर स्नेह से तालबाहु के कंधे पर हाथ रखा--“वीर- 
श्रेष्ठ ! तुम्हारी श्रांख मैं बन्द नहीं रखना चाहता, खोलना चाहता हूँ । 
तुम-जैसे मेरे सभी शिष्य यदि मुझे मारने को तैयार होंगे तो फिर मुझे 
जीना ही किसलिए है ?” 

“पर क्रोध में आकर चक्रवर्ती जाने क्या कर डालें, सो कया कहा 
जा सकता है ? 

“उनके क्रोध को तो मुझे जीतना ही है न ! ” 

तालवाहु चुप रहा । उसने मन-ही-मन मनौती मानी--'गुरुदेव बर्च 
जायेगे तो पशुपति को सौ गाये भ्रपंण करूंगा ।' 
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सहस्रार्जुन प्रचण्ड गदा लेकर, इधर-से-उधर छलाँगें भर रहा था । 
उन्माद से उसकी आँखें चकरा रही थीं। उसके हाथ की शिराएँ काँप 
उठी थीं । 

उसके सामने देवी ग्रधिकार से भरे भागंव ग्रभेद्य खड़े थे। उनके 
हाथ पीछे से वधे हुए थे । पेरों में भी रस्सियाँ बँघी थीं । हाथ में खड़ग 
लेकर श्राठ व्यबित उनके आस-पास खड़े थे। पास ही तालबाहु खड़ा था। 

“लड़के. ! श्रव तेरी घड़ी भ्रा पहुँची है।” सहल्नार्जन ने कहा, “एक 
वार, दो वार, तीन वार मैंने तुझे छोड़ दिया । पर मौत जब ग्रा जाती 
` है, तो सिंहनी स्वयं बाड़ पर जाती है। श्रव नहीं छोड़ँ गा ।” उसकी 
विकराल आँखों में रक्‍त तैर ग्राया था । 

भार्गव का एक भी रोआझाँ न फड़का । केवल उसकी ग्रांखों से तेज 
की सरिता वह रही थी । 

“कृतवीर्यं के पुत्र ! ” उन्होंने धीमी स्पष्टता से कहा--बाँबने श्रोर 
छोड़ने वाला तू कौन है ? तू पागल हो गया है। गुरु को बाँधने वाले ! 
बंधन स्वयं नाग बनकर अपने विष से तुझे डसेगे ।' 

“तू भेरा विनाश करेगा ?” 

“त्‌ अपने ही हाथों अपना विनाश कर रहा है।” 

“चुप रह ! ” सहस्रार्जुन दहाड़ उठा--- तू मेरे ग्रौर लोमा के वीच 
में श्राया । तूने भद्रश्रेण्य को मेरा द्रोही बनाया । तूने मेरे शार्यातों को 
मारा । मृगा को मेरी वैरन बनाया | तू"""तू विषेले नाग के समान है।' 

“अर्जुन ! मैं तो तेरा श्रौर तेरे कुल का गुरु हूँ । मैं तुझे तारना 
चाहता हूँ। पर तेरी ग्राँखें ही अंघी हो रही हैं, उसका मैं कया करू ! ` 

“तू मुझे तारने आया है ?” 

“तेरा उद्धार करना ही मेरा परम धमं है ।* 

“मुझे तेरा उद्धार नहीं चाहिए ।' 

“अर्जुन ! समझ और संयम से काम ले । मैं तुझे उद्धार का पथ 
दिखाने आया हूँ । तू त्रास के बल पर प्रजा को अपने नियंत्रण में रखता 
है; मैं उसे प्रेम से पागल बना सकता हूँ । तू कलह कर सकता है; में 
तुझे शांति की शक्ति दे सकता हूँ तु अ्रंघकार में डूबा हुआ है; में तुमे 
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विद्या सिखा सकता हेँ। इस जंगली राजचक्र को छोड़ दें । मेरा कहा 
मान । मैं तुझे धर्म द्वारा सुरक्षित राज्य दिलवाऊँगा, चल मेरे साथ ।' 
सहन्तार्जुन कठोरतापूर्वक हँस पड़ा-- “तु मुझे क्या दिलवाएगा ! 
मैं तुझे कौवे-कुत्ते की मौत मारूंगा |; 
“तू एक तिल भी इभर-से-उधर नहीं सरक सकता ।” भागंव ने 


कठोरतापूर्वक कहा, “तू जव मरने पर ही उतारू हो गया है, तो तुझे 
९ ९ ९ 


कौन रोक सकता है? तेरे दादा ने महाश्रथर्वेण का शाप न्योता था। 
ग्ाज तू मेरा शाप न्योत रहा है | तू अपने पाशविक मद में उन्मत्त हैं; 
अपनी ही स्वेच्छा को तू धर्म मान बैठा है। कातंवीर्य, मैं तुझे शाप 
देता हु `" 

हैहयगण काँप उठे । गदा उठाकर सहस्रार्जुन भागे बढ़ा, तू म्‌े 
शाप देगा । 

भागव एक पग श्रागे बढ़ आये । उनकी आँखों से बरसती हुई अग्नि 
की ज्वालाएं सहस्तार्जुन को दग्घ करने लगीं । एकाएक वह पीछे की भोर 
खिसका और उसकी आँखों में भय व्याप गया । 

“तू मरेगा कुत्ते की मौत; तेरे हैहय मरेंगे जंगल-जंगल भटक | 
कालान्त तक तेरा नाम मनुष्यों के वीच पिशाच के रूप में स्मरण किया 
जायेगा ।” उग्रता से कम्पायमान भार्गव का स्वर सवके हृदयों में एक 
भयंकर प्रतिध्वनि कर उठा । 

र्जुन के मुंह से झग निकल झ्राई । उसने एक विनाशक उन्माद 
से चारों ओर देखा--हैहयों के मुख पर भय छा गया था । एक सैनिक 
के हाथ से खड्ग गिरता दिखाई पड़ा । तालबाहु वीच में पड़ने को तत्पर 
खड़ा था। उसे स्मरण हो श्राया कि ऐसे ही समय भब्रश्रेण्य भी उसे मारने 
आया था। 

“जा, जा !” भार्गव गरज उठे, “मैंतेरा उद्धार करने आया था 
पर तूने मेरा हाथ नहीं पकड़ा । जा, जा उस ग्रघोगति में जहाँ चाण्डाल 
भीन जा सके ।” 


सहस्रार्जुन की आँखों में भ्रेघेरा छा गया । भार्गव की आँखें | | 
भेद रही थीं । उसके हृदय में निराशा व्याप्त हो गई । जब वह भागे र 
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को मारने जा रहा था, तव उसके साथ कोई नहीं था । जिस हाथ से 
उसने गदा को पकड़ रखा था, वह हाथ शिथिल हो गया । 

“तालवाहु, इसे ले जा। इसे इसी क्षण तलघर में बन्द कर दे । 
देखना, भाग न निकले ! ” और हाँफता हुआ सहस्रार्जुन वहाँ से चला 
गया । 

तालबाहु भार्गव को तलघर में ले गया । 

“गुरुदेव ! ” उसने सम्मानपूर्वक कहा, “बन्धन ढीले कर दूं ?” 

“जैसी तेरी इच्छा ।” 

“आवश्यकता जान पड़े तो मैं बाहर ही खड़ा हूँ ।' 

भागव के मुख पर मन्द हास्य छा गया । 

कुछ ही देर बाद मृगारानी ओर तालबाहु तलघर में ग्राये। रानी 
का मुख सूजा हुआ था । 

“गुरुदेव ! गुरुदेव ! ” मुगा कातर हो उठी, “क्या सहस्रार्जुन को 
शाप दिया है? जब भी वे ऐसे आवेश में आ जाते हैं तो पागल ही 
हो जाते हैं। पर आपने यह क्या कर डाला ? क्षमा करिए ! क्षमा 
करिए ! ” 

“म॒गारानी, जो काल के मुंह में जाना ही चाहता है उसे तुम कंसे 
वचा सकती हो ?” 

“गुरुदेव ! उनका भावेश शांत होने पर मैं उन्हें समझा दंगी, उन 
के पैरों पड़ेंगी । तालबाहु उनके पैरों पड़ेंगे ।” 

“रानी !” भागंव ने पूछा, “वह तो मूर्तिमान अ्धर्म है। उसका 
तो विनाश होकर ही रहेगा । 

मुगा रो पड़ी-“तो एक काम कारए । श्राप यहाँ से चले जाइए। 
वे क्रोध से पागल हो गए हैं। न जाने कब वे क्या कर बैठे, सो कौन 
कह सकता है ? गुरुहत्या से तो उन्हें उवार लीजिए। मेरे लिए ही सही । 
वे मेरे श्वास और प्राण हैं। उन्हें उबार लीजिए । गुरुदेव, श्राप चले 
जाइए । मैं रास्ता बताती हूँ । मैं श्रापके पैरों पड़ती हूं । कहकर मृगा 
भागंव के पैरों पर गिर पड़ी । [ 

“मैं तो तुम्हारा गुरु हूँ । तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो, पर में 
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तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ ! मुझे यदि वह मारेगा भी तो मेरे 
रवत की बूँद-बूँद में से हैहयों का उद्धारक जन्मेगा । 

“भगवती तो चली ही गई हैं श्राप भी कुछ दिनों के लिए चले 
जाइये ।' 

“मभसे और कहना निरर्थक है। सहस्रार्जुन पृथ्वी का भार बन गया 
है। उसका उद्धार सम्भव नहीं, संहार के अतिरिक्त और कोई माने 
उसके लिए नहीं है ।' 

“लेकिन वह श्रापको न जाने क्या कर बेठे ? ' 

“---तो हैहयमात्र उसका प्राण ले लेंगे ।' 

“इसी बात का मुझे डर है।” मुगा ने भार्गेव के पेर पकड़ लिए । 
“कुछ दिन के लिए आप चले जाइये। उनका क्रोध शांत हो जायगा तभी 
मैं उन्हें मना लूंगी । गुरुदेव. ! इस पापिनी के लिए” 2! 

(हैँ चोर की भाँति नहीं जाऊँगा।* 

“अभी कुछ देर में अंघेरा हो जायगा । मैं नाव तैयार रखवाती हूँ, 
उसी में बैठकर आप चन्द्रतीर्थ चले जायें । मैं प्रयतन करूँगी कि थोड़े 
ही दिनों में वे स्वयं आपको फिर बुला लें। मुझ'पर विश्वास रखिए । 

हैहय योद्धा भी यही विनती कर रहे हैं। तालबाहु से पूछ लीजिए । 
आपको यदि कुछ हुआ तो हैहय कुछ-का-कुछ कर बैठेगे ।” 

“गुरुदेव !” तालवाहु ने हाथ जोड़कर कहा, ' “हमने निचय कर 
लिया है कि आपका बाल भी वाँका नहीं होने देंगे । पर इस आवेश में 
चक्रवर्ती न जाने क्या कर बैठे वैसा होने पर किसी का भी हाथ में 
रहना कठिन है ।' 

“यदि तुम्हारी भीः यही इच्छा है तो मैं कुछ दिनों के लिए चन्दर 
तीर्थं चला जाऊंगा ।' 

सहस्तार्जुन ने अपने नायकों को गढ़ के प्रांगण में एकत्रित किया । 
तुंडीकेरा जाति का राजपुत्र--रुरुूराक्षस के समान भयानक रूप लिये 
अपने तुंडीकेरा नायकों को साथ लेकर एक भ्रोर खड़ा था। सह्लाजुन | 


हर ने हैहय नायकों का मन पहचान लिया था और इसीलिए रुरु को श्प 
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दाहिना हाथ वना लिया था । सेनापति तालवाहु और हैहय सेनानायक 
भी चक्रवर्ती के अविश्वास-भाजन हो चुके थे और रुर की ओर विद्वेष- 
भरी दृष्टि से देख रहे थे । 

हज्ार्जन उग्र और विकराल लग रहा था। उसने नायकों से कहा-- 
“ये भृगु लोग मेरा राज्य छीनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं । और यह 
छोकरा गुरु नहीं है, प्रत्युत हमारा बैरी है ।” तालबाहु और सेनानायकों 
ने एक-दूसरे की ओर देखा, “मैं उसका अन्त करूंगा । तालवाहु । उसे 
ठीक से बन्द कर दिया है न ? 

“हाँ, श्रन्नदाता ! '' ४ 

'प्रैधेरा होने पर श्रपनी टुकड़ियाँ लेकरं एक वार फिर जांना। जो 
भी भृगु मिले उसका शिरच्छेद कर देना। एक भी पुरुष, स्त्री या वालक 
वचकर निकल'न जाय। भागंव ने शार्यातों को निवंश किया है। मैं अब 
भृगुग्रों को निर्मूल करूंगा ।' | 

कोई कुछ बोला नहीं । 

“गुरु भृकुण्ड कहाँ हैं ? 

“ग्रभी आते हैं।” तालवाहु ने कहा । 

“उसे और उसके शिष्यों को छोड़ मत देना । वह तो मैं जो कहूँगा 
बही करेगा ।” चक्रवर्ती विनाशोत्साह में हाथ मलने लगा, “कल सवेरे 
पता लगेगा कि सहस्रार्जुन कौन है ! 

इतने में दो नायक भूकुण्ड को बुलाकर ले झाये । 

“आइए, गुरुजी !” सहस्वार्जुन ने तिरस्क्रारपूर्वक उनका स्वागत 
किया, “पको इस गढ़ से बाहर नहीं जाना है। और वह लोमा कहाँ 

? | 
, नायक ने हाथ जोड़कर कहा--“सेतापति जब भागव को बुलाने 
गये तब वे वहाँ नहीं थीं । अब तक उनकी राह देखी, पर वे तो भ्रभी 
तक गाई ही नहीं ।' 

सहस्रार्जुन ने श्रपने खड्ग की मूठ उस नायक के मुंह पर दे मारी-- 
“तो कौन-सा मुंह लेकर मेरे पास झाया है। यदि वह मेरे हाथ से निकल 
गई, तो तेरे प्राण ले लूँगा ।' 4 


pe 


१६४ भगवान्‌ परशुराम 


“ररू, चारों ओर घूम जा । लोमा को इस बार अपने हाथ से जाने 
नहीं दूगा। 

हैहय नायक चुपचाप खड़े थे--श्रसन्तुष्ट और क्षुब्ध । सहस्राजुन 
अनुक्रम से उनको घूर रहा था । 

ग्रस्तंगत लाल सूर्य की किरणें सामने के कंगूरे पर पड़ रही थीं ॥_ 
“देखना ! ध्यान रहे इस राम भार्गव का कोई नाम-चिह्लं भी रहने न 
पाए***” और सह्तार्जुन मानो पागल की भाँति उस कंगूरे की ओर ग्राँखे 
फाड़कर देखता रह गया । सबकी ग्राँखें उसी ओरं जा लगीं । 

कोट के कंगूरे पर अस्तंगत सूर्य की किरणों ने एक तेज-पुंज रच दिया 
था। उसमें एक परशु दिखाई पड़ा । सूर्य की किरणें उसमें से तेज प्रस्फुरित 
कर रही थीं । उसके उपरान्त जटा दिखाई पड़ी--ग्रौर उसके पश्चात्‌ 
वह ऊंचा शरीर । संबकी आँखें अपलक ठहरी थीं । 

भागव कंग्रे पर खड़े थे। उनका मुख सहस्रों सूर्यो के समान दीप्त 
था । उनके परशु में से किरणें फट रही थीं । उनका प्रलम्ब शरीर अस्तंगत 
सूयं के प्रकाश में गगन का स्पर्श करता-सा दीख पड़ा । 

सभी देखनेवालों के हृदय स्तंभित हो गए । सहस्नार्जुन के हाथ में से 
खड्ग गिर पड़ा । 

बीर गति से और भभकती आँखों से भार्गव कंगूरे से नीचे उतरे 
और भूक नाथकों के समूह के बीच होकर गढ़ से बाहर निकल गए । 

उनके जाते ही सबकी आँखें खूलीं। भयंकर चमत्कार की घाक उनके 
हृदय में बैठ गई थी । 

पहले सहस्नार्जुन भान में ग्राया । वह चिल्ला उठा--“वया देख रहे 
हो ? पकड़ो ! पकड़ो !” कोई भी हिला नहीं । 

“तालवाहु, देख तो वह तलघर में है या वहाँ से भाग गया ? 
तालबाहु वहाँ से खिसक गया। घाक से व्याप्त मौन एकाएक भंग हुआ । 


सभी दौड़ने-चिल्लाने लगे । सहह्नार्जुन दौड़ता हुआ कंगूरे पर चढ़ गया । 


अंधेरा होने आया था । पशुपति के स्थानक के भाड़ों की छाया में एक 


परछाई धीरे-प्रीरे विराट होती जा रही थी । 


सहसार्जुन देखता ही रह गया, मानो भूमि के साथ जड़ित हो गया हो ! 
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सहस्रार्जुन के हृदय में व्याप्त हुआ ्रातंक थोड़ी ही देर में जाता रहा । 
वह किसी की धाक मान गया था, उसी के प्रत्याधात स्वरूप एक प्रचंड 
कोप उसे सिर से पैर तक दग्ध कर रहा था । निबंल पति जिस प्रकार 
अपना शुरत्व श्रपनी पत्नी पर दिखाता है, ठीक वैसे ही उसे अपनी 
सारी उलभन और भ्रपमान का मूल मृगा में दिखाई पड़ा । 

मृगा ने भब्रश्रेण्य और भागव दोनों ही को पटा लिया है। उसी ने उन्हें 
यहाँ सम्मानपूर्वक बुलवाया था । भद्रश्रेण्य मर गया कि जीवित है, सो 
भी निश्चय नहीं था। मुगा ने ही उसे छिपा रखा हो, क्या आहदचय है । 
उसने ही भार्गव की पूजा को भी प्रचलित किया है। उसने ही भागव को 
गुरु बनाकर उसकी पटरानी बनने का दुष्ट संकल्प किया था । उसी की 
सहायता से भार्गव इस क्षण भाग गया है । सहस्नार्जन को स्पष्ट समझ 
में भ्राया कि यह कुलटा भार्गव के मोहपाश में पड़ गई है । 

मुगा का सारा जीवन उसकी श्राँखों के भागे तँर झाया । बह जब 
सोलह वर्ष का था, तो अपने मित्रों के साथ भोग-विलास की खोज में 

स्वच्छन्द भटवा करता और श्रपनी विषय-तृप्ति के लिए श्रधम-से-अघम 

सावन निकालता । प्रचंड विषय-वासना से प्रेरित राजकुमार के सेवक-गण 
पापाचार की कल्प्य वाराखड़ी सिखाया करते । 

उस समय मिली उसे मृगा--बारह वर्ष की, रूपसी, मदमाती गौर 
उस वय में ही विलास की उत्कट कला में निष्णात । अर्जुन उस लड़की 
के मोह में पड़ गमा । उस बालिका के स्वभाव में उसकी प्रत्येक वासना 
के प्रतिबिम्ब झलक्रते का वैविध्य था । वह चतुर थी, पक्की थी, और 
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अर्जन की घत्तंता श्रौर विद्ेष को प्रावश्यकता पड़ने पर पुष्ट कर सकती 
थी । उसकी विलास की भूख सहज ही शमित होनेवाली नहीं थी । सोलह 
वर्ष की वय में हो सहल्नार्जुन ग्रतुल शक्ति भ्रौर प्रमत्तता का स्वामी था 
फिर भी उस छोकरी की कामारिन के सामने वह मोम की भांति पिघल 
गया । 

भद्रश्रे्य को छोड़कर उसकी युवावस्था में स्वच्छन्दता पर रोक 
लगाना किसी के वश का नहीं था । पर मृगा के विषय में तो उसका भी 
कुछ वश चल नहीं सका था । उद्धत लड़कों की संगति में, इस लड़की की 
प्रेरणा से सहक्नार्जन अकल्पनीय उपद्रव किया करता और आनन्द मनाया 
करता । क्षण-भर के मनोरंजन के लिए वह लोगों के घर तोड़ देता, 
स्त्रियों को उड़ा ले जाता, निर्दोषों के प्राण ले लिया करता । 'दिन-रात 
चह और मृगा जो चाहते करते ग्रौर भ्रकल्प्य क्रीड़ाग्रों से रेवा को श्रपवित्र 
किया करते । सहस्नार्जन ने अनेक स्त्रियों को भ्रष्ट किया था,' पर वह 
मगा को छोड़.न सका । मुगा के प्रकाश. में विहरने के बाद भ्रन्य स्त्रियों: 
की संगति उसे जुगन्‌ के उजाले-सी चंचल और क्षुद्र लगी । 

मृगा की मोहिनी से बचाने के लिए एक वार भद्रश्नेण्य उसे सौराष्ट्र 
ले गया और उसके श्रभिमान भ्रौरः वासना को संतुष्ट करने के लिए सारे 
साधन जुटा दिए । तिस पर भी ग्यारहवें दिन सबको छोड़कर, अकेला 
माहिप्मती श्राकर नगर के छोर पर रहती हुई मुगा के गले से जब वह . 
लिपट गया, तभी उसके प्राण-में-प्राण आए । 

सहल्लार्जन यदि मृगा. को न मिल पाता तो वह शिथिल, हतथीयें और 
निरुत्साह हो जाता । मृगा अर्जुन को सह्नार्जुन होने की श्रद्धा का दान 
किया करती । उसकी उन्मत्त आँखें, उत्तका मोहक हास्य श्रौर उसके 
शरीर से नितरती हुई मोहिनी, उसे देव-सा वना देती। कई वार वह 
मृगा को मारता, उसके साथ झगड़ता, खटपट और पड्गंत्र बे दांव रचता 
ग्रौर किसी ने भी न भोगे होंगे, ऐसे विलास खोजता श्रौर किया करता । 
पर उन्माद का नशा जब उतर जाता तो वह थककर ढेर हो जाता । पर 
थकाःहारा वह जब ग्रधनिद्रित होता और पास ही पड़ी हुई मुगा की 
चोटी को हाथ में लेकर उसमें पनी उँगलियाँ उलझाता तो उसे प्रतीकि 





गुरु डडडुनाथ अधघोरी १६७ 


होती कि जगत्‌ का स्वामित्व उसका अपना है । 

सहस्रार्जुन जानता था कि मुगा के भीतर श्रतृप्य कामवासना है । 
वह जब भी माहिष्मती से बाहर जाता तो वह किसके साथ बिलास करती 
होगी, यह विचार उसे विह्वल कर दिया करता । मृगा के विलास की 
कोई बात जव उसके कानों पर झाती, तो कई बार वह खड्ग लेकर 
उसका और उसके प्रणयी का शिरच्छेद करने .जा पहुँचता । पर प्रत्येक 
चार उसे देखते ही, उसके शरीर की परिचित सुवास. को सूंघकर, उसके 
नेत्र-तेज में वह उलक जाता और उसके हाथ से खडग छूट पड़ता । क्रोध 
में आकर वह उसे मारता और मारी हुई मार की बेदना को वह चुम्बनों 
द्वारा मिटाया करता । 

मृगा सहु्नार्जुन की रखेल नहीं थी, वह. तो उसकी गुरु थी । जब 
राज्य का कार्य-मार उसने उठा लिया, तो मृगा उसकी राजगुत्थियों को 
भी सुलझाने लगी । श्रभिमानी और उच्छृद्धल भाञ्जे की राजनीति- 
दक्षता के मूल में कौन. था, यह खोज निकालने में भद्रश्रेण्य को देर नहीं 
लगी । मुगा के भीतर सह्राजु न के बिष का उतार. उसने पहचाना, तो 
उसे उसने सुरक्षित स्थान दिलवा दिया और उसके साथ परिचय बढ़ाने 
लगा ।. एक वर्ष के श्रन्दर ही उस राजनीति-विशारद ने मृगा को 
सहस्षार्जुन की अपरिणीता पटरानी, मित्र आर महामन्त्री के रूप में स्वीकार 
कर लिया ग्रौर मुगा की एकनिष्ठ बुद्धि और महत्त्वार्काक्ष को भाञ्जे 
की उन्नति साधने के उपयोग में लेने लगा । 

यह सव सहस्रार्जुन जानता था । उसे मुगा में सम्पूणं विश्वास था। 
वह यह भी जानता था कि उसी के कारण उसका राज्यतन्त्र व्यवस्थित 
रूप से चल रहा था और श्राज तक भी मुगा की एकनिष्ठता में उसे रंच- 
मात्र भी दोप नहीं दीखा था । पर आज उसका संमूचा विश्वास विचलित 
हो गया । इस भागंव के प्यार में वशीभूत होकर उस स्त्री ने इतने वर्षो 
के उपरान्त उसे घोखा दे दिया । 

उसकी कल्पना में राम और मुगा के विलास के चित्र खड़े हो गए। 
मुगा को देहान्त-दण्ड देने का दृढ़ संकल्प करके, हाथ में दुढ़तापूर्वं क खड्ग 
पकड़कर वह मृगा के आवास में गया । 
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मृगा अपने आवास में अपना सूजा हुआ मुंह सहलाती हुई बंठी थी । 
युवावस्था में मृगा के स्वभाव में प्रचंड विलास की भूख थी । तृष्णा से 
वह छटपटाया करती । उसके अ्रधरों में श्रछूट चुम्बनों की मोहिनी थी। 
उसकी निडर भ्राँखों में घृष्ट व्यवहार की आकांक्षा थी । ज्ञानियों के 
द्वारा सदा से निदिंत स्त्रीत्व का वह सत्य रूप थी । विषयी, भयंकर, 
सर्वभक्षी, प्रत्यक्ष राक्षसी की भाँति बह चित्त का हरण करती, वीये का 
हरण करती और सर्वस्व हर लेती । पर कुछ वर्षो से वे शक्तियाँ पराधीन 
हो चली थीं । सहन्नाजुन की वह दासी थी । जंगली प्राणी जिस प्रकार 
किसी स्वामी के वश होकर उसकी सेवा करता है, ठीक वेसे ही वह 
सहस्रार्जुन की सेवा ग्रौर सम्हाल किया करती । इसमें अपने आत्मगौरव 
की मर्यादा उसने नहीं रखी थी। जब भी आवश्यकता पड़ती, उसके पास 
आकषक युवतियों को भेजने में भी उसे झिझक न होती । उसे राज्य, 
घन या प्रतिष्ठा की चिन्ता नहीं थी । जितने श्रंशों में सहल्नार्जुन का 
प्रभाव बढ़ सकता था, उतने ही श्रंशों में बह सवको चाहती । कभी-कभी 
किसी की चंचल मोहिनी में वह भी विलास कर लिया करती । पर उसकी 
नस-नस को तृप्ति तो हैहयराज के श्रतुल प्राबल्य के बिना न हो पाती । 
भार्गव को देख पहले तो उसकी विलासाकाँक्षा धश्रक उठी । ऐसा 
मोहक युवक उसने कभी नहीं देखा था। पर पल-भर मोह. के वश होकर 
भी उसे भागेंव का व्यक्तित्व कुछ निराला, अस्पृश्य भ्रौर श्रप्राप्य ही जान 
पड़ा । उसके शब्द सुनकर ही वह आजन्म शूद्रता से ऊपर उठकर किसी 
अपरिचित स्रौर उन्नत प्रदेश में निहरने लग जाती । वह मुख, वह गौरव, 
वह निर्भयता, वह तेजस्वी शरीर उसकी आँखों-प्रागे तैरा करते। पर 
इस प्यास में अविनय या वासना नहीं थी । कहीं भार्गव की मोहिनी 
वासना से भ्रष्ट न हो जाय, ऐसा श्रपरिचित भय भी उसे लगा करता । 
कभी-कभी उसे ऐसे विचार भी आया करते कि वह भार्गव और सहः 
स्राजूंन का सहचार साधकर, स्वयं एक की गुरुभक्ति भ्रौर दूसरे के प्रेम 
से अप्रत्याशित प्राकांक्षाएँ क्यों न सिद्ध करे | पर पहले ही प्रयत्न में वह 
धारणा मृगजल सिद्ध हुई। वह तो एक रखेल स्त्री थी; उसे भला विवाह 
करने को साध क्यों होनी चाहिए ? उसे निश्चय हो गया कि मन में यह 
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साध संजोकर उससे मूखंता ही हुई है । पर पल-भर की इस चाह ने उसे 
'आत्म-निरीक्षण का पाठ पढ़ाया; वह बया पटरानियों से कम पवित्र थी ? 
उसने कौन कम सेवा की थी, कौन कम तादात्म्य साधा था ? 

सहस्लार्जुन के प्रति उसके मन में विरक्ति नहीं जागी थी। उसके 
क्रोध से स्वयं बचना तथा औरों को बचाना, यह तो उसकी प्रतिदिन 
की जीवनचर्या थी । उसे इस बात का भी निश्चय था कि अपना क्रोध 
-उतरने पर वह निश्‍चय ही उसके पास आएगा । 

सहस्रार्जुन को विद्वेब-भरा मुख लेकर द्रुतपग श्राते हुए देख मुगा 


-उसे वश करने को तत्पर हो रही । 


“कुलटा ! वेश्या ! राम के विचार में मग्न है ? उसके साथ किये 
ःहुए रंग-रागों को याद कर रही है?” 

“नहीं, मैं तो तुम्हारा विचार कर रही हूँ ।” वह चौकी पर से उठ 
खड़ी हुई । 

“झूठी ! लंपट ! मेरे शत्रु के अधीन होकर मेरा ही सर्वनाश करने . 
'को उद्यत हुई थी ? और भ्रव तूने भगा भी दिया ?” सहह्नाजूंन ने 
उसकी चोटी पकड़कर उसे भूमि पर डाल दिया । 

मृगा श्रव स्वस्थ हो गई थी । भूमि पर बैठे-बैठे ही वह बोली-- 
“तुम्हारा सर्वेनाश ही मुझे करना होता तो ग्ब तक चूप बैठी रहती ! 

“तू राम की हो बैठी है ! में तेरे प्राण ले लंगा ।' 

“राजन्‌ ! ” बेठे-तरैठे ही झृगा ने कहा, प्राण ले लेना आपके लिए 
कौन कठिन बात है? आपके लिए मैंने कितनों के प्राण नहीं लिये ! 
हमारे लिए यह कौन बड़ी वात है ? 

सहल्ार्जुन ईर्ष्या के उन्माद में मृगा को विष के घूँट पिलाकर आनन्द 
'लेना चाहता था--“बोल, बोल, कितने दिन तूने उस भागंव के साथ 
-रंग-राग किये हैं ? या और कहीं गई थी उसके साथ ? झूठ बोलेगी, तो. 
'जिह्वा खींच लूंगा ! 

“तो तुम श्रंथे ही रहे |. 

“बोल ! ” सहस्नार्जुन ने चिढ़कर उसे एक थप्पड़ मारा । मुगा खड़ी 
हो गई । उसने भ्रतुभव किया कि घीरे-घीरे उसको सत्ता फिर से स्थापित 
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हो रही है, “तुम्हारी भ्राँखें कहाँ गई हैं ? यह भी नहीं देख सकते कि 
वह भार्गव मनुष्य नहीं है, वह तो भ्रचल मम र-पाषाण की मूर्ति है। मेरी 
नसों की समूची आग भी उसमें चैतन्य नहीं जगा सकती । 
मगा के कहे हुए सत्य की सहल्नार्जुन को प्रतीति-सी हुई । निष्फल 
म॒गा पर उसे बड़ी हँसी आई । उसने कहा--' तूने बहुत हाथ-पर मार, 
पर तेरी चल न सको । 
“जहाँ संफल न हो सक वहाँ हाथ-पैर मारनेवाली में नहीं हु । इतने 
वर्षों साथ रहकर भी यह तुम्हारी समक में न आया ? 
हार मानी हुई मुगा को देखकर, उसके आवेश में परिवर्तेन होने लगा। 
“उसने तुंझे भ्रच्छी ठोकर मारी, उसने खिलखिलाकर हँसते हुए कहा ॥ 
सहल्ार्जन की दृष्टि मृगा की दुनिवार्य मोहिनी पर टिकने से स्वस्थ 
हो गई और उसका क्रोध तिरोहित हो गया । 
“तुम्हें छोड़कर मैंने, किसी की ठोकर भी खाई है ?” मृगा हँस पड़ी । 
“रेवा माता की सौगन्ध लेकर कहती है ? 
उत्तर में मृगा हंस पड़ी । उस हास्य से वह परिचित था । वह उसमें 
झात्मविश्वास और उत्साह जगाया करता था । 
चक्रवर्ती ! तुम कब बड़े होग्रोगे ? तुम्हें कब समक श्रायगी ? रेवा 
माता की कया कहते हो--तुम्हारी सौगन्ब है मुझे । मेरा किया-क्रराया 
तुम भले ही विसार दो, पर इतना तो याद रहेगा ही न ? भागव श्रार 
भगवती का ऐक्य तो तुमने श्रपने प्राणों को जोखिम में डालकर परखा 
है । और भार्गव मुझः-सी कुलटा के साथ अन्यथा व्यवहार रखेंगे ? किसी 
: से कहोगे, तो ग्रपनी हँसी कराश्रोगे ।” 
“स॒चम्‌च, मेरी सौगन्ध ?” 
“तुम्हारी सौगन्ध । मेरा वश चले तो मैं उसे अपने मोह मं डाल 
। पर वह पड़े तब न ! तुम्हारी इस बुढ़िया हो रही रखेल के मोह 
भला वह क्यों पड़ने लगा ?” मगा खिलखिलाकर हँस पड़ी । 
सहस्रार्जन लज्जित हो गया--“तो ग्रब वह कहाँ चला गया है ! 
"मैं क्या जानूं ? तुमने मुके तो सौंपा नहीं था।” सह्नार्जुन की 
आँखें निर्मल हो गई । 
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अगले दिन सवेरे मृगा की शैया पर पड़े-पड़े, सहसार्जन ने अर्थे-निद्वितः 
अवस्था में अपना वायां हाथ फैला दिया । परिचित स्थल पर हुए के 
: क्षेशों को उसने उंगलियों में लेकर सहलाया । उसमें यह आत्मविश्वास 
जाग उठा कि वह दुर्जेय सहस्नार्जुन था । 

मृगा को सपना आया | क्रोध में भरकर संहस्नार्जून कहं रहा था कि 
वह कुलटा हैँ । सामने खड़े उग्र भागव कह रहे थे कि वह चक्रवर्ती की 
पटरानी है । दोनों व्यक्ति शस्त्र उंठा रहे थे । दोनों के बीच घुटने के बल 
बैठ बह दोनों से दान्त होने की प्रार्थना कर रही थी। दोनों के शस्त्र 
टकराए । सहल्लार्जुन ने चोटी पकड़कर उसे खींचा । उसकी आँख खुल 
गई । पास हीं उसने सहस्नार्जुन को 'खुरटि भरते देखा" अनजाने ही 
उसका हृदय चन्द्रतीर्थ गंया--भागेव की खोज में । 

5 | 3 "१५४" 5 ७४ | 
' दूसरे ही दिन सहस्वार्जुन ने अत्याचार करना आरम्भ कर दिया ॥' 

वह भर उसके चुने हुए योद्धा लूट-मार करते, अत्याचार ढाते हुए चारों 
गोर घूम गए । जहाँ-जहाँ भी मुगुध्रो की बस्तीं थी, उसें जलाकर भस्म 
कर दिया । जंहाँ-जहाँ यादव बसते थे, वहाँ भद्रश्नेण्य के झ्रादमियों की 
खोज की जाती ग्रौर यों गाँव-के-गाँव उजाइ दिये गए । 

सह्तार्जुन मृगा, तालवाहु ग्रौरं भूकुण्ड पर दृष्टि रखा करता । बाहर 
से वह कुछ भी पता न लगने देता; पर उन तीनों पर उसे गहरा भ्रविइवास 
हो गया था । वे तीनों भी बड़ी ही सावधानी से इस भ्रत्याचार की 
विनाशकता को कम करने का प्रयत्न किया करते । 

वीस दिन के उपरान्त मृगा को रांवाद मिला कि जिस नाव में भागव 
उस रात यहाँ से चले थे, वह नाव चन्द्रतीर्थं से कुछ आगे जाकर डूब गई 
थी । और भार्गव तथा एक मल्लाह्‌ तेरकर चन्द्रतीर्थं की झर गाने के 
बदले सामने के तीर की ओर जा रहे थे । 

मृगा यह सुनकर अचेत हो गई। कोई भी मानव उस तीर पर जीवित 
नहीं पहुँच पाया था । वहाँ भयंकर मगारों का वास था । उनसे वचकर 
कोई जीते-जी उस किनारे पर जा उतरे, यह सम्भव ही नहीं था । उस 
किनारे से ही ग्रघोरी-वन आरम्भ होता था ग्रौर जो कोई भी मानव वहाँ 
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'पैर रखता, उसे ग्रघोरी कच्चा-का-कच्चा ही खा जाया करते थे | 

झौर यह भी सौभाग्य ही था कि सहस्नार्जुन तव माहिष्मती में नहीं 
'था, अतएव मृगा किस कारण अचेत हुई, इस सम्बन्ध में किसी को कोई 
सन्देह नहीं हुआ । भृकुण्ड भौर तालबाहु विश्वास छोड़कर बेठ रहे। तीनों 
में से किसी को भी यह प्रतीत न हुआ कि गुरुदेव के मरण से कोई कल्याण 
महो सकेगा । 

छः महीने बीत गए, मृगा भ्रपने हृदय की व्यथा को जैसे-तेसे दबा- 
कर बैठी रही । सहज्लार्जुन का उन्माद भी कम हो चला था । चक्रवर्ती ने 
. तालवाहु को भागव का पता लगाने की श्राज्ञा दी । तालबाहु जो कुछ जानता 
था उसे छिपाकर भागंव को खोजने के दिखावटी प्रयत्न करने लगा और 
अन्त में चक्रवर्ती को जता भी दिया कि भार्गव को खोजने के सारे प्रयत्न 
विफल हुए हैं । सहस्रार्जुन ने भ्रन्य व्यक्तियों को भो भागव का पता लगाने 
भेजा, पर वे भी सफल नहीं हो सके । 

प्रतीप यादवों झौर उनके कुटुम्बों को लेकर उत्तर के जंगलों में डटा 
हुआ था । आनते-नगर में विशाखा बैठी हुई थी । मही नदी के तट पर 
-भद्रश्रेण्य, लोमा, विमद और निर्वासित भृगु छिपकर बैठे थे। और भूगुजन 
'भी श्रनेक वेशों में राम का पता लगाने के लिए भटका करते थे । 

सहस्रार्जुन का विनाशक उन्माद ज्यों-ज्यों कम होने लगा, त्यों-त्यों 
'मृगा की झोर भी वह कम अविश्वास जताने लगा । पर मृगा जो थी, वह 
'नहीं हो सकी । सहत्लार्जुन के भ्रविशवास से उसका मन छोटा हो गया । 
'कहीं राजा को सन्देह न हो जाय, इस विचार से भृकुण्ड भी उसके साथ 
'मन खोलकर बात नहीं करता था। पहले वह जो सत्ता भोगा करती थी, 
वह्‌ भ्रब नाम मात्र को रह गई थी, क्योंकि अव बहुत कुछ काम राजा 
स्वयं ही कर लिया करते थे । वह जानती थी कि उसके निकट उसके दो 
ही उपयोग थे, भागव के भ्रतिरिक्त भ्रन्य विषयों में सहस्लार्जुन को उसके 
निस्पृह परामर्श की आवश्यकता रहा करती थी; झौर उसकी प्रेरणा के 
`विना उसमें आत्मश्रद्धा नहीं जाग पाती थी। र 

मृगा का हृदय भीतर-ही-भीतर रोया करता। भागंब ग्रघोरी वन में 
जाकर मर गए होंगे, यह बात वह किसी भी प्रकार भूल नहीं पाती थी । 
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इस सम्वन्ध में भूकुण्ड तो एक शब्द भी नहीं कहते । तालबाहु और हैहयों 
के बीच तो यह मान्यता प्रचलित थी कि गुरुदेव श्रभी जीवित हैं। पर 
वह मान्यता उसके गले नहीं उतर पाती थी । सोते-जागते उसे एक हीः 
विचार झाया करता था--उसे उबारने के लिए गुरुदेव आये थे, पर उसी 
ने उन्हें मर जाने दिया । बहुत वार अधी रात तक वह्‌ जागती पड़ी रह 
जाती और आँसू चौंसठ धारा बहते रहते । 

वह जानती थी कि राहस्नार्जुन अब बहुत-सी बातें उससे छिपा जाया 
करता है । वह एक नया ही सैन्य तैयार कर रहा था। उसका सेनापति 
तुंडिकेरा जाति का राजकुमार रुरु था। उस सैन्य के नायक सहस्रार्जुन के 
अंगरक्षक बनकर रहा करते थे । इस व्यवस्था के दो उद्देश्य थे--एक तो 
तालबाहु और हैहयों पर नियन्त्रण रखने का श्रौर दूसरा प्रतीप के यादवों 
के विरुद्ध आक्रमण करने का--यही मृगा की मान्यता थी । तालबाहु 
लोकप्रिय और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसके काका और भाई हैहय मद्दा- 
रथियों में अग्रगण्य थे । सहस्रार्जुन के इस नये व्यवहार से वे सव वहुत 
असन्तुष्ट हो गए थे । 

तालवाहु बड़ी गहरी समक का झादमी था। हेहय साम्राज्य को बनाये 
रखने में ही उसकी तथा उसके कुल झर जाति की विजय थी। सहल्नार्जुनः 
चाहे जैसा भी था, पर वह एक साम्राज्य का स्वामी और हैहय-संघ का 
शिरोमणि था, यह वात वह भूल नहीं पाता था। वह उसे और उसके कुल 
को छोड़ नहीं सकता है, यह बात भी वह अच्छी तरह जानता था । 
तालवाहु को गुरुदेव का जाना नहीं रुचा । इस बात में उसका विश्वास 
नहीं था कि वे मर गए हैं । सहत्लार्जुन ने जो रुर को सेनापति बना दिया 
था, यह भी उसे नहीं रुचा, पर चुपचाप वह हैहय जातिं संघ का भार 
अपने ऊपर उठाये रहा । मृगा यह समझती थी, पर इस विषय में वह 
और सहस्रार्जुन खुले मन से वात नहीं कर पाते थे। 

एक दिन सहुस्नार्गन बाहर गया हुआ था आर वह अपने नित्य के 
नियम के अनुसार पशुपति के स्थानक पर दर्शन करने गई । वह जब लौट . 
रही थी तो भूकुण्ड के दूसरे पुत्र दधीचि ने उसे श्रम में भाने के लिए 
ग्रामन्त्रित किया । छः महीने हो गए, वह भूकुण्ड से अकेले में नहीं मिली 
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-थी, इसी से इस निमन्त्रण को पाकर वह श्राइचय म पड़ गई । 

दधीचि मार्कण्डेय गम्भीर और स्वाभिमानी पुरुष था | उसके श्रार 
उसके पिता के वीच कुछ अनवन-सी चला करपी थी, ता सभा लाग जानत 
थे। उसे अपने वाप का रीति-व्यवहार रुचिकर नह था, यह भा सारा 
जगत जानता था । भार्गव के ग्राने पर विमद से, उसने बहुत. कुछ साखा था 
रौर वह भार्गव का परम भक्त वन गया था। भूृ$ण्ड न द वीचि को ही 
रानी को बुला लाने भेजा था, इससे मृगा.का अचरज-आर भा बढ़ गया ॥। 

गुरु भृकुण्ड मृग-चर्म के विछोने पर थर-थर कॉपत-स पड़ भः। उ" 
‘ज्वर ग्रा गया था । 

“म मर रहा हूँ ।” भकुण्ड ने. मृगा से कहा--“मारा'"'मार डाला 
जिसका जी चाहे. वही गुरु भृकुण्ड को मार डालो !' ' वे बुदवुदाए । 

“क्या वात है, गुरुजी ? 

दधीचि द्वार के पास जाकर खड़ा हो गया । 

“मेरे पास सरक गा ! भूकुण्ड ने कहा और मुगा एकदम पास 
आ गई । 

“ऐसी क्या बात है ?.' | 

भुकुण्ड ऐसे कांप उठा जैसे ठण्ड चढ़ आई हो श्रौर चारा भ्रार भय- 
पूर्वक देखकर धीमे स्वर में कहा--“भगवती श्रोर झाचाय बिमद यहाँ 
आये हैं, मारो:""मार डालो इस गुरु को 

“कहते क्या हो ? वे कहाँ हैं ? 

“सवेरे तड़के ही दधीचि लिवा लाया है। वह भी मेरा बस 
हो बैठा है। कहता है मुगारानी को वुलवा दा, नह ता मार डालंगा । 
सव मुझे ही मारने को तयार होते हूँ । 

बुद्ध के इस मरने के डर पर मुगा को किचित्‌ हँसी श्रा गई | 

“घबराते क्यों हो, तुम्हें कोई नहीं मारेगा । 

“ह मेरा लड़का भी उनका दास बन बैठा है गुरुच कहा, 
“पशुपति ! देव ! ” फिर गुरु ने स्वर को एकदम धीमा कर दिया,  उर्न्द 
कल तुम्हारे पास भिजवा दूं १” 

“ग्राधी रात गये मैं स्वयं ही यहाँ श्राऊगी । 
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“बाप रे बाप ! ” बूढ़े ने कहा । 

“लुम यहीं सोये रहना, मैं वाहर की भ्रमराइयों में मिलूँगी । दधीचि 
'होगा तो चलेगा ।” 

“ग्रो पञ्ञुपति! ” गुरु ने निःश्वास छोड़ा और वे रोने-रोने को हो झाए, 
“गुरुदेव जब से श्राये हैं तब से तो श्रापदा-पर-म्रापदा आये ही जाती है ।' 

, TE 5 | 

गढ़ में मृगा के श्रपने आदमी थे। वहाँ से बाहर जाने के जितने मार्ग 
वह जानती थी, उतने दूसरा कोई नहीं जानता था। ओर गुप्त रूप से 
गढ़ के बाहर जाने का उसे सदा से अभ्यास रहां है। इसीसे रात को 
अमराई में वह ठीक समय पर ग्रा पहुँची । ४ 

दो व्यक्ति भाड़ की ओट से सामने आये । पुरुष वेश में भी उसने 
भगवती के उस सुडौल स्वरूप को पहचान लिया । 

“भगवती ! ” वह बोली और उसे गुरुदेव का स्मरण हो आया। 
इतने दिनों से जो चिन्ता मन में सतत जागृत थी, वहं उग्र हो उठी और 
वह रो पड़ी । 

भगवती और विमद कुछ देर चुप खड़े रहें। मृगा जव स्वस्थ हो गई 
तव उसने कहा--“भगवती ! झाप यहाँ केसे चली आइ ? यहाँ तो 
परिस्थित वड़ी भयंकर हो गई है। 

“चाहे जो हो, मुझे उसकी क्या चिन्ता है?” सुदृढ़ स्वर में भगवती 
ने कहा, “पर गरुदेव का वया हुथ्रा है ? याता उन्हें खाज निकाल, या 
फिर जहां वे गये हैं वहीं मैं चली जाऊ । 

मगा को इस स्त्री की निइचल भक्ति पर ईर्ष्या हो गई । किसी के भी 
प्रति ऐसी भक्ति करने का लाभ पशुपति ने उसे दिया ही नहीं था । 

“पर तुम यहाँ पकड़ी जाझोगी तो तुम्हारा न जाने कया हो ! ' 

“गरुदेव न मिलें तो मेरा मरना-जीना समान ही है। ग्रजुन मरा 
क्या कर लेगा? में उसे मारकर ही मझ्गा । 

“उसे मारोगी £” 

“हाँ, उसने मेरे जीवन को जलाकर भस्म कर दया हु । वह मेरा हरण 
कर मुझे आर्यावत से ले आया । यहाँ आकर गुरुदेव के पीछे पड़ा। वह मुभे 
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अपनी लालसा का ग्रास बनाया चाहता है। मैंने भी अपना अन्तिम निर्णय 
कर लिया है 

“तो तुम क्या चाहती हो ? 

“आज एक वर्ष हो आया, गुरुदेव की खोज करवा रही हूँ, पर सफल 
नहीं हो सकी हूँ । थककर भ्रन्त में मैं ही उनकी खोज में निकल पड़ी हूँ । 
उन्हें खोज निकालने का काम तुम्हारा भी है; तुम उनकी शिष्या हो ।* 

भागवं-पत्नी भगवती उसे शिष्या कहकर धर्म का सम्बन्ध बाँध रही 
है, यह देखकर एक अपरिचित हषं से मुगा का हूंदय भर राया । वह 
कुलटा नहीं थी, भार्गव की शिष्या थी । 

“पर मुझसे क्या होना है? मैं तो बन्दिनी के समान हूँ । सहस्नाजुंन 
का मुझ पर विशवास नहीं रहा ।” 

“तुम सहायता नहीं करोगी तो मुभे सहस्रार्जुन के पास ही जाना 
पड़ेगा ।” 

“पर बह्‌ तो तुम्हें खा जायगा।' 

“नहीं, वह स्वयं ही ग्रास हो जायगा । मेरी लालसा उससे नहीं छूट 
सकती है। उस लालसा की तृप्ति करने को जब वहु उद्यत होगा तो जलकर 
भस्म हो जायगा ।” भगवती लोमहषिणी ने एक निश्चय के साथ कहा । 

“भगवती ! भगवती ! मेरा रहा-सहा सुख भी ले लिया चाहती 

१११ 

“मेरा सुख तो उसने छीन ही लिया है । गुरुदेव की पत्नी होने के 
नाते अब मेरे लिए मर जाना ही शेष रहा है।' 

मुगा अब स्वस्थ हो गई। उसने हाथ जोड़े---“भगवती ' भगवती ! 
जाने दो यह बात, मैं श्रापकी सम्पूर्ण सहायता करूंगी ।' 

“पशुपति की शपथ है तुम्हें" 

“पशुपति की शपथ है--गुरुदेव की शपथ है मुझे ! मैं उनमें और 
पशुपति में अन्तर नहीं देखती ।” कहकर मृगा ने हाथ जोड़ लिए । 

“तो बताओ गुरुदेव कहाँ हैं ? 

“सच बता दूँ, भगवती ? ” और मृगा का स्वर टूटने-सा लगा, गुर 
देव की आशा त्यागे बिना निस्तार नहीं है। तुम्हारे जाने के उपरान्त मैने 
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उन्हें तलघर से मुक्त करवाया और सबके सामने वे पशुपति के स्थानक 
पर चले गए । मैंने जो व्यवस्था कर रखी थी, उसके अनुसार एक नाव 
में वेठकर वे चन्द्रतीर्थं .जाने को निकल पड़े |” 

“गुरुदेव भाग गए ? ” 

“नहीं, चक्रवर्ती का रोष उतरने तक मैंने उनसे चन्द्रतीर्थं जाकर 
रहने की विनती की थी ।” 

“तो फिर वे कहाँ हैं ?” झघीरतापूर्वक भगवती ने पूछा । 

“वे वहाँ नहीं पहुँचे । मैंने वहुत खोज करवा ली है ।” गद्गद्‌ कंठ 
से मृगा ने कहा । 

“बहाँ तो मैंने भी उनकी खोज करवाई थी | तव फिर वे कहाँ गये ? ” 

मृगा रो पड़ी । भागव की मृत्यु की वात उसकी जिह्वा पर न झा 
सकी । भगवती ने आँख में झलक आया अश्रु-विन्दु पोंछ लिया--“जो 
हो वह स्पष्ट कह डालो, मैं वपत्र का कलेजा किये बेठी हूँ ।” 

“वे नहीं रहे ।” मुगा ने सिसकते हुए कहा, “बचे हुए मल्लाहों से 
मुझे सारी वात का पता लगा है।' 

“वे कहाँ हैं ? ” 

“मैंने उन्हें मरवा दिया । मैं सारी वात जानती हूँ ।' 

“क्या है? कह दो ।” 

“मल्लाहों ने बताया था कि चन्द्रतीर्थं पहुंचने से पहले ही एक मल्लाह 
ने नाव में छेद करके नाव को इवा दिया । गुरुदेव को पता नहीं था कि 
वह अधोरी-वन का किनारा कैसा है। अन्य मल्लाह तो तैरकर चन्द्रतीर्थ 
की ओर के किनारे पर निकल आए। गुरुदेव सामने के किन्तारे की ओर 
गये ।” और मृगारानी का स्वर रुध गया । 

“«**फिर क्या हुभ्रा ? ” होंठ-पर-होंठ दबाकर स्वस्थ स्वर में भगवती 
ने पूछा । 

“वे मल्लाह जब इस किनारे पर झाये, तो सामने अघोरी-वन के तट 
पर अधघोरियों की भयंकर किलकारियाँ सुनाई पड़ीं। उन्हें लगा कि गुरुदेव 
भ्रघोरियों के हाथ पड़ गए ।' 

“फिर !” भगवती का हृदय स्थिर हो गया। 
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४फिर--फिर तो डडूनाथ अघोरी ही जानता है ।' 

सव काँप उठे । उस भयंकर पिशाच का नाम सुनकर ही श्रच्छे-अच्छे 
आततायियों के छक्के छूट जाते थे । तीनों के हृदय में ऐसा ग्रातंक व्याप 
गया, मानो आँखों आगे की धरती फट गई हो । 

“जो पिशाच मनुष्य के रकत पर जीता है वही ! ' 

“हाँ, जो पवन-पावड़ी पर उड़ता है, मशान-रमशान भटकता फिरता 
है, मनुष्य के रक्त में ही जो विलसता है" 

वीर विमद सिसकने लगा । दोनों स्त्रियों के इवास रुँध रहे थे; वे 
चुपचाप आँसू टपका रही थीं । 

भगवती लोमहषिणी का जो हृदय बुझता जा रहा था, वह प्रदीप्त 
हो उठा । भागंव मर सकते हैं उसे छोड़कर ? नहीं''' नहीं ``"! उसके 
अन्तर में जैसे प्रतिष्वनि हुई। ग्रंबकार प्रकाशमय हो उठा । उसकी आंसू- 
भरी ग्राँखों के सामने भार्गव खड़े थे-हाथ में परणु लेकर, उसके विजयी 
हास्य का आलिंगन करते-से । उसके श्रांसू सूख गए । 

“नहीं नहीं नहीं ! ” उन्होंने दृढतापूर्वक कहा--“नहीं ˆ` नही ` 
नहीं, भार्गव को कोई मार नहीं सकता !” भगवती ने घरती पर पेर 
ठोंककर श्रद्धापूर्वक कहा । 

मुगा के ग्रासू भी सूख गए । भागव की भवित ने इन दोनों स्त्रियों 
के बीच एक ग्राइचयंजनक सम्बन्ध स्थापित कर दिया था, अतएव भगवती 
की श्रद्धा की लौ ने मृगारानी को भी छू दिया। उसे भ्रपनी कल्पना में 
गुरुदेव का वह प्रचण्ड और सुरेख शरीर, उनके वे भवकंते नयन, उनका 
बह स्वस्थ और तेजोराशि-सा मुख दिखाई पड़ा । मानो वसन्त की वायु 
बह चली हो, ऐसे उसके हृदय में श्राशा नवपल्लवित हो उठी । 

“कैसे जाना ?” उसने पूछा । 

“मैं जानती हूँ । वे कहा करते थे। वालपन से ही उन्हें न तो अगिन 


ही जला सकी थी भौर न पानी ही डुबा सका था। शास्त्रों से वे कभी 


घायल नहीं हो सके थे। वे तो मनुष्यों के द्वेष को पचाये बैठे हैं!” मानो 
स्वप्न में बोल रही हों, ऐसे भगवती बोलीं । वे आँखें फाइकर अंधकार में 
कुछ देख रही थीं । 
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“मेरा हृदय मानता ही नहीं है ।” कहकर मृगा फिर से रो पड़ी । 

एक व्याकुल निःशब्दता चारों ओर व्याप गई | मृगा का रुदन भी 
थम गया। रात्रि के सन्नाटे में भाड़ों की घटा में होती हुई सरसराहट में 
उन्हें किसी के पैरों की श्राहट सुनाई पड़ी । अंधकार में श्रोंडा, गहरा, 
हरा प्रकाश व्याप गया । 

उस गहरे हरे वर्तुल में चलत्‌ गिरिराज के समान गौरव-भरे भार्गव 
परशु लिये आये--खड़े रहे--भ्रदुष्ट हो गए। उनको आंखें एकाग्र थीं 
और भभक से भरी थीं--ऐसी स्मित-भरी और उद्दीपक जसी किसी को 

हीं थीं । उन आँखों ने उन तीनों के हृदय को पागल वना दिया । 

विमद ने साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम किया । मृगा मूच्छित हो गई । 
भगवती के हृदय में एक ज्वार-सा उठ आया और उनके कंठ से एक 
आकुल शब्द फटा---“राम ! ” 
कुछ ही दूर छिपकर खड़े गुरु भुकुण्ड भूमि में सिर डालकर मंत्र-पाठ 
कर रहे थे; सिर उठाकर देखने का उनमें साहस नहीं था । 

फिर अंधकार व्याप गया--“भार्गव जीवित हैं, मैंने कहा नहीं था ? ” 
हषंपूवेंक भगवती बोल उठी। 

“हाँ,” मृगा ने कहा । उसका हृदय भी उल्लास के गीत गा रहा था । 

“ग्रब हमें क्या करना होगा ?” विमद ने पहली वार मुंह खोला । 

“भारगंव कहाँ होंगे?” 

“सो तो डइनाथ श्रघोरी ही जाने ।” मृगारानी ने कहा । 

“वे कहाँ मिल सकते हैं ?” 

“किसी ने भी कभी उसे देखा नहीं है। कहते हैं कि स्थानक के पास 
ही माहिष्मती के इमशान में प्रत्येक श्रमावस्या को शव पर बैठकर वह 
आता है ।” 

“केसे जाना ?” 

“कूटी हुईं खोपड़ी और रक्त-चूसा हुआ शव दूसरे दिन वहाँ पड़ा 
मिलता है, यही उसकी पहचान है।' 

' “पर वह रहता कहाँ है! ` बाहर मे 

“सो तो पशुपति ही जानें । इमशानों में, भाड़ों पर, में, 


03 


१८० भगवान्‌ परशुराम 


जहाँ भी भयंकर भ्रट्टहास सुनाई पड़े, वहीं--उसके सम्बन्ध में यही 
लोकोक्ति प्रचलित है । पर उसका निवास ग्रघोरी-वन में है।' 

“बहाँ कोई मुझे नहीं ले जा सकता है ? भगवती ने पूछा । 

“वहाँ जानेवाला आज तक न तो कोई देखा ही गया है और न 
सुना गया है । पर गुरु भृकुण्ड विशेष रूप से जानते होंगे ।' 

कुछ ही दूर भाड़ के पत्तों पर काँपते बैठे गुंरको विमद जैसे-तेसे लिवा 
लाया । बहुत श्रनुनय-विनय करने पर काँपते होंठों से उन्होंने उत्तर दिया-- 

“गुरुदेव अघोर-वन में अभी भी जीवित होंगे, यह बात तो मेरा 
मन नहीं मानता ।' 

“पर मेरा मन कहता है।” भगवती ने कहा--“मुभे श्रघो र-वन का 
रास्ता बताइए । कहाँ से जाना होगा ? 

“बह तो सभी जानते हैं। सवेरे नमंदा के किनारे श्राप खड़ी होंगी 
तो सामने ही पर्वत दिखाई पड़ेगा । उसी की तलहटी में श्रघोर-वन है। 
नदी की राह वहाँ जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि एक सहस्न मगर उसकी 
रक्षा करते हैं । स्थल-मार्ग आज तक किसी को नहीं मिला; एक लाख 
पिशाच उसकी रक्षा करते हैं ।” और गुरु फिर से मंत्रों का पाठ करने 
लगे। ग्रघोरी डड्डनाथ का नाम सुनकर ही वे भागते थे। एक वार कृष्णपक्ष 
की एकम को उन्होंने रकत चूसा हुग्रा शव देख लिया था, तो डडनाथ 
के पराक्रम उनकी आ्राँखों-आगे प्रत्यक्ष हो उठे थे और उस समय उन्हें 
इक्कीस दिन का ज्वर आया था । उस दिन से डडूनाथ का नाम सुनकर 
ही वे अपने कान वग्द कर लिया करते । 

“वहाँ होगा मेरा राम ?” लोमा ने घबराकर पूछा । 

“होंगे तो फिर वहीं होंगे ।! मृगा ने कहा । 

“वहाँ नहीं हो सकते; होते तो कुछ तो संदेशा भेजते ही ।” भूकुण्ड 
ने कहा । 

“होने ही चाहिए । जंगल की राह जाने का बया कोई रास्ता नहीं 
है ? डहुनाथ कैसे ग्राते हैं?” | 

“नदी के पानी पर चलकर । कुछ मछए कहा करते हैँ कि उऱ्हींते 
डइनाथ को आते देखा है ।” 
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“तो मुझे डइनाथ अघोरी को खोज निकालना होगा ।” 

“भगवती! ” भुकुण्ड ने हाथ जोड़कर कहा, “यह पागलपन छोड़ दो । 
'किसी ने श्राज तक उसे देखा नहीं है और किसी ने देखा भी हो तो वह 
जीवित लौटकर नहीं आया ।” 

“मुझे ही कोन लौटकर गाना है ? जो मेरा राम जीवित होगा तो 
मिल ही जायगा । और यदि उसका रुधिर डडुनाथ की नसों में जा 
पहुँचा होगा, तो मेरा रुधिर भी उसी में जाकर मिल जाय, वस इतना ही 
मैं चाहती हूँ ।' 

FN 

डडुनाथ अ्रघोरी को खोज में जाने का भगवती का संकल्प प्रचल था । 
शस्त्र-विद्या का सागर श्राचार्यं विमद तो हिम्मत हार गया था। पर मृगा 
ने आवश्यक सहायता करना आरम्भ कर दिया । उसने श्रपना विइवस्त 
आदमी चन्द्रतीथं भिजवाया, पर कोई विशेष जानकारी न मिल सकी । 
एक ही वृद्ध मल्‍लाह ने एक वार श्रपनी नाव पर से श्रघोर-वन के किनारे 
दो इवेत श्रघोरियों को देखा था, ऐसी एक कपोल-कथा सुनने में आई । 
यर इस पर विइवास नहीं किया जा सकता था । 

भगवती श्रौर विमद भिखारी के स्वांग में दो-एक दिन भृक्रुण्ड के 
आश्रम में रहे । पर इससे ग॒रु को बड़ी घबराहट हुई | तब मृगा ने गाँव के 
छोर पर, किसी एक छोटे-से घर में उनके रहने को व्यवस्था करवा दी । 

गुरु भुकुण्ड वी एक बात तो श्रवकय ही कुछ तथ्यपूणं थी । प्रत्येक कृष्ण 
एकम को सवेरे पशुपति के स्थानक के सामने के इमशान में, एक चबूतरे 
पर एक नई खोपड़ी का उपहार मिला करता, पर पास ही किसी मनुष्य 
का विना सिर का धड़ भी पड़ा हुआ मिलता । यही एकमात्र चिह्न थे 
जिनसे जाना जाता था कि डडनाथ ग्रघोरी अमावस्या को रात को पशु- 
थति के सम्मुख खोपड़ी की वलि चढ़ा गए हैं । 

दृढ़तापूर्वक भगवती अपने संकल्प को पूरा करने का प्रयत्न करने 
जगीं । दधीचि के द्वारा म॒गारानी ने तांत्रिक विद्या के निष्णातों से उसका 
परिचय करा दिया और भगवती ने भूतनाथ की झाराधना करने के प्रयोग 
` सीखना आरम्भ कर दिया । सोलह बरस के रत्रैण लगने वाले इस शिष्य 
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की हिम्मत देखकर तांत्रिक लोग चकित हो गए । उन्हें किचित्‌ संशय भी 
हुआ कि कदाचित्‌ वह स्त्री हो। उनके जी में यह भी श्राया कि यह चंडिका 
के सम्मुख बलि देने योग्य है । पर यह्‌ शिष्य सशस्त्र घूमा करता था आर 
गुरु भुकुण्ड तथा मृगारानी का वह रक्षित व्यक्ति था, इसलिए अन्य विचार 
छोड़कर तांत्रिकगण भगवती' को तंत्र विद्या सिखाने लगें; श्रोर सीखने 
के लिए उत्सुक श्रौर उतावला ऐसा शिष्य उन्होंने पहले कभी नहीं 
देखा था । 

सुकुमारदेही गवती मध्यराति में, काँपती काया ओर किटकिटाते 
दाँतों से पुरुष वेश में श्मशान को जातीं वहाँ जलते शवों की खोपड़ी की 
पूजा, चिता की राख का अर्चन आदि ग्रघोर तंत्र की प्रारम्भिक शिक्षा वे 
लेने लगीं । 

ग्राचार्य विमद की हिम्मत तो जैसी थी वैसी ही वनी रही । डइनाथ 
झघोरी को कैसे रिझाया जा सकता है और भागव को कैसे जीवित लौटा- 
कर लाया जा सकता था, इस सम्बन्ध में वह बहुत ही संदिग्ध था। उसकी 
मान्यता थी कि ये प्रथम प्रयोग भ्रपवित्र हैं श्रौर ग्थर्वण आचार्य के लिए 
शोभन हैं तथा आर्यत्व को भ्रष्ट करने वाले हैं। ग्रौर न उसका मन यह 
मान सेने को तैयार था कि भार्गव श्रभी जीवित हैं । इसी से यह सब प्रक्रिया 
छोड़ देने के लिए उसने भगवती से बहुत-कुछ श्रनुनय-विनय किया, पर 
भगवती टस-से-मस न हुई । प्रतिदिन रात को जब भगवती श्मशान में 
जातीं, तो कुछ दूर तक वह उनके साथ जाता श्रौर फिर वहीं व॑ठर्कर उनके 
लौटने की प्रतीक्षा करता । भार्गव की पत्नी को वह भ्रकेली छोड़ रहा हैं 
यह विचार तक उसके मन में नहीं आया, क्योंकि मध्यरात्रि में इमशाच 
में जाना उसने तो स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था । 

भगवती तो पागल हो गई थीं । वे तो सवेरे जब से उटतीं, तब से 
एकाग्र दृष्टि किये 'राम-राम' ही की रट लगाये रहतीं । मानो खुली श्रांखों 
के सामने भार्गव उन्हें दिखाई पड़ते हैं, ऐसा उन्हें चाला-सा हो गया था ' 
कभी-कभी तो विमद को लगता कि भगवती को चित्त-्रम-सा होता जा 
रहा है । भगवती सदा भार्गव के सान्निव्य में ही रहा करतीं । प्रत्येक श्वास 
में उनका मन भागव का नाम रटा करता । उनकी ग्राँखों-आगे भागव 
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उन्हें दीखा करते । जब वे रात को इमशान में जातीं, तो भार्गव का 
तेजस्वी दर्शन उन्हें आगे-झागे लिये जाता । जब वे कोई भयानक क्रिया 
करती हुई घबरा उठतीं, तो भार्गव पांस खड़े रहकर उन्हें शक्तिदान 
करते । इस प्रकार धीरे-धीरे भार्गव का साक्षात्कार होता चला गया श्रौर 

भयानक क्रियाश्नों का भय जाता रहा । 

विमद इस परिवर्तन को देखकर घबरा गया । रात होते ही भगवती 
वेभान-सी हो जातीं । कमर पर चक्र बाँधकर, एक श्रोर खड्ग लटकाकर 
हाथ में छोटी-सी फरसी लिये, मानो वे भागव के साथ ही जा रही हों, 
ऐसा विमद को भी भ्राभास-सा होने लगा । उन्हें रोकने की शक्ति किसी 
में भी नहीं थी । 

अमावस्या आने पर भगवती ने डडनाथ श्रघोरी के दर्शन करने जाने 
का अपना मन्तव्य प्रकट किया । गरु भकुण्ड ने उन्हें बहुत कुछ समझाया, 
पर उनका निइचय टल न सका | विमद ने साथ जाना अस्वीकार कर 
दिया । 

रात होने पर, पशुपति के स्थानक से थोड़ी दूर पर जो इमशान था, 
उसके चवूतरे के पास के एक भाड़ पर चढ़कर भगवती वेठ गई । धीरे- 
धीरे बहती रेवा की श्यामल तरंगों में तारों के प्रतिविम्ब जुगनुझों से 
चमककर रात के अंवकार को कुछ हलका कर रहे ये । सहार्जुन का गढ़ 
ऊँचे भ्रधर में काले वादल-सा झूम रहा था । दूर पर स्थानक के खम्भे 
ग्रंधकार में गम्भीर रूप धारण कर रहे थे रेवा के जल का स्वर भी 
भयोत्पादक प्रतीत हो रहा था । भगवती की घबराहट का पार नहीं था । 
वे भाड़ पर से गिर न पड़, इस लिए, भाड़ की डाल के साथ उन्होंने अपनी 
कमर को बाँध लिया । भाड़ के पत्ते किंचित्‌ हिलते कि वे काँप उठती । 

थोड़ी ही देर में रेवा के जल की सतह पर से लप-लप की ध्वनि सुनाई 
पड़ी । तारों के हलके प्रकाश में कोई तैरकर झाता हुआ दिखाई पड़ा । 
तैरनेवाला किनारे पर राया और एक चौमुंहा जानवर पानी में से निकल- 
कर स्थानक की ओर दौड़ गया । भगवती का गात्र शीतल हो गया । 

वह जानवर स्थानक के सामने घूमकर फिर लौट आया और चब्रूतरे 
पर चढ़कर खड़ा हो गया । भगवती का श्‍वास नितांत रुद्ध हो गया । 
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वह जानवर नहीं था, पर एक विशाल छाती वाला, छोटे कद का 
मनुष्य थो । लम्बे वालों और दाढ़ी में उसका मुँह सम्पूर्ण रूप से ढक गया 
था । उसके हाथ में जो खोपड़ी थी उसे चबूतरे पर रखकर, तीन वार 
भूमि पर लेटकर उसने नमस्कार किया । 

एकाएक बह व्यक्ति चारों ओर देखने और सूँघने लगा । उसे कुछ 
सन्देह-सा हुआ । भगवती जहाँ भाड़ में घुसी बैठी थीं, उसी ओर उसने 
दृष्टि डाली । उसने भयानक अट्टहास किया-- हा-हा-हा-हा । वह फिर 
चौपदा हो गया और चपलतापूर्वक चवूतरे पर से कूदकर वह जानवर 
की भाँति झपटकर किनारा लाँघ गया श्रौर पानी में कूद पड़ा । झपटते 
हुए वह तैरकर उस पार जा रहा था। अट्टहास की ध्वनि भगवती के 
कानों में भ्रभी भी सुनाई पड़ रही थी । जैसे-तैसे अपनी चीखने-चिल्लाने 
की वृत्ति पर नियंत्रण कर वे सारी रात झाड़ पर बैठी रहीं । सवेरा होने 
पर जब लोग नदी पर नहाने को श्राने लगें तो वे भाड़ पर से उतरकर 
स्थानक पर चली गई । वहाँ उवेत रुई की पोनी-सा विमद खम्भा पकड़े 
बैठा था । थोड़ी ही दूर पर एक विना सिर का घड़ पड़ा हुआ था । 

“भगवती, तुम अभी जीवित हो ? 

“क्या वात है ?” 

“मुझे तो अग्निदेव ने बचा लिया। मैं ख़म्भे के पास तुम्हारी राह 
देखते हुए बैठा था कि एक विशाल सियार झाया । उसके सिर और मुंह 
पर लम्बे-लम्बे वाल थे । वह उस व्यक्ति क गले में नख मारकर उसका 
रक्त पी गया । भ्रनन्तर उसने नख से उप्तका सिर अलग कर दिया और 
खोपड़ी पर की चमड़ी हटाकर वह खोपड़ी लिये चला गया । वह पड़ा 
है धड़ ! ” विमद का श्रंगःप्रत्यंग काँप रहा था । लोमा भी घवराई-सी 
उस धड़ की ओर देख रही थी । 

“व्रिमद ! ” उसने भर्राए हुए स्वर में कहा--“वह जानवर नहीं था; 
डइनाथ ग्रघोरी थे । उन्होंने वह खोपड़ी वहाँ लाकर पशुपति को अपित 
की थी ।' 

भगवती की ग्राँखों में भ्रंचेरा छा गया । विमद बा हाथ पकड़कर 
उन्होंने अपने को गिरने से बचाया । 


LCs mates nd mms ~ — = Ss 


| 





गुरु डडडनाथ अधघोरी १८५ 


i 
डइनाथ श्रघोरी को प्रसन्न करने का भगवती का संकल्प अडिग था। 
अगली अमावस्या की रात को नर्मदा के उस तीर पर स्थानक के ठीक 
सामने के भाड़ पर भगवती, विमद और तीन भृगु जाकर घुस वेठे। 
"भगवती के हठ को मानकर ये चारों व्यक्ति उनके साथ आये थे। पर 
-उनमें से एक का भी चित्त ठिकाने नहीं था, किन्तु वे स्वयं स्वश्थ थीं । 
गुरु डडनाथ से मिलने, उन्हें प्रसन्न करने और भार्गव का पता लगाने के 
लिए वे एकाग्रचित्त हो गई थीं । 
भाड़ पर चढ़ने से पहले उन्होंने भ्रपनी सीखी हुई विद्या का उपयोग 
"किया था । किनारों को रेती पर उन्होंने सिंदूर का ग्रघोर चक्र वनाया, 
बीच में लाल फूलों का ढेर कर दिया और उस पर एक खोपड़ी रख 
दी । चारों ओर के भाड़ पवन से डोल रहे थे । दूर पर किसी हिसक 
प्राणी की चीख सुनाई पड़ जाती या फिर रवा का रव भ्रकुलाता-सा 
लगता । पर पति को प्राप्त करने के लिए राजा दिवोदास की पुत्री 
-पिशाचों के नाथ की श्राराघना करती ही गई। यह देखकर आचार्य 
विमद भाड़ पर बैठे थर-थर काँपने लगे । 
मध्यरात्रि होने में श्रभी चार घड़ी की देर थी, तभी एक छोटे कद 
का चौड़ी छाती वाला मनुष्य नदी के प्रवाहित वेग पर बेठा-बेठा श्राता 
जान पड़ा । कुछ दूर पानी में आकर फिर वह तेरने लगा और उस पार 
चला गया । 
एक प्रहर के उपरान्त डइनाथ अघोरी खोपड़ी की भेंट चढ़ाकर 
“वापस लौटे । किनारे की ओर आते हुए उन्होंने एक भाड़ पर दृष्टि 
डालकर सूंघना ग्रारम्भ किया । फिर उन्होंने एक भाड़ पर दृष्टि ठहरा 
दी, जहाँ एक भृगु बैठा हुआ था । अंधेरी रात में उसकी आँखें भार्गव 
की आँखों-सी चमकती जान पड़ीं । इसके अनन्तर उसकी दृष्टि अघोर- 
चक्र पर पड़ी और उसका भयानक म्रटुहास 'हा-हा-हा-हा गूंज उठा । 
भाड़ पर बैठा हुआ भृगु अनायास चिल्ला उठा । उसके हाय निश्चेतन 
हो गए झौर वह बेभान होकर भूमि पर गिर पड़ा । तुरन्त ही डहुनाथ 
चारों पैरों से दौड़ते श्राये और उसे सूँघने लगें । उप्ते अचेत पाकर डइनाथ 
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खड़े हो गए और अपनी श्राजानु बाहुओं में उठाकर श्रघोरचक्र के पास 
ले जाकर लिटा दिया । 

तभी भृगु को चेत श्राया । भयानक किंलकारियां करता हुआ बह 
दौड़ने लगा । डडनाथ का अट्टृहास फिर से गूंज उठा और उसने दो ही 
छलाँग में भृगु को पकड़ लिया । भृगु भूमि पर गिर पड़ा । लम्बे नख 
उसके गले में घेस गए । उसकी अन्तिम किलकारी अधूरी ही रह गई 
आऔर पलक मारने में उसका सिर बड़ से अलग होकर दूर जा गिरा । 

डडुनाथ खड़े हो गए श्रौर पानी के पास पहुंचकर विचित्र प्रकार से 
डकारने लगे । वीच-वीच में वे सियार के रोने की-सी ध्वनि कर रहे थे और 
फिर डकार रहे थे। पानी में से एकाएक एक वड़ा-सा मगर वाहर आया । 

इच, डच, डच,” डड्डनाथ ने डकारें लीं श्रौर भृगु के धड़ को पैरों 
से मगर की ओर ठेला । कुत्ता जैसे रोटी खींच ले जाता है, वैसे ही मगर 
उस धड़ को पकड़कर पानी में सरक गया । 

भय के मारे अन्य भुगु भी किलकारियाँ कर उठे और झाड़ पर से 
कूदकर भागने लगे । डइनाथ की चमकती हुई झाँखें उनकी श्रोर उठीं 
झौर वह भ्रद्रहास करके फिर उलटे पैरों नदी की योर जाने लगे । मुँह 
से वे डकारते जा रहे थे । 

विमद चेत हो गया झौर भाड़ से नीचे गा गिरा । डड्डनाथ दो- 
एक डग पानी में गये और उलटे पैरों प्रवाह पर खड़े हो सनसनाते हुए. 
ग्रृक्य हो गए । 

सवेरे भगवती, विमद म्रौर दो भृगु नाव में बैठकर मा हिंव्मती लौट 
आये । भुग॒ग्रों में से एक पागल हो गया । विमद को तीब्र ज्वर चढ़ आया: 
गौर वह सन्निपात में वर्रने लगा । भगवती की वाबली ग्राँखों के भागे 
भार्गव दिखाई पड़ते श्र वे उनसे मनचाही वातें किया करतीं । 

दघीचि माकडेय उन सवको जैसे-तैसे अपने घर ले गया । गुर भृ 
और मुगारानी की घबराहट का पार नहीं था । सहस्रार्जुन माहिष्मती में 
था रौर किसी भी क्षण उसे भगवती की उपस्थिति का पता लग सकता 


था । भृगुओों को तो उन्होंने गाँव से वाहर भिजवा दिया और दबीचि तथा a 
मुगाराती के विश्‍वस्त नौकर भगवती और विमद की परिचर्या करने लगे ४ _ 
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भगवती जब अच्छी हो गईं तो वे विमद की परिचर्या में जुट गई । 
दो बार जाकर वे मृगारानी से मिल आईं, पर दोनों में से किसी को 
भी कोई रास्ता नहीं सूक्ता । भगवती ने कूर्मा को संदेशा भेजकर बुलवा 
सिया और माहिष्मती से कुछ ही दूर पर जहाँ वह कुछ विश्‍वस्त यादवों 
और भृगुश्रों को लेकर छिपा हुआ था, वहाँ विमद को भिजवा दिया । 

कर्मा ने आकर सारी जानकारी प्राप्त करनी आरम्भ को। कभी 
भिखारी, कभी मछझा तो कभी हैहय योद्धा वनकर वह चारों श्रोर घूम 
गया । गाँव के छोर पर स्थित इमशान में जो अघोरी रहते थे उन्हें 
अपनी प्रसादी भी दे आया । 

तीसरी अमावस्या ग्रा पहुँची । उसके आने के दो-तीन रात पहले 
ही एक रात को, भगवती थर-थर कापती हुई उठकर विछौने में बैठ गई । 
एक कऋर अट्टहास रात्रि की शांति को भेद रहा था-- हा-हा-हा-हा ।' 

“कूर्मा ! ” उन्होंने शांतिपूर्वेक कहा-- कुछ सुना १ 

“कोई भयंकर हँसी हँस पड़ा है,” बिछौने में जागता हुम्ना कूर्मा बोला ४ 

“यही है गुरु डड्डनाथ अघोरी ।' 

सवेरे कर्मा चारों श्रोर खोजकर झाया। कुछ दिन पहले आमा नाम 
के हैहय नामक ने एक ग्रघोरी को बहुत पीटा झोर वह मर गया । 
पिछली रात को वह अपने घर में सोया हुआ था । सवेरा होने पर उसका 
सिर और घड़ कटकर अलग-अलग पड़े थे श्रौर किसी ने उसका रक्त चूस 
लिया था । 

“गुरु डड्डनाथ ! मैंने बहा नहीं था 7” भगवती ने कहां । 

कूर्मा को एक योजना सू पड़ी, “भगवती ! यों दिन बिताने में तो 
कुछ सार नहीं है। पास के इमशान में जहाँ झाप भ्रघोर क्रिया सीखने जाया 
करती थीं, वहीं डड्डनाथ रहता होगा । भाप उसके लिए उसका खाद्य 
घरवा ग्राइए । मैं सहत्रार्जन के पास जाता हूँ । इन दोनों के सींग भिड़वाए 
बिना कामन चल सकेगा । इस पारया फिर उस पार जुछ होकर रहेगा । 

भगवती, दधीचि, भुकुण्ड और मूगारानी से तथा गाँव के लोगों से 
कूर्मा ने आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली थी । मछवे के वेश में वह 
गढ़ के द्वार पर जा पहुँचा श्रौर राजकुमार रर से मिलने की इच्छा 
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प्रकट को । उसने सैनिकों को समझाया, डराया और फुसलाया । निदान 
उसे र्रु के पास पहुँचा दिया गया । 

“कौन है तू ? 

“मैं चन्द्रतीर्थं का मछ्वा हूँ ।” 

“क्यों, क्या वात है ? ” 

“मैं चक्रवर्ती से मिलना चाहता हूँ ।” 

“पागल हुआ है ? ऐसे वया चत्रवर्ती से मिला जाता है ? क्या वात 
है सो मुझसे कह दे ।” 

“चक्रवर्ती को छोड़कर और किसी से कहने की नहीं है । उनके प्राण 
संकट में हूँ | 

रुर खिलखिलाकर हँस पड़ा--“तो क्या हम सबको तू पागल सम- 
'भता है ? ” 

“तो अन्नदाता, में यह चला । मैं तो चक्रवर्ती का एक गरीव प्रजा- 
जन हूं । इसी से उन्हें चिताने'' 

“समका, समझा, चल निकल यहाँ से ।” 

“तो भ्रन्नदाता, लो यह चला । पर चक्रवर्ती से इतनी ही कह देना 
'कि ग्रघोरी वन में नया गुरु आया हैं। वह गोरा और ऊंचे कद का है 
और हाथ में फरसी लेकर घूमता है । श्रागे की बात मैं चक्रवर्ती को छोड़ 
और किसी से नहीं कहूंगा । में जाता हूं। परसों फिर गाऊँगा, यदि 
मेरी झावश्यकता जान पड़े तो ।” 

कूर्मा चला आया, पर वह श्रपना काम सिद्ध कर आया था । मछवे 
की वात रुरु ने सहस्रार्जुन को कह सुनाई; सुनकर वह निस्तेज हो गया। 
'मछवे को भगा देने के लिए रुरु की भर्त्सना की । क्षमा माँगकर, तीसरे 
दित मछुत्रे को उपस्थित करने का वचन देकर, घबराया-सा रुरु अपनी 
मुखंता पर पश्चात्ताप करने लगा । 

तीसरे दिन रुरुने कूर्मा का स्वागत कर उसे चक्रवर्ती के सम्मुख 
उपस्थित किया । सहार्जुन ने रुरु को चले जाने की आज्ञा दी । 

“कौन है तू ?” उसने कूर्मा से पूछा । 

“चन्द्रतीर्थं का मछुवा हूँ, भ्रन्नदाता'! ” 


। 
| 
| 
| 
| 
] 
| 
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“क्या कहना चाहता है ?” 

“आजकल सामने वाले तीर के भ्रघोर-वन में एक नया गुरु आया 
हुआ है । वह युवा है, ऊंचे कद का है ग्रौर गौर वर्ण है। पुनों की रात 
में मैंने उसे घूमते देखा है ।” 

सहस्रार्जुन ने श्राँखें फाइकर पूछा--“हाथ में उसके कया होता है ? ” 

“अन्नदाता, फरसी जसा ही कुछ होता हैं ।” 

“उसकी आँखें ग्घ रे'में चमकती हैं ? ” 

“अन्नदाता, बस सिह की ही झाँखें समभिए ।” 

सहस्रार्जुन के कलेजे में एक घक्का-सा लगा; उसका वेरी झभी तक 
जी रहा जान पड़ता है । 

“तूने केसे जाना ?” 

“ग्रन्नदाता! वह गुरु डड्डनाथ अघोरी के साथ चलकर तीर पर 
आता हूं।” 

सहस्रार्जुन फीका पड़ गया । तभी कूर्मा ने बाग्वाण मारा--"ऐसा 
सुनने में आता है कि डड्डनाथ ने उसे अपना गुरु स्वीकार कर लिया है, 
आर उन दोनों ने आपके प्राण लेने का निइचय किया है ।” 

एकाएक चक्रवर्ती की झाँखों में ग्रॅंबेरा छा गया । उसने आँखों पर 
हाथ दे लिये । 

“ग्रून्नदाता, ग्रामा नायक यही बात आपसे कहने को आया चाहते 
थे, इसी से अघोरियों ने उनके प्राण ले लिए । मैंने यह सोचा, अन्नदाता 
कि जो होना होगा हो रहेगा, पर मैंने आपका नमक खाया है तो मुझे 
झापको जताना तो चाहिए ही।” हाथ जोड़कर सिर नीचा किये कूर्मा बोला। 

सहस्रार्जुन ने ग्पने हाथ का कड़ा निकालकर उस मछ्वे की शोर 
फेंका । 

“ले यह उपहार । अघोरी कहाँ रहता है, सो तुझे पता ह?” 
“पमावस्या की मध्यरात्र में बह पशुपति को खोपड़ी चढ़ाने आता 
है | |) ` 

''यह तो सारा नगर जानता है।' 

“उसी समय बह झाप पर कुछ करेगा ।' 
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सहस्रार्जन चुप हो गया । कुछ देर बाद उसन उछी तू डड्ड- 
नाथ को पहचानता है ? 

“'ग्न्तदाता, मेने बहुत वार गुरु का दसा हू । 

“वो अ्रमावस्या को श्राना श्रौर मेरे श्रादमिया का ल जाक से 
'दिखाना । 

IE 

भगवती प्रतिदिन इमशान में जाकर झ्घोर-चक्र बनाकर प्रसाद चढ़ा 
ग्रातीं और चिताझों के आस-पास फेरी लगाते कुत्तों श्रौर सियारो के 
बीच बैठे हए ग्रघोरियों की स्तुति किया करती । 

अमावस्या श्रा गई । रात को भगवती चदूतरे पर अधोर-चक्र वना- 
कर लाल फलों का ढेर करके उस पर खोपड़ी घर श्राई । पास हा खाने 
का प्रसाद भी घर दिया श्रौर फिर भाड़ पर चढ़ वेठीं । 

कर्मा सहत्नार्जज से मिल चुका था और उसने तालबाहु के उद्धत 

तालध्वज को डडडनाथ के मारने का काम सौंप दिया था । इसी से 
मध्यरात्रि होने पर तालध्वज और रुरुं का एक विश्‍वस्त नायक आकर 
थोड़ी दूर पर ही एक भाड़ की शट में घुस बैठे । कूर्मा उससे कुछ दूर 
स्थानक के एक खम्भे के पीछे खड़ा रह गया । 

भगवती के मन में रंच मात्र भी घवराहट नहीं थी; श्राज डड्डनाथ 
को अपना प्राण श्रपण करके, इस पीड़ा से मृक्ति पाने का उन्होंने संकल्प 
कर लिया था । मध्यरात्रि हो आई । ग्रु डड़डनाथ नदी के उस पार से 
न आकर, नदी के किनारे-किनारे ही ्रपने चार पैरों से श्राये, चबूतरे 
पर चढ़े और उन्होंने चारों ग्रोर संघा । । वे अपने दो पैरों पर हो गए । 
जिस भाड़ पर भगवती बैठी थीं, उस ग्रोर दृष्टि डालकर बड़े आनन्द से 
डकार लेने लगे । 

ज्यों ही वे नीचे झुककर प्रसाद खाने को हुए कि तालघ्वज और 
उसके साथी खड्ग लेकर उनकी ओर दौड़ आए । डड्डनाथ सियार की 
भाँति किलकारी मारकर हवा में उछल पड़े । भगवती झाड़ पर से कूद 


पड़ीं ्रोर दौड़कर उन्होंने फरसी से एक नायक कं मिर काट डाला। 
'तालघ्वज मुट्ठी बाँघकर भाग गया । 
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भगवती ने चवूतरे की ओर दण्डवत प्रणाम किया और भूमि में सिर डाल- 
कर प्रतीक्षा करने लगीं कि कव डडनाथ के नख उनके गले में भिद जायं । 

डडुनाथ ने पहले तो चारों ओर सूँघा, फिर वह आनन्द से डकारने 
लगा। सदा की भाँति उसने पशुपति को खोपड़ी चढ़ा दी और फिर जिस 
रास्ते तालब्वज गया था, उसी रास्ते भूमि सूघते-संघते चारों पैरों से 
दौइता चला गया । 

सवेरे सहस्रार्जन घवराया-सा म॒गारानी के ग्रावास पर पहेचा। 
मृत्यु का भय उसके मुख पर छाया हुआ था । 

“बगा ! देखो भ्रपने गुरु की करतूत ! ” 

“कौन से गरु ? ? और कौन-सी करतूत ?” 

“बह भार्गव श्रव डइनाथ श्रघोरी का गरु हो गया है।” 

“अरे वाह, ऐसा भी कहीं हो सकता है ?” मृगा ने कहा । पर 
गुरुदेव जीवित हैं, यह सुनकर उसके स्वर में उत्साह उभर झाया । 

“अभी परसों डड़डनाथ ग्रघोरी ने श्रामा नायक को मार डाला ।” 

“हाँ, वह तो मैंने सुना है।” 

“कल मेरी वारी थी।” 

“रहने भी दो ! ” 

सहस्नाजुन को कंपनी अआ गई---'सच कह रहा हूं, इसी से मैंने कल 
तालध्वज ग्रौर मरीचि नायक को उसे मारने के लिए भेजा था।” 

“अररर ! उसे भी कहीं मारा जा सकता है? वह तो श्रमर है!" 
मृगा के स्वर में भी भय व्याप गया । 

“मरीचि को तेरे भागव ने मार डाला । तालध्वज को अघोरी ने 
मार डाला ।” कहते-कहते सहस्रार्जुन का स्वर भी भय से काप रहा था । 

“कैसे जाना कि ग्रघोरी ने ही मारा है?" 

“कल रात को वह स्थानक के शमशान के पास खोपड़ी चढ़ाने' 
आया था। 

“पर तालध्वज ''*” ॒ nF 

“अभी-प्रभी तालबाहु बताकर गया है । मध्यरात्र के परचात्‌ तालः 
ध्वज घबराया-सा लौटा और सो गया -। सवेरे डडनाथ ने उसका भोग 
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ले लिया; उसका सिर नखों द्वारा घड़ से अलग कर दिया गया था ४ 
दोनों काँप उठ । 
“पर्‌ यह कैसे जाना कि भार्गव ने मरीचि को मार डाला ? ” 
“उसकी गर्दन फरसी से काटी गई है ।' 
“ओह! ” मृगा का मुख खुला ही रह गया । 
सहस्रार्जुन ने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया । 
“गुरुदेव को अभी भी मना लो । मान जायंगे ।' 
“मनाऊँ ? नहीं, कभी नहीं ।' 
“तो फिर क्या होगा ?” 
सहल्लार्जुन ने अपने वाल नोच लिये । 
झब तक डड्डनाथ श्रघोरी खोपड़ी की बलि देने के लिए किसी रोगी 
मनुष्य को महीने में एक बार मारा करते थे, पर पिछले कुछ दिनों में 
ग्रामा, मरीचि और तालघ्वज-जैसे तीन योद्धाश्रों के प्राण ले लिये थे, 
इस संवाद से माहिष्मती में घबराहट व्याप गई | इस बात की चर्चा भी 
होने लगी कि भ्रघोरी ने भार्गव को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है । 
पशुपति के स्थानक पर गुरु डड्डनाथ गौर भागव की श्राराधना आरम्भ 
हो गई । लोग उनकी मनौतियाँ मनाने लगे । 
सहस्नार्जुन को एक रात सपने में डड्डनाथ श्रौर गुरु भार्गव अपना 
गला दबाते दिखाई पड़े। सवेरे वह चौंककर चारों ग्रोर देखने लगा । 
सवेरे से ही उसे सन्ध्या होने का भय लगने लगा। 
“वह मछुवा कहाँ चला गया ?” उसने रुरु को श्राज्ञा दी--“जहाँ 
भी हो उसे खोज निकालो ।” 
कूर्मा तो बस ऐसे ही किसी निमंत्रण की प्रतीक्षा लगाये बंठा था । 
बह तुरन्त भ्रा उपस्थित हुआ । चक्रवर्ती ने ग्रातुरतापूर्वक उसका स्वागत 
किया और पिछली रात की दुर्घटना के सम्बन्ध में पूछताछ की । 
“इड्डनाथ गुरु जो न करें थोड़ा है, ग्रन्नदाता ! जो श्रन्तरिक्ष में 
उड़ता है, उसे फोन रोक सकता है ?” 
अये जब गाता है तो वह्‌ कहाँ होता है, सो भी कुछ पता है?” 
` “जहाँ इमशान होता है, वहीं अघोरी गाते हैं, अन्नदाता !'' 
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सह्नार्जुन ने सेनापति तालबाहु को वुलवा भेजा और मछए से ठहरने 
को कहा । 

“तालवाहु, ये भ्रघोरी चारों श्रोर ऊघम मचा रहे हैं। इन्हें तो निर्मल 
ही करना होगा । 

तालवाहु पुत्र के मरण से क्षुब्ध था, वह उम्र हो उठा । 

“चक्रवर्ती ! कोई भी योद्धा अ्रघोरियों को मारने के लिए जाने को 
तैयार नहीं होगा ।” 

क्या सभी इतने कायर हो गए हूँ?" 

“नहीं, सबकी मति गुम नहीं हो गई है। और मुझे आपका यह 
सेनापति पद नहीं चाहिए । परसों ही आपके पेरों पड़कर मैंने आपसे कहा 
था कि डड्डनाथ म्रघोरी को न छेड़िए, उसे कोई मार सके, यह सम्भव 
नहीं है । पर आपने नहीं माना और मेरा हीरे-सा बेटा विना मौत मारा 
गया ।” तालबाहु ने आँसू पोंछ लिए। 

“क्या कोई भी उसे मारने के लिए नहीं जायगा ?” 

“नहीं, कोई नहीं जायगा । मनुष्य हो तो उसे मारा भी जा सकता 
है, पर जो भ्रमर है उसे भला कौन छेड़ेगा ? ” 

“पर मुझे ही वह मार डालेगा तो ?' 

“अब तक तो उसने कुछ किया नहीं है भ्रामा ने भी यदि श्रघोरी 
को न मारा होता तो डड्डनाथ उसे न छेइता। किसी को व्यर्थं ही उसने 
मारा हो, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं ।” 

“पर वह भार्गव उसे प्रेरित कर रहा है।' 

“चक्रवर्ती ! यह बात गढ़ी है। झआाज डेढ़ वर्ष से भागंव ने क्यों 
कुछ नहीं किया ? और भागेंव आपको मारने के लिए डड्डनाथ को प्रेरित 
करे, यह मैं नहीं मान सकता ।' 

“तू समभता नहीं है ।” 

“आप ही भला सोचिए, क्या गुरु डड्डनाथ ग्रघोरों किसी को भ्रपना 
गुरु बना सकते हैं ? ” 

इतनें ही में गुरु भुकुण्ड ओर मृगारानी झा पहुँचे, भौर बड़ी देर 
तक वे चारों परामर्श करते रहे । निदान कूर्मा को फिर बुलाया गया । 


| 
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“छुवे !” गुरु भूकुण्ड ने फिर कहा--तू डड्डनाथ से कभी 
मिला है!" 

“देखे हैं, मिला तो नहीं हूँ ।” कूर्मा ने कहा । , 

“इड्डनाथ को जाकर संदेशा सुना आये, ऐसे किसी व्यक्ति को 
जानता है ?” 

“मेरे गाँव के एक लड़के ने डड्डनाथ अघोरी को साध रखा है, 
कदाचित्‌ वह जाकर कह झाये । 

“उसे बुलाकर ले अ ।” गुरु भुकुण्ड ने कहा। 

“तो मैं ग्रपने गाँव जाकर उसे लिवा लाता हूं।' 

“क्या उसने सचमुच डड्डनाथ को साध लिया है ?” सहस्रार्जुन 
तते पूछा । 

“सो तो कँसे कहा जा सकता है ? और वह वड़ा ही हठी लड़का 
है। कदाचित्‌ न भी आये ।” 

“जा, कुछ करके उसे ला।” गुरु भुकुण्ड ने कहा--“जल्दी ही उसे 
ले आना, अगली ग्रमावस्या से पहले ।' 

“गली भ्रमावस्या को मैं झायद ही जीता वचं ।” सहस्रार्जुन बुद- 
बुदाया । 

NE: 

भगवती को श्रव भय नहीं रह गया था। प्रतिदिन रात को वे इमशान 
में जातीं और ग्रघोर-चक्र बनाकर प्रसाद घर आती । 

सहस्रार्जुन के साथ हुई बातचीत कूर्मा ने जब उन्हें कह सुनाई तो 
उसी रात को वे श्मशान में गई और मंत्र पढ़कर अंधेरे में सोये पड़े 
अधघोरियों को सुनाई पड़ सके, ऐसे स्वर में गुनगुनाई--“डड्डनाथ गुरु, 
अघोरियों के प्रभु, तुम्हारे माथे पर भय है। मुझसे आकर मिलो ।” 

दूसरे दिन भी जाकर ऐसे ही गुनगुना आई | 

. उसी दिन रात को मध्यरात्रि बीत जाने पर भगवती को कुछ ऐसा 

प्रतीत हुआ कि कोई जानवर उनके द्वार पर पेट के बल घिसटता चला 


 ग्रारहा है | उन्होंने उठकर द्वार खोला तो एक बड़ा-सा सियार भागता 


दिखाई पड़ा । 





Pa 


} 
| 
5 
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तीसरे दिन रात को वे फिर दमझान में जाकर प्रार्थना कर आई, 
आर रात ढलने पर फिर वही सियार द्वार पर पेट के वल घिसटता 
दिखाई पड़ा । भगवती ने उठकर द्वार खोला। पीछे की कोठरी में सोया 
हुआ कूर्मा, माथे तक ओढ़ना खींचकर, घुटने से पेट दवाये, काँपता हुझा 
पड़ा रहा । 

तुरन्त ही डडुनाथ सियार की भाँति अन्दर चले श्राये । भगवती 
ने दण्डवत्‌ प्रणाम किया और अधोरी ने एक आधी खोपड़ी को वीच में 
धर दिया । उसमें से कुछ फीका-सा प्रकाश झाँक रहा था । डडूनाथ कद 
के ठिगने थे, पर उनकी छाती वहुत चौड़ी थी । उनके हाथ भी बहुत 
लम्वे थे । दो दाँत उनके मुंह के वाहर निकले म्रा रहे थे। वे कोई पचास- 
एक वर्ष के जान पड़ते थे । कुछ घ्वनि-सी करते हुए वे चारों ओर सूंघने 
लगे । 

“तीन महीने पहले तू चबूतरे के पास के “फाड़ पर थी ?” उसने 
भारी स्वर में पूछा । 

“हाँ, थी ।” भगवती ने हाथ जोड़कर संबोधन किया । 

डडुनाथ ने फिर सूंघकर कहा--“भूठ वात है, तू स्त्री है ५ 

“गुरु, सच वात है । मैं स्त्री हूँ ।” 

“उसके अगली अ्रमावस्या को उस पार आई थी ! 

4 'हाँ i 3 

“गई अमावस्या को उस झादमी को तूने मारा था ? ' 

“हाँ \ 27 

“तु ही प्रतिदिन अघोरी-चक्र बनाती है ! 

| 'हाँ i 

“मैं तुक पर प्रसन्न हूं । माँग, माँग, क्या चाहती है ?' डडनाथ 
तिरस्कारपूर्वक हँस पड़ा--'स्वार्थ के विना तुम मनुष्य भला कुछ 
करते हो--श्ररे, हाँ, वहुत-कुछ करते हो-एक-दूसरे को मारते हो, 
भूखों मारते हो, सताते हो।'' झौर धीरे से मुँह मटक्ाकर अघोरी हँस 
पड़े । i 

“महाराज, मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है शज झापको चेतावनी 
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देने के लिए बुलाया था। अगली अमावस्या को चबूतरे पर न जाइए १ 
सहस्रार्जुन श्रापको मार डालना चाहता हैँ।' 

“झू ग्रवइय जाऊंगा । मैं कोई भी श्रमावस्या चूका नहीं हूँ ।” 

“पर वह झापको अवश्य ही मार डालेगा ।' 

“तुम्हारी यह्‌ मानव जाति ही नीच है । मैंने उसका कया बिगाड़ा है?” 

“उसका यह मानना है कि आप उसे मारने को उद्यत हूँ ?” 

“मैं उसे क्यों मारने लगा ? हाँ, महीने में एक मनुष्य -तो शभ्रवश्य 
मारता हुँ-भोग चढ़ाने के लिए श्रौर कोई मेरे श्रघोरी को मार डालता 
है तो उसका वदला भी अवश्य लेता हूं । विना कारण के तो तुम्हारी 
मनुष्य जाति ही मारती है ।' डइुनाथ ने तिरस्कारपूर्वंक खीसें निपोर 
दीं । 

“गाप मानव नहीं हैं ? ” 

“मैं मानब्र ! हा-हा-हा-हा ! मैं अघोरी हूँ । तुम्हारी पापी मानव 
जाति को तो मैं छता भी नहीं हूँ ।” 

“कोई भी अच्छा मानव अ्रभी तक आपको नहीं मिला ?” भगवतीः 
के स्वर में आतुरता थी। 

डइनाथ हँस पड़े---“है, एक है अवश्य |” 

“कौन है ऐसा, भला ? ” 

` आशा और निराशा के बीच भगवती का हृदय अधर में झूल रहा 
था । बाहर किसी का पगरव ओर चिल्लाहट सुनाई पड़ी । पलक मारते 
में डडडनाथ उछल छत पर जा चिपके और छप्पर की कड़ियाँ निकाल 
दीं। 

“मैं आगामी अमावस्या को मिलूँगी |” भगवती ने कहा । 

छप्पर के बड़े-से भवकाले में होकर डड्डनाथ भ्रदुशय हो गए । 

रात को सहस्रार्जन की आँख नहीं लग रही थीं । कहीं किचित्‌ 
मात्र भी शब्द होता, कवेलू खड़कता या कुत्ता भौंकता सुनाई पड़ जाता, 
तो वह उठ बैठता, सोये हुए ग्रंगरक्षकों को जगा देता, चारों ओर खोज 


hi  करवाता। आँखें मिचते ही उसे भयानक सपने आते । पहले कमी न की 


[ थी, ऐसी मनौतियाँ: वह मानने लगा । 
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एक सवेरे विछौने से उठकर ज्योंही उसने घरती पर दृष्टि डाली तो 
चह बड़ ही त्रासक स्वर में चीख उठा । उसकी शया के पायताने किसी 
ने एक छोटा-सा सिंदूर का श्रघोर-चक्र बना दिया था । 

उसकी किलकारी सुनकर मृयारानी श्रा पहुँची । वह राती से चिपट 

डा । 

“मृगा ! मेरी घड़ी झा पहुंची है।” 

उसने ग्रंगरक्षकों को धमकाया, कुछ नये नायकों को पहरे पर नियुक्त 
किया, तालवाहु को चारों ओर सैनिक भेजने की श्राज्ञा दी और मानो 
सचमुच मर रहा हो ऐसे वह कातर होकर मृगा से चिपटा रहने लगा । 

सारी माहिष्मती में वात फैल गई कि सहल्ाजुंन की अन्तिम घड़ी 
आ पहुंची है । 

हस्तार्जुन ने सारे सैनिकों के मुख पर अपनी मृत्यु की छाप देखी । 

मृगा के श्राश्‍वासनों से वह करुद्ध हो गया । गृरु भृकुण्ड को बुलवाकर 
पशुपति की श्राराधना प्रारम्भ करवा दी। उसने स्वयं भी स्थानक में 
जाकर अपने हाथों से आरती उतारी और भृकुण्ड द्वारा श्रभिमंत्रित पशुपति 
का यंत्र गले में बांध लिया । दोपहर के पश्चात्‌ वह गढ़ के कंगूरों पर 
इधर-से-उधर छलांग मारता रहा । 

संध्या होते पर वह मुगा के श्रावास में गया । स्वयं चारों ओर घूम- 
कर योद्धाओं को नियुक्त कर आया । अपने सोने फे तल्प के आस-पास 
उसने अपने सारे शस्त्र टाँग दिये द्वार के पास मूगा को सुलाकर वह 
आप सोने के लिए गया । बड़ी देर तक वह मुगा के साथ उच्च स्वर में 
बातचीत करता रहा । फिर अभिमंत्रित पशुपति का यंत्र उसने अपने 
गले से निकाला और अपने तकिये के पास रख दिया, उसकी पूजा कर 
उस पर फूल चढ़ाये । ' मध्यरात्रि होने पर दोनों की आँख लग गई श्रोर'"' 

वह कंगूरों पर घुम रहा था । बादल घिर रहे थे""" | 

वातावरण स्तव्य था । एकमात्र विली कूदती हुई चली झा रही 
थी । वह बिल्ली उसके ऊपर होकर निकल गई। वह उसके पीछे दौड़ा 
और वह बिल्ली उसके गले पर अपटी । चिल्लाकर थर-थर काँपता हुआ 
वह उठ बैठा । जैसे-तैसे उसके गले में से एक रुंघती-सी चीख फूट पड़ी । 
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घबराई-सी मृगा उठकर श्राई। चारों ग्रोर से रक्षकगण मशालें लेकर 
दौइते हुए भ्रा पहुँचे । उसके श्रंगःप्रत्यंग से पसीना झर रहा था । 

मशालें लेकर सैनिक उसके तल्प के आस-पास खड़े थे । उसक्री आँखें 
फटी-सी रह गई । 

“देखो, देखो, देखो ! ” सहुन्नार्जुन ने भूमि की ओर संकेत किया । 
वहाँ एक छोटा-सा सिंदूर का चक्र रचा हुआ दीख पड़ा । 

मृगा चीखकर बेभान हो गई। घबराहट में सहस्तार्जून तकिये के 
पास रखा हुआ अपना यंत्र लेने पहुँचा और इस प्रकार चिल्ला उठा मानो 
साँप ने काट खाया हो । तकिये के पासँ वहाँ यंत्र था ही नहीं । 

"मृत्यु की घड़ी""इवास मानो रुघ रहा हो, ऐसे उसने श्रपने गले 
पर हाथ दे लिया । 

०० दब १ ।७ 

कर्मा और भगवती जव मछुझों के वेश में गढ़ में पहुंचे, उस समय 
चक्रवर्ती यहाँ-चहाँ ताक रहे थे । म॒गा उनके पास बेंठी चिन्तातुर दृष्टि 
से उनके मुँह की ओर देख रही थी । तालवाहु निस्तेज-सा बैठा था । 
गुरु भृकुण्ड विना उच्चारण किये ही मंत्र-पाठ कर रहे थे । 

राजा दिवोदास को पुत्री और गुरुदेव भार्गव की पत्नी गन्दे भैंस के 
चमड़े का वेश घारण किये, उलभे बालों की लटें और मशान की राख 
लपेटे खड़ी थीं । उनके हाथ में त्रिशूल ग्रौर गले में हड्डियों की माला 
थी । 

गुरु भृकुण्ड और मृगारानी ने उन्हें पहचान लिया । तीन महीनों से 
भगवती से मिलने का प्रयत्न उन्होंने नहीं किया था, भ्रतएव वड लज्जित 
हो गए । 

लड़के !” गुरु भूकुण्ड ने कहना ग्रारम्भ किया, “तूने डड्डनाथ 
अघोरी को देखा है ?” 

“मैंने उनका ग्राराधन किया है ।” भगवती ने कहा । 

वह केसा है ?' 

“जैसा किसी ने ग्रब तक्र न देखा होगा ।” 

“तू उनसे मिल सकता है ?” 


रे CaS 


>, ५ 


५ 
|| 





गुरु डड्डनाथ अघोरी १९६ 


“यदि वे मुझ पर बहुत प्रसन्न हो जाये तो । 

“चक्रवर्ती का संदेशा उनके पास पहुँचा देगा ?” भृकुण्ड ने पूछा । 

“यदि गुरु डड्डनाथ को सुनाने योग्य होगा, तो ले जाऊंगा ।' 

“उससे जाकर कंहना किं चक्रवर्ती तुक पर प्रसन्न हैं । 

“वे तो मानवों को घिककारते हैं । उनको प्रसन्नता की चिन्ता उन्हें 
नहीं है \’ 

“उन्हें जो चाहिए वह, स्वर्ण चाहिए तो वह भी, मैं उन्हें देने को 
तैयार हूँ ।” सह्नाजूँन ने कहा । 

“आपके स्वर्ण से इमशान की राख उन्हें अधिक प्रिय है ।” भगवती 
ने उत्तर दिया । 

“तब फिर वे मुझे क्यों सताते हैं ? ” सहल्लार्जुन ते दीन भाव से पूछा । 

“जो निर्दोष का दमन करता है और गुरु का द्रोह करता है, ऐसे 
ग्रधमियों को ही वे सताते हैं ।” भगवती ने कहा । 

“पते उनका नथा बिगाडा है ? 

“ग्न्नदाता, प्राप क्षमा करें तो कहूँ ।” भगवती ने अपने सिंदूर से 
रंगे हुए हाथ जोड़ लिए । 

“बोल-बोल, जो जी चाहे वोल !” गुरु भृकुण्ड ने आश्वासन दिया । 

सहस्रार्जुन गवित होकर गुरु की रोर देखते रह गए । 

“मने स्वयं गुरु डड्डनाथ से तो सुना नहीं है, पर ऐसा कहा जाता 
हैं कि वे आप पर बहुत कुपित हो गए हैं । i 

“किस कारण ? 

“क्रपानाथ, गुरु डड्डनाथ मानते हैं कि आप निर्दोषों को मारते हैं, 
गुरुओं का संहार करते हैं श्रौर ्त्री-त्रालकों पर अत्याचार करते हैँ ।' 

सहस्नार्जुन का मुख गहरा लाल हो गया, पर तुरन्त ही वह फीका 
पड़ गया और उसने माथे पर हाथ दे लिया । 

“लड़के !” गुरु भृकुण्ड ने बात को आगे बढ़ाया, “तू गुरु डड्डनाथ 
चोरी से कहना कि अब बहुत हुआ । वे भ्रब कपा करें; चक्रवर्ती अब 
ऐसी कोई वात नहीं करेंगे । मैं वचन देता हूँ । चक्रवर्ती ! आप स्वस्थ 
नहीं हैं, लेट जाइए । हम इस लड़के को समझा रहे हुँ 
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सहस्लार्जुन धीरे से उठा और चुपचाप वहाँ से चला गया । उसके 
साथ तालबाहु भी गया । 

गुरु भूकुण्ड और मृगा उठकर भगवती के पैरों पड़े । 

“भगवती ! ” मृगारानी नें चारों ओर सावधानी से देखते हुए धीमे 
स्वर में कहा, “यह क्या कर रही हैं झ्राप ?” 

“जब सहस्रार्जुन मनचाहा करते थे, तब तुममें से किसी ने उनसे 
यह्‌ नहीं पूछा कि तुम क्या कर रहे हो ?” 

“हुम कर ही क्या सकते हैं ? गुरुदेव मुझे सोभाग्य का आशीर्वाद 
दे. गए हूँ ग्रौर आप वही हर लेने को उद्यत हो बैठी हैं। दिन 


. और रात इन्हें कल नहीं है। इन ग्राठ दिनों में तो ये पागल ही हो गए 


हुँ। 

“पर इन्होंने कितनों को पागल नहीं वनाया ? मुझे भी तो पागल 
वना छोड़ा है ।” 

“मैने गुरुदेव को यहाँ के संकट से वचाया"'"” 

ड a तुम्हारे सुख का अ्रपहरण किया नहीं चाहती । तुम आनन्द 
से रहा । उसका मारनहार जव ग्रायगा, तो वह आप ही उससे उत्तर 
माँगेंगा ।” | 

क्या गुरुदेव मिले ? क्या वे जीवित हैं?” 

“उनको मारने वाला न तो जन्मा ही है और न श्रव जन्मेगा ।” 

“वे कहाँ हैं ? ” 

तुम जानकर क्या करोगी ? तुमसे कुछ होता तो है नहीं । पर 
सहह्तार्जुन को यदि बचना है तो उसे एक वचन तो देना ही पड़ेगा-- 
यही कि ग्रधोरियों और भृगु को वह कभी न सतायेगा ।” 

"तब तो डड्डनाथ चक्रवती को सुखपूर्वक रहने देंगे न ?” 

“देखूं, पहले गुरु डड्डनाथ को मना देखूं । पर यह वचन मिलने 
से पहले तो मैं कुछ करने को नहीं हूँ जाग्नो, जाकर उससे वचन ले 
झो, यह्मपि उसके वचन पर मुझे श्रद्धा नहीं है ।” 

: थोड़ी देर में गुरु भृकुण्ड चक्रवर्ती का वचन लेकर लौट आए । 

“भगवती ! ” मृगा ने पैरों पड़कर भगवती के चरणों की रज माथे 
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पर चढ़ा ली, “मेरे अर्जुन का कुछ न विगड़ने पावे, मैं आपके पेरों पड़ती 
हूँ 

“ग्रदि वह वचन का पालन करेगा तो ।' 

; ०0 ९ 

दूसरे ही दिन सहल्लार्जुन ने डोंडी पिटवा दी कि अघोर्‍ियों श्रौर 
भृगुश्रों को कोई न सताए । लोगों के जी ठिकाने ग्राए। गुरु भृकुण्ड ने 
एक नया यंत्र श्रभिमंत्रित करके चक्रवर्ती को दिया। सहल्लार्जुन ने उसे 
-गले में बाँध लिया और उसका मन शान्त होने लगा । दो-चार दिन 
तक जय डड्डनाथ का कोई चिह्न नहीं दिखाई पड़ा तो उसे फिर कुछ 
`हिम्मत-सी आ गई । । 

जब हिम्मत झा गई तो चक्रवर्ती का हृदय पुकार उठा--वह तीन 
भुवन का स्वामी, वह लंकाधीश को जीतने वाला सहस्रार्जुन, एक छोटी 
बच्ची के समान थर-थर कांप उठा था ! मृगा-जैसी स्त्री का आँचल 
पकड़कर वह बैठा रहा ! और एक दुष्ट पिशाच से घबराकर उसने वचन 
दे दिए । एक मछुवे के छोकरे के सामने प्रणिपात करना भर उसके लिए 
"शेप रह गया था । भृकुण्ड और मृगा, जिनका कि वह तिरस्कार किया 
करता था, उन्हीं के पैरों पड़कर उसने जीवनदान माँगा ! उसका सारा 
'अभिमान चूर-चूर हो गया । और ज्यों-ज्यों वह उस चूरे को एकत्रित 
करने लगा त्यों-त्यों उसका क्रोध बढ़ने लगा । 

मृत्यु का भय श्रदृष्य हो गया । डड्डनाथ ने उसे डराया था। उससे 
वदला लेने की इच्छा उसमें बलवती हो चली । चौदस की रात को वह्‌ 
इच्छा प्रमत्त हो उठी । कल रात ग्रघोरी ग्रकेला ग्रायगा । वह लड़का 
उसके साय बात करने जायगा । अ्रघोरी ने पहले ही वचन का पालन 
करना भ्रारम्भ कर दिया था, अतएव वह निर्भय था ग्रौर जिस समय 
'वह लड़का जाकर उससे मिले, ठीक उसी समय यदि वह्‌ डडूडनाथ को 
-मार डाले तो सारा भय दूर हो जायगा । प्रतिशोध भी हो जायगा झौर 
'पिद्ञाचनाथ को मारने की अमर कीति भी प्राप्त हो जायगी । 

दूसरे दिन सवेरे उसका निश्चय दृढ़ हो गया । किसी से कहने की 
वात वह नहीं थी । तालबाहु भौर मृगा इस कौशल को नहीं समझ सकते 
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थे । वह सोच रहा था कि उसकी चतुराई इस समय सोलहों कलाश्ना स 
दीप्त हो उठी थी। 
रात होने पर एक बिइवस्त नायक को उसने साथ लिया । डड्डनाथ 
के साथ उसकी मंत्री हो गई है, वह उससे प्रसन्न है और संकेत के भ्रनुसार 
ही वह उससे मिलने जा रहा है, आज वहुत-सी वातें उसने नायक को 
समभाईं, तव कहीं बड़ी कठिनाई से वह साथ जाने को तैयार हुझा । 
उसे किनारे पर खड़ा रखकर सहल्लार्जुन स्वयं स्थानक के पास 
जाकर खड़ा रहा । डड़डनाथ किस ओर से ग्राता है, यह देखने के लिए 
उसने चारों ओर दृष्टि डाली । 
डड्डनाथ नदी के रास्ते ही आये और उन्हें मनुष्य की गन्व आई । 
पत्थर के पीछे छिपा हुआ सैनिक डड़डनाथ के ग्राने की सूचना देने के 
लिए बाहर निकला । डड्डनाथ चारों पैरों से उसके पीछे दौड़ा ग्रौर 
उसके गले पर भपटकर उससे चिपट गया । तुरन्त ही उसने उसे भूमि 
पर डाल दिया, उसका माथा घड़ से अलग कर दिया, उसका रवत पी 
लिया ओर उसकी खोपड़ी लेकर, भोग चढ़ाने के लिए इमशान के चवूतरे 
की ओर बढ़ा । 
कूर्मा को दूर खड़ा रखकर भगवती ने चतूतरे के पास श्रघोर-चक्र 
रचा, फूल ओर खोपड़ी चढ़ा दी और चबूतरे के सामने हाथ जोड़कर खड़ी 
रह गईं । उन्हें देखकर डड़डनाथ ने ग्रानन्द की डकारें लीं । फिर उन्होंने 
प्रसाद ग्रहण कर पशुपति के सम्मुख नायक की खोपड़ी की बलि चढ़ाई। 
“बेटा ! कया बात है?” 
गुरू डड्डनाथ ! भैरवनाथ ! सह्नार्जन ने कहलाया है कि कृपा 
करिए, श्रव वह मित्र होकर रहेगा ।' 
मनुष्य भी कभी किसी का मित्र हुआ है ? ” 
जो आप चाहें वही--स्वर्ण भी--वह देने को तैयार हो गया है । 
“मैं तो मनुष्य नहीं हूँ जो स्वर्ण के पीछे मर मिट ।” 
“उसने वचन दिया है कि भ्रघोरियों को भ्रव नहीं सताऊेगा । 


“उसने जो डोंडी पिटवाई है, वह मैंने सुनी है श्रव उसके साथ 
भला मेरा क्या झगड़ा है ?” 
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“वह कहता है कि धर्म श्रौर गुरुओं की झ्राज्ञा का उल्लंघन नहीं 
करूँगा । 

“ठा ! ” डड्डनाथ हँस पड़े । 

“उनकी मृगारानी बुद्धिमती है। उसने भी वचन दिया हैं। 

“मुझे और मेरे अघोरियों को वे सुख-चैन से रहने दें, ओर मुझे 
क्या चाहिए ? मुझे कौन उसके अघम लोक में आना है (ss 

“तैर भैरवनाथ ! आपने उस दिन मुझसे पूछा था कि मुझे क्या 
चाहिए ?” 

“स्वार्थी मानव ! ” डड्डनाथ हँस पड़े, “बोल, क्या चाहिए तुझे ?” 

"एक वात पूछूं ? * 

“पूछ ! तू मानवी स्त्री नहीं जान प इती, ग्रघोरी स्त्री-सी जान 


“ग्रघोर-बन में क्या कोई मानव इस डेढ़ वर्ष के वीच आया हैं ?” 
भगवती का स्वर काँप रहा था। 

“बहुत-से झाते हैं, पर वीच ही में या तो मगर खा जाते हूँ, या 
फिर बिना मौत मारे जाते हैं । 

“नहीं-नहीं, वहुत-से नहीं ।” और भगवती की आँखों से टप-टप आँसू 
टपकने लगे, “एक स्वरूपव्रान, तेजस्वी मानव--भय ने जिसका स्पशं तक 
नहीं किया है ऐसा; युवा पशुपति के समान; आपके समान ही अंधेरे में 
भी देख सकने वाली ग्रांखों वाला'""” कहते-कहते भगवती रो पड़ीं । 

“हा-हा-हा-हा ! ” प्रसन्न होकर डड्डनाथ ने कहा, “बह मानव नहीं 
है--मानव नहीं है वह ।' 

भगवती ने ग्रांखों पर हाथ दे लिए । 

"बह तो गज की गति से चलता है, सिह की दृष्टि से ग्रातंक प्रसा- 
रित करता है । भागवनाथ मानव नहीं है, अघोरी है, वह मेरा पुत्र है।' 

“आपका पुत्र ? 

“इडडनाथ के एक पुत्र को रेवा माता ले गई--यह दूसरा पुत्र भी 
रेवा माता ने ही उसे दिया है, वह मार्गवनाथ ।' 

“बही-वही--राम भार्गव । ' 
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“तूने कैसे जाना ?' 

लोमा सिसकती हुई डड्डनाथ के पैरों पड़ गई। 

“जैरवनाथ ! मुझे उनके पास ले चलिए। मैं आपके पेरों पड़ती 
ह i 

डड्डनाथ किचित्‌ झिझका--“किसलिए ? भार्गेबनाथ मेरा बेटा है।' 
“तो मैं आपके बेटे की बहु हूँ'"'” और भगवती उच्च स्वर से रोने 
"लगी । ; 

“हा-हा-हा !” डड्डनाथ श्रानन्द की किलकारी करके हवा में क्‌दे, 
'और फिर भूमि पर झा गिरे। उन्होंने कहा--“मैं दस दिन के प्चात्‌ 
उसे लाकर तुझे सौंप दूंगा । तेरे घर पर ही उसे लिवा लाऊंगा ।' और 
चे बड़ी देर तक हँसते रहे--“बेटा और बेटे की वहू दोनों ही मिल गए।' 

वे लौटने को घूम गए---/मैं आपको पानी तक छोड़ श्राऊं ।' कह- 
“कर भगवती उनके साथ ही हो लीं । 

चबूतरे से उतरकर किनारे की र आते हुए डड्डनाथ सूंघने लगे 
“इस कगार फे पीछे कोई मनुष्य घुसकर वेठा है ।” 

लोमा ने पीछे घूमकर कमर पर बेधा हुआ चक्र हाथ में लिया ।. 
सहस्रार्जुन गदा उठाकर ललकारता हुआ एकाएक डड्डनाथ पर टूट 
'पड़ा । भगवती ने पीछे हटकर चक्र फेंका, वह जाकर सहस्रार्जुन के हाथ 
पर लगा और उसके हाथ से गदा गिर पड़ी । वह क्रोध से गुर्राया और 
-वाएँ हाथ में खड्ग लिये वह दोनों की ग्रोर बढ़ ग्राया। 

भगवती ने खड्ग निकालकर सामना किया । सहस्तार्जुन किंचित्‌ 
'सिफका । डड्डनाथ ने सियार के समान भयानक शब्द किया और डकारते 
हुए वह अपने चारों पैरों पर खड़े हो गए । 

सहज्नार्जुन और भगवती के खड्ग टकरा गए। उनमें चिनगारियाँ 
निकलने लगीं और भगवती फा खड्ग दूर जा गिरा । 

डड्डनाथ 'मपटकर सहस्नारजुन की गर्दन पर चढ़ बैठे और उनके 
लम्बे-सम्बे नख उसका गला टटोलने लगे। सहल्लार्जुन के प्रचण्ड शरीर 


_का प्रत्येक स्नायु डड़डनाथ को पटक मारने को छटपटा रहा था। अघोरी 


की भयंकर किलकारी राजा के कानों को फाड़े दे रही थी । 
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सहस्रार्जुन भूमि पर गिर गयां । डड्डनाथ के नख उसके गले में 
भिदने ही को थे कि भगवती दौड़ती हुई झा पहुँची---“डड्डनाथ गुरु, 
इसकी रानी को मैंने वचन दिया है, इसे न मारिए ।” 

डड्डनाथ ने शिथिल हाथों से सहस्नार्जुन के मुख पर चाँटे मार उसे 
वेजान कर दिया । फिर वे उठकर पानी के निकट आये। भगवती को 
तलवार का आधघात लगा था, सो उन्हें चक्कर आ गया । 

डड्डनाथ ने उन्हें गिरते हुए देखा तो वह तुरन्त दौड़ श्राए। उन्हें 
उठा पानी के छींटे दे सचेत करने लगे । 

सहस्रार्जुन की मूर्च्छा दूर हो गई । यह उठा और हाथ में खड्ग ले 
पानी में भगवती को उठाये खड़े डडडनाथ की ओर बढ़ा चला ग्ाया। 

वह पानी के पास झा पहुँचा । डड्डनाथ को उसने उछलते हुए: 
देखा और उसके हाथ से खड्ग गिर पड़ा । | 

नर्मदा के जल पर खड़े-खड़े डड्डनाथ ग्रघोरी सन्नाते हुए उलटे पेरों 
चले जा रहे थे । उनके हाथों में लोमा का. देह था । 

वेजान होकर सहुस्नाजुंन घरती पर ढुलक गया । 
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मघ्यरात्रि वीत चली थी। दो ऊँची कगारों के वीच के जल पर एक 
नाव बही जा रही थी । कृष्णपक्ष के चन्द्र का क्षीण प्रकाश चारों ओर 
फैला था । कुछ मल्लाह सो रहे थे और कुछ ऊघ रहे थे। ज्वार के कारण 
नाव अपने ग्राप:ही आगे वढ़ी जा रही थी । इस श्रोर सोये हुए भागव 
की श्राँख एकाएक खुल गई । नाव के उस सिरे पर कोई घीरे-घीरें कुछ 
खोद रहा हो, ऐसी स्पष्ट ध्वनि उन्हें सुनाई पड़ी । एक मल्लाह सिर 
नीचा किये छेद कर रहा था । 

चे उठ वैठे। खोदने का शब्द वन्द हो गया और छेद में से पानी 
आता सुनाई पड़ा । उन्होंने जाकर मल्लाह की गर्दन पकड़ी श्रौर बोले, 
“क्यों रे, नाव डबा रहा है ! 

सव जाग उठे । नाव के तले में एक वड़ा-सा छेद हो गया था, उसम॑ 
से बड़े वेग से पानी अन्दर घंसा य़ा रहा था। 

भार्गव ने उस छेद करनेवाले को उठाकर नदी में फेंक दिया । नावं 
डाँवाडोल होने लगी । नाववाले चीखते-चिल्लाते उठ बैठे ओर सव॑ 
लोग पानी में कूद पड़े । एक-दूसरे मल्लाह ने भार्गव के सिर पर आधात 
“किया । उन्होंने फरसी तानी । नाव उलट गई। भागंव और वह 
मल्लाह, पानी में एक-दूसरे के ऊपर हो गए । 

ग्न्य सब मल्लाह चन्द्रतीर्थं की शोर किनारे पर श्राये | दक्षिण की 
गोर का किनारा कुछ निकट था, सो भार्गव उस ओर वढ़ चल । उस 
मल्लाह ने डबकी मारी ग्रौर पीछे से आकर पैर पकड़ लिया । उन्होंने 


बलपूर्वक लात मारकर पैर छूड़ा लिया और पटते हुए किनारे की शोर 
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तरने लगे । अ्रपने परशु को साथ रखने के लिए भी वे प्रयत्नशील थे, 
इसीसे तैरना उनके लिए कठिन हो रहा था । 

भोर होने आया था; भार्गव ने देखा कि किनारे पर पाच-सात 
बड़े-वड़े मगर पड़े हुए हैं। उनका शब्द सुनकर वे सचेत हो गए और 
फिर पानी में लौटकर डबकी मार गए । 

कुछ दूर आकर भागव खड़े हो गए और उन्होंने हाथ में अपना परशु 
उठाया । उनका पीछा करनेवाला मल्लाह हाँफते-हाँफते तरता ग्रा रहा 
था । वह कटि-पर्यंत जल में खड़ा हो गया और उसने एक भयानक किल- 
कारी की । 

एक मगर मुंह फाइकर उस मल्लाह को पकड़ लेता कि उससे पहले 
ही भागव ने छलाँग मारकर मगर के फटे हुए मुंह में बड़े वेग से एक 
आड़ा परशु मार दिया । मगर पीछे हट गया और परशु मुंह में लेकर 
पानी में डुबकी लगा गया । कुछ ही देर में रक्त की घारा ऊपर आती 
दिखाई पड़ी । 

वह मल्लाह फटी श्रांखों से मगर को अदृश्य होते देखता रह गया । 
भार्गव उसे हाथ से खींचकर पानी के बाहर ले आये । 

“ज्यामघ ! ” उन्होने स्नेहपूर्वेक कहा, “्रवके तीसरी बार तु मुझे 
मारने में विफल हुआ है। कया अव भी शत्रुत्व को भूल नहीं पाता है ? ” 

ज्यामघ ने भाग व की ओर इस प्रकार देखा जसे सपने से जागा हो 
और तुरन्त ही भूमि पर पड़कर उसने उनके पैर पकड़ लिए और सिसकने 
लगा । 

“तू इस नाव में केसे श्रा गया ?” 

“गुरुदेव, क्षमा करिए । मृगारानी के निजी व्यक्ति मेरे सम्बन्धी 
होते हैं । ग्राप इस नाव में ग्रानेवाले थे, इसीसे श्रापको मारने के लिए 
मैं इसमें चढ़ बेठा । । और आपने मुझे वचा लिया--कितनी वार ?” 

“अच्छा ही हुआ, तेरे लिए इस पइचात्ताप की आवश्यकता थी ।” 

सँकड़ों सियारों की किलकारियां किनारे पर के जंगलों में सुनाई 
पड़ीं । bdr र दी 

“यह्‌ क्‍या है ?” भागेव ने पूछा । नल ; 
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गुरुदेव ! क्षमा करिए । यह्‌ घोरियों का वन है। यहाँ से वच- 
कर श्राप निकल नहीं सकते हैं, इसीसे तो नाव को मैंने इस स्थल पर 
ड्वाया था । 

“अआझधोरियों का वन ? 

“हाँ, डड्डनाथ पिशाच यहीं रहता है। उसके हाथ से वचकर कोई 
जा नहीं सकता है । चलिए, यहाँ से भाग निकलें ।” 

“देखें तो क्या होता है ।” भार्गव ने कहा । 

SR 

ज्योंही भार्गव ग्रौर ज्यामघ ने घोरी वन में पेर रखा कि हाथों 
में भैसों और गायों की ग्रंतड़ियों के शस्त्र लेकर ग्रघोरी उनके श्रासपास 
निर आए । ज्यामघ घबराकर भागने जा रहा था कि भार्गव ने उसे 
रोका और आप हँसता हुम्रा मुख लिये खड़े रह गए । 

भार्गव को निर्भय ग्रौर हँसते हुए देखकर पहले तो अधोरी कुछ 
(झिके और फिर उन्होंने दोनों को वाँघने के लिए रस्से निकाले । 
भार्गव ने स्वयं ही उनसे मांगकर एक रस्सा ले लिया और अपने हाथ- 
पैरों में उसे बाँचकर, उस रस्से का एक छोर उन्होने ग्रघोरियों के अग्रणी 
के हाथ में थमा दिया । 

“चलो, कहाँ ले चलना चाहते हो ?” उन्होंने हेंसकर कहा, "मैं 
भागनेवाला नहीं हूँ ।' 

उन्हें हंसते देखकर दूसरे दो-चार श्रघोरी भी हँसने लगे । 

अघोरी उन्हें बांधकर बंद्यायं पर्वत की तलहटी की ओर ले गए । 
घने जंगलों से घिरे हुए कगारों के बीच एक मदान था । उसके श्रासपास 
के कगारों में गुफाएँ थीं । उन्हें देखकर वहाँ से कूछ स्त्रियाँ श्रौर वालक 
बाहर निकल आए । 

चारों रोर खाये हुए पशुओं श्रौर पक्षियों की हड्डियाँ और पंख 
फैले हुए थे । सड़े हुए माँस की दुर्गन्ध भी गा रही थी। स्त्रियों श्रौर 
पुरुषों ने हड्डी, पत्थर तथा पंखों के नाम मात्र वसन पहन रखे थे। 
प्रत्येक व्यक्ति की कमर पर एक-एक खोपड़ी बंधी हुई थी, जो पानी पीने 
के काम भी गाती थी । 
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मंदान के वीच में लाकर भागेव और ज्यामघ को बाँध दिया गया। 
दिन-रात उन्हें खड़े रहना पड़ता था । जो कुछ उन्हें खाने को दिया जाता 
था, उसे सूंघना भी श्रसह्म था । ज्यामघ सारे दिन भय से या श्रात्म- 
तिरस्कार से क्रन्दन किया करता । पर भार्गव को इन गन्दे दुर्गन्ध-भरे, 
पर थ्रानन्दी और विद्वेप-म्‌क्त लोगों पर ममता हो श्राई । 

पर मानवों के प्रति इन लोगों के मन में जो तिरस्कार का भाव था, 
उसे जीतना सहज नहीं था । साँझ को खा-पीकर निवृत्त होने पर लक- 
ड़ियाँ अथवा आग में तपी हुई हुड्डियां लकर उन दोनों को जला-जला- 
कर संतप्त किया जाता । ज्यामघ चिल्लाता, गालियाँ देता और प्रायः 
वेदना से वेजान हो जाया करता । 

भार्गव त्रप रहकर उस दाह को सहन करने लगे, यह वात अघोरियों 
की समक में न ग्रा सकी । धीरे-धीरे वे अघोरियों के साथ कुछ वाते भी 
करने लगे । ग्रघोरी लोग मानव को हिसक मानकर उससे डरा करते थे, 
पर ऐसे ममता-भरे मानव को देखकर वे श्रचरज में पड़ गए; फिर तो वे 
उन्हें एक वड़ा-सा खिलौना समझकर उनके साथ विनोद-क्रीड़ा करने लगे 
और उन्हें जलाना-सताना उन्होंने छोड़ दिया । 

आठ दिन पश्चात्‌ गुरु डड्डनाथ श्राये। भार्गव श्रौर ज्यामघ को 
देखकर उन्होंने होंठ पीस । 

“घातक, दुष्ट मानव ! ” वह वुदबुदाये । 

भार्गव ने हॅँसक्रर कहा--“बहुत लोग ऐसे हीते हूँ, पर सभी नहीं ।* 

“लु यहाँ कैसे चला श्राया !” 

“इस ज्यामघ से पूछिए।' 

ज्यामघ ने सारी वात कह सुनाई । डड्डनाथ ने उस पर थूक दिया- 
“कूठे, द्वेषी, हत्यारे, कृतघ्न मानव ! ` 

“आप भूल रहे हैं | श्राप भी तो मानव ही हैं न ?” 

“नहीं, मैं मनुष्य नहीं हूँ । मैं तो भ्रघोरी हूं ।' 

“क्या ग्रघोरियों में द्वेपी, झूठे और हत्यारे लोग नहीं होते ?” 

“नहीं, हम लोग तो सीधे और सरल हैं |” 

“बहुत से मनुष्य भी ऐसे होते हैं । 
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“हाँ” तिरस्कारपूर्वंक डड्डनाथ ने कहा । 

“पर गुरु, हमें मुक्त तो कर दीजिए । हमारे शरीर पर घाव पड़ 
गए हैं और सिर में जूएँ पड़ गई हैं । हमें नहा तो लेने दीजिए ।” भार्गव 
ने कहा । 

“शायद भाग जाना चाहते हो ?” 

“मैं क्यों भागने लगा ?” 

“मैं किसी का भी रक्त पी सकता हूँ ।” कहकर डड्डनाथ हँस पड़े । 

“रक्त किसलिए पीते हैं आप ? और भी तो खाने की बहुत-सी 
वस्तुएं हैं । श्रौर श्राप यदि ग्रु हैं तो मेरे वाप-दादे भी गुरुवंश.के ही हैं ।' 

“तू भी गुरु है ? ” 

“हाँ [” 

“तू हवा में उड़ सकता है?” 

“नहीं | 2? 

“पानी पर चल सकता है ?” 

“नहीं ।! 

“अंधेरी रात में देख सकता है?” 

“हाँ \’’ 

“कूठ बोलता है ! ” 

“रात होने पर परीक्षा कर देखिए ।” 

“हाँ-हाँ, बापू, आपके और मेरे समान ही यह भी रात को देख 
सकता है ।” डड्डनाथ के पुत्र भड़नाथ ने कहा । 

डड्डनाथ कुछ उलझन में पड़ गया--“पर तू न तो हवा में ही उड़ 
सकता है, न पानी पर ही चल सकता है और न खून ही पीता है । फिर 
तू भला कंसा गुरु ?” 

"राप जो नहीं कर सकते, वह मैं कर सकता हूँ ।” 

, ` क्या कर सकता है ?” तिरस्कारपूर्वक हसकर डड्डनाथ ने पूछा । 

“राप जो कुछ खाते हैं, उससे अच्छा खाना आपको दिलवा सकता 


हैं ये भ्रापके घाव भर खुजली मिटा सकता हूँ । मैं श्रापको विद्या सिखा 
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“चिद्या ? यह विद्या क्या होती है ?” 

“ग्रापके पास जो शस्त्र हैं उनसे अच्छे शस्त्र मैं बना सकता हूँ । 
तुमसे कहीं अधिक सरलता से मैं बनचरों को मार सकता हूँ । एक तो 
यही विद्या है । दूसरी विद्या है जिससे मैं तुम्हें तेजस्वी और विशुद्ध बना 
सकता हूँ, तुम्हें ग्रायंत्व सिखा सकता हूँ ।* 

डड्डनाथ खिलखिलाकर हँस पड़ा और उसे हँसते हुए देखकर श्रन्य 
अघोरी भी हसकर आस-पास नाचने लगे । 

“इस लड़के को अच्छा कर सकता है।' 

“यदि मु पर तुम्हें विश्वास हो तो ।” 

“मानव में और विश्वास ? 

“करके तो देखिए ।* 

“पर कैसे कर सकता हूँ ? मुझे तो तुम लोगों का बहुत अनुभव है।* 

“तुम्हें महा्रथवंण ऋचीक के पौत्र का अनुभव नहीं है। मुझे छोड़ 
दो।” 

“तू भाग जाना चाहता है ? 

“गरु डड्डनाथ, क्या मैं मूर्ख हूँ जो भाग जाऊंगा ! नदी की राह 
में मगर मुंह फाड़कर बैठे हैं । वन के मार्ग में सिह और वराह भूखे बे 
हैं। मेरे भागने का एक ही मार्ग है। तुम्हारे हृदय का द्वार खोलकर 
उसी में से भागूगा ।” 

“तू मेरी आज्ञा के बिना नहीं भागेगा ! | 

, “मुझे अपनी शपथ है, अपने बाप-दादों की शपथ है।” भागंव ने 
कहा । 

“इड्डनाथ अघोरी का वचन भंग करके कोई जीता जा सका है?" 

“पर भार्गव का दिया वचन देवों के लिएभी तोड़ना सम्भव नहीं है।' 

डड्डनाथ ने प्रसन्न होकर भार्गव को छोड़ दिया और उनके बहुत 
विनतो करने पर ज्यामघ को भी छोड़ दिया । डड्डनाथ ने तो ज्यामघ 
को मार डालने का संकल्प किया था, पर भागंव ने उसे छुड़वा लिया । | 

ऐसी सुन्दर नर्मदा पास ही में थी, तब भी उसमें स्तान करना सम्भव 
नहीं था | वहाँ मगर बहुत अधिक थे। | क 





A 
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दूसरे दिन सवेरे भार्गव नदी के तट पर खड़े थे, डड्डनाथ और 
भइनाथ वहाँ राये । डड्डनाय के डकारने पर छः मगर खिलवाड़ करते 
हुए, दुम हिलाते-से उनके पास आये। डइडनाथ ने उन्हें सहलाया । 
भइनाथ ने हाथों में मांस के टुकष्टे लेकर उन्हें खिलाये । फिर डड्डनाथ 
ने आज्ञा दी--विटे, जाओ, अरव कल ।” श्राज्ञाकारी कुत्तों की भाँति 
मगर फिर पानी में चले गए । 

डड्डनाथ ने भागव से कहा--“देखा, तेरे मानवों से तो मेरे ये मगर 
ही भले । जो खिलाता है, उसे तो कभी नहीं काटते ।” 

“सच वात है ।” भार्गव ने स्वीकार किया । 

मानव के समान छतघ्न जंतु मैंने दूसरा नहीं देखा ग्रथोरी कभी 
अपनी की हुईं सेवा को भूलता नहीं है। तू मगरों को खिलायगा ?” 
“आजीवन यदि मुके यहीं रहना पड़ा तो खिलाऊँगा ।” 
“तो विना गुद क कंसे सम्भव है ?” 
तुम मगर को वश में करते हो, मैं उनसे भी दुण्टतर मानवों को 
में करने का प्रमत्न करता हूं ।” झर्यब हँस पड़े 
कुछ ही दूर पर एक प्रवाह था, “वहीं भार्गव संध्या-स्नान किया 
करत । 

ज्यामघ की श्रङ्ुलाहट का पार नहीं था । तीसरे दिन चह अत्यन्त 
सुरण हो गया तो दिन-रात उसकी सेवा करने का काम भागंत्र ने अपने 
सिर उठा लिया। रात को ज्यामघ पागल-ता हो जाता । वह झपने मरे 
हुए मां-बाप को याद किया करता और भार्गव से क्षमा मांगा करता । 
बहुत वार वह भागने का या फिर श्रात्मवा कर लेने का विचार किया 
करता ग्रोर सदा रोता-कलपता रहता । भार्गत्र उसके जीत्रन में रस लेने 
लगे । जब ज्यामघ निराश होकर रोया करता तो उसे छाती से दावकर 
वे माता की भाँति आश्वासन दिया करते। कई दिनों तक उनके लिए 
सवसे बड़ा काम यही हो गया था कि ग्राधी-प्राबी रात तक जागकर बे 
क हो रहे ज्यामव को अपना दुख विसराने के प्रयत्न में योग हिया 
वरते । 


भड्नाथ और भार्गव सवेरे जंग में ग्राब्लेट को जाया करते | 


चश 
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ग्रघोरियों की य्रात्रेट-पद्धति श्रादिम ढंग की थी । एक लकड़ी के सिरे पर 
पत्थर का फलक खोसकर, वे भाते के रूप में उसका प्रयोग किया करते । 
किसी वडे भाइ की गठीली याखाश्रों में से वे अपनी गदाएं वना लिया 
करते । पत्थर, पत्वर की हथाड़ी श्र हड्डियों की फरसी, यही उनके 
विशिष्ट हथियार थे । 

दुसरे ही दिन जंगल में जाकर भार्गव ने हरे बाँस और भेसों की 
अंतड़ियाँ एकत्रित कीं और उन्हे त्रिस-घिप्तकर कुछ तीखे तीर वना लिये । 
भार्गव को ऐसी विचित्र क्रियाएं करत हुए देखकर भइनाथ छं 
कुछ नित्रों को वड़ी हँसी श्राई। जव भइनाथ और कुछ श्रघोरी सवेरे 
वेट पर गवे तो वे भी उनके साथ गये। जंगल में जाकर काड़ों के 
पीछे छिपकर श्रघोरी पक्षियों का-सा शब्द करते हुए, पक्षियों को ललचाने 
लगे। जो पक्षी ललचाकर पान ग्रा जाते, उन्हें वे बड़ी चपलतापुवकऋ 
अपने हाथों मे पकड़ लत । 

भागंत्र ने उनसे चुप रहने के लिए कहा ओर दूर पर 
सारस घूम रहे थे, उन्हें एक ही वाण से बींच दिया र फिर 


हक = 


cs 
हुए बड़े-बड़े पक्षियों को तड़ातड़ मार गिराया । ग्राखेट की 


निपेश किया । 

ह तो छलना है। हाथों-हाथ जानवरों को पकड़ लाना ही न्याय 
कहा जा सकता है। या तो वे ही हमें खाय या फिर हमीं उन्हें खा जायं। 
ऐसी यक्तियां रचकर यदि हम उन्हें मारेंगे, तो किसी एक दिन हमारे 
परस्पर के व्यवहार में भी हम एक-दूसरे पर उसका उपयोग करने लगेंगे । 
परिणाम यह होगा कि शत्रत्व बढ़ेगा और हम भी मानवों की भाँति 
हिसक हो जायेंगे ।'' 

एंव ने दूसरे ही दिन तीर-कमान जला दिए। हास्त्रों का एक नया 

ही रहस्य उनकी समझ में श्राया । 
गन्दगी के कारण भ्रघोरी ब्ननेक प्रकार के रोगों से पीड़ित रहा करते 
थे। भागंत्र ने अ्रश्विनों की अःृविद्या के प्रयोग करने की इच्छा प्रकट 
की, पर वह श्रघोरियों को रुचिकर न जान पड़ी । रहन-सहन, वेशभूषा 
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तथा शरीर की स्वच्छता आदि से उन्हें बड़ी विरक्ति थी। लोगों की 
मान्यता थी कि इसी से अ्रघोरयों की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है + 
नहाना उनक्रे यहाँ पाप माना जाता था। प्रतिदिन शरीर पर राख 
मलना एक सुघड़ता का लक्षण माना जाता था । भार्गव दिन में दो वार 
प्रवाह में नहाया करते थे, पर अ्रधोरियों की दृष्टि में वह बड़ी प्रथम वात 
थी । कोई श्रघोरी जव बहुत रुग्ण हो जाया करता तो वे उसे मर जाने 
देते और उसे जलाकर उसकी खोपड़ी, उसकी हड्डियों तथा उसके मेदे 
के भिन्न-भिन्न उपयोग वे किया करते । ग्रघोरियों को हाड्इयां बहुत 
प्रिय थीं । 

मनुष्य को ऐसी श्रवगणना भार्गव के मन में बहुत खलने लगी । 
पर इस सम्वन्ध में भ्रघोरियों को समभाना व्यर्थ था । उन्होंने मरण- 
शय्या पर पड़े एक व्यक्ति की परिचर्या का भार अपने ऊपर ले लिया 
तो डड्डनाथ ने उन्हें वैसा करने का निषेव किया--“जब अघोरी के 
मरने की घड़ी आती है, तो उसकी हड्डियों और खोपड़ी से ही म्न्य 
अधोरियों को बल मिलता है।” उसने कहा, “उसे फिर जिलाने का 
प्रयत्न करने से भरवनाथ कुपित हो जाते हैं ।” यदि कोई भ्रघोरी कहीं 
घायल होकर बेजान हो जाता तो उसका रक्त चूस लेना ही उनके यहाँ 
पुण्य माना जाता था । 

चार महीनों के पश्चात्‌ भार्गव को एक सुयोग मिला । एक दिन 
भड़नाथ और उसके कुछ युवा ग्रघोरी उसके साथ जंगल में शिकार पर 
गये थे । भयंकर किलक्ारियां करके वे डुगड्गी बजाते हुए, बड़े-बड़े दाँतों 
वाले सूअरों और सिंहों को खिजाते और फिर पत्थर की हथौड़ियों, 
लाठियों, पत्थरों तथा लकड़ी की गदाश्रों से वे उनका सामना करते १ 
और उसमें भी यदि कोई बिना शस्त्र के ही जानवर से स्वयं भिड़कर 
उसे मार देता, वही शुरवीर समझा जाता। इस प्रकार झाखेट श्रघोरियों 
गौर पशुश्रों के बीच युद्ध का रूप ले लिया करता था। यातो वे ही 


` हमें खा जायें, या फिर हमीं उन्हें खा जाये, यही ्राखेट का न्याय माना 


जाता था | 
एक दिन ऐसे ही एक झाखेट में डड्डनाथ के भाई का एक बीस वर्ष 
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का लड़का घायल होकर ग्रचेत हो गया श्राखेट सम्पन्न हो जाने पर, 
अघोरी ग्राखेटक घायल व्यक्ति का रक्त पीने को प्रस्तुत हुए । भार्गव 
को वह लड़का बहुत प्रिय था, श्रतएव उसे कंधे पर उठाकर जंगल में 
भाग निकले । बड़ी दूर तक सवने मिलकर उनका पीछा किया, पर वे 
हाथ न आए । 

प्रघोरी कढ होकर अपने गाँव को लौट गए; उनकी वात सुनकर 
सारा गाँव उत्तेजित हो उठा । पर भइनाथ ने सबको समभा-बुझाकर 
शांत किया । भागंव भागकर नहीं जायेगे । तीसरे दिन जव गुरु डड्डनाथ 
आये तो उन्होंने भार्गव की खोज में कुछ भ्रादमियों को भेजने का प्रबन्ध 
किया । सवेरे ही डुगडगियाँ बजाई गईं । खोज में जानेवाले लोग तैयार 
होकर आ पहुँचे, अन्य लोग उन्हें देखने को एकत्रित हो गए और डड्डनाथ 
खिलखिलाकर हंस पड़े । 

“कहाँ जा रहे हो, मूर्खो ? ' 

भार्गव अपनी गुफा के बाहर ही खड़े थे । उनके साथ वह युवक 
बिना राख का स्वच्छ शरीर सिये खड़ा था । डड्डनाथ और उस युवक 
का वाप दौइते आ पहुँचे भौर ध्यानपूर्वक उस लड़के को देखने लगे । 
दो-एक स्थल पर भार्गव ने उसके शरीर पर पट्टियाँ बाँध रखी थीं, अन्यथा 
वह लड़का अति शुद्ध रूप में सामने खड़ा था। 

“यह क्या वात है ?” हँसकर डड्डनाथ ने कहा । 

“मरे हुए अघोरी से तो जीता ही भला है न?” भागंव ने पूछा । 

यघोरियों पर इस चमत्कार का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा | ग्रौर 
घीर-घीरे कोई-कोई अपने रोग का उपचार कराने के लिए उनके पास 
याने लगे । 

४7 वे 2022 

ज्यामघ अच्छा तो हो गया, पर उसके भीतर आत्म-तिरस्कार का 
भाव बहुत बढ़ गया था । साथ ही अ्रघोरियों के प्रति भी उसके मन को 
घुणा बहुत प्रवल हो उठी थी । वह स्वयं पितृहीन भौर कुलहीन था । 
जिसे वह मारने आया था, उसने पने उपकारों से उसे ढाँक दिया था। 
जो व्यक्ति उसका कट्टर शत्रु था, उसके प्रति उसका पुज्यभाव दित 
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'प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था | और वह शार्यात-कुल-शिरोमणि श्राज इन 
वीभत्स और गंदे ्रघोरियों के वीच श्रा वसा था। किसी रूठे हुए वालक 
'की भांति अपने क्रोव का अ्रधिक-से-अ्रश्निक प्रदर्शन करने में उसे आनन्द 
आता था । 

भागव का ग्रघोरियों के साथ मिलना-जुलना तथा हँसना-बोलना उसे 
रंचमात्र भी अच्छा नहीं लगता था । गुरुदेव-जंस व्यक्ति को यों सरलता 
का व्यवहार करते देखकर उसके गर्वं को श्राघात पहुँचता था और कई 


' आर वह उन्हें ताने भी मारा करता था । 


नितान्त वाध्य होने पर ही वह श्रघोरियों से वातचीत करता। राख 
मले हुए, हड्डियों से सजे, गन्दे शरीर वाले उन स्त्री-पुरुपों को प्रतिदिन 
देखकर उसकी घृणा और ग्रकुलाहट बढ़ती ही जाती थी । प्रायः डइडनाथ 
या भइनाथ को मारकर अथवा स्वयं को मगरों का ग्रास वनाकर अपने 
जीवन का अनन्त कर डालने को उसका जी चाहता । पर भार्गव की भक्ति 
से उसका हृदय श्रोत-प्रोत हो गया था। उनके प्रोत्साहक शब्दों से उमे 
शत्र मिला करती थी । इसीसे उनका द्रोह न करके उनकी सेवा करने 
का संकल्प मन-ही-मन करते हुए वह अपने दिन विताया करता । 
घोरी स्त्रियों को देखकर ज्यामघ को बड़ा क्रोध आता । उन लोगों 
में विवाह को प्रथा नहीं थी । जिस पुरुप को जो स्त्री अनुकूल पड़ जाती 
उसी के साथ वह अपनी गृहस्थी वसा लेता; केवल डड्डनाथ को इस 
वात की सूचना दे देनी पड़ती थी । एक-दूसरे की प्रीति कोई तोड़ देता, 
तो उन्हें दुख नहीं होता था। उनलोगों में परस्पर यदि कोई झगड़ा 
हो जाता तो डड्डनाथ या भड़नाथ उस पर श्रपना निर्णय देते, तब सभी 
लोग हँस पड़ते और जहाँ से चूके थे वहीं से फिर गिनना झारम्म कर 
देत। दाम्पला-भाव उन लोगों में इतना कम था कि स्त्रियों को लेकर 
उनके वीच कभी कोई इप्या या द्वेप नहीं जागता था कि जिम्षके परिणाम- 
स्वरूप उनमें परस्पर संघर्ष हो । उनकी प्रीति करने की रीति देखकर 
ज्यामघ का सिर घूम जाता था । स्त्रियों में कोई लज्जा का भाव नहीं 
था। पुरुष खुल्लमखुल्ला स्त्रियों को रिकाने को चेष्टाएं किया करते । 
-दिन हो या रात हो जहां भी विलाप का रंग जम जाता, वहीं रति-दाय्या 


| 
| 
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हो जाती थी । ज्यामघ उन्हें कुत्तों से भी हीनतर मानता था। इन लोगों 
के आनन्दी और सरल स्वभाव को देखकर उसके मन की ग्लानि का भाव 
विद्वेष से ग्रोग-प्रोत हो उठता । कोई स्त्री ज्यामघ की ओर झ्आँख उठाकर 
देखती भी नहीं । वे माना करती थीं कि ज्यामध एक नीच ओर अ्रवम 
मानव है। पर भार्गव के पीछे कई स्त्रियाँ चक्कर काटा करती थीं । 
ज्यामघ श्रातम-तिरस्कारपूर्वक इस बात की प्रतीक्षा में था कि किंस क्षण 
गुरुदेव का पतन हो और कव वे किसी घोरी स्त्री के साथ गह-संसार 
बसाकर बैठ जायें । एक-दो महीने तक स्त्रियो को भार्गव के आस-पास 
डोरे डालते देखकर ज्यामघ क्रोध से भर उठा । 

एक दिन उसने भागव से पूछा-- गुददेव ! क्या भगवती को आप 
भूल गए ह ¦ 

“मुझे उम्तका स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है । 

“इतने दिनों के उपरान्त भी ?” 

मझ लामा का स्मरण करन का आझ्ावद्यक्रता नहीं जान पड़ता। 
मैं जहां भी हूँ, उसका ग्रंश हूँ ग्रोर वह जहाँ नी हूँ, मेरा अंश है । हम 
एक हैं, दो नहीं । 

ज्यामव मन-ही-मन हँसा--और यों किसी दिन गुरुदेव किसी अघोरी 
स्त्री के जाल में फंस गए तो ! 

यह तो सभी प्रत्यक्ष देख रहे थे कि झनेक स्त्रियां भार्गव की ओर 
आकर्षित हो रही हैं । वे जहाँ भी जाते, स्त्रयां अपने काम छोड़कर 
उनके सामने जा खड़ी होतीं । जब भार्गव नहाने जाते तो बहुत-सी स्त्रियों 
का जी करता था कि वे पाती भरने जायें । कभो-क्रभी भागव भी मन्द- 
मन्द मुसकराते हुए बातचीत क्रिया करते | 

एक वार ज्यामघ भार्गव के साथ नहाने गया, तभी तीन ग्रघोरी 
युवतियाँ वहाँ पानी भरने को झाई । उनमें से दो गुवतियाँ पाना भरना 
छोड़कर भार्गत्र के सामने रा खड़ी हुईं । उनमें से एक डड्डनाथ की 
छोटी बहन थी । ज्यामघ ने छिमे-छिपे पत्तों को सिंगारसज्जा मं स तर 
आ रही उत्तकी दारीर-रेखाएं देखीं और दूसरी ग्रघोरी स्त्रियों को शरीर- 
रेखाओं के साथ उनकी तुलना की! ग्रघोरी स्त्री अपने हास्य और नरो 
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से भागंव को रिझाने का वरावर प्रयत्न कर रही थीं। बड़े ही मीठे 
हास्य से उस स्त्री ने उनसे वातचीत की, पर उनकी हिमगिरि के समान 
शीतल ग्ाकर्षणता क्षण-भर को भी न पिघली । उस स्त्री ने भी अनेक 
प्रकार के घ॒ष्ट प्रदर्शन किये, पर भागव उसको ऐसे लाड़ से बहलाते रहे, 
मानो कोई प्रपितामह ही हों । 

“तेरा पति कहाँ है ? 

“आखेट पर गया है। मैं आज ही साँझ को उसे छोड़ दूंगी ।' 

“किसलिए ? ” 

“मैं तेरे साथ व्याह करना चाहती हूँ ।' 

“प्र मैं तेरे साथ व्याह करना नहीं चाहता ।” हँसकर भागव ने 
कहा । 

श्क्ष्यों ? 77 

“मेरे तो स्त्री है ।” 

“कौन ?” किचित्‌ क्रोध में आकर डड्डनाथ की बहत्त ने क 

“यहाँ तो कोई स्त्री मेरी नहीं है, वह तो मानवों के यहाँ है । 
भार्गव ने ग्राइवासन दिया । 

“कोई नीच मानवी होगी वह ?” 

“नहीं, वह भी ग्रघोरियों-सी ही सरल है और मानत्रों के वीच भी 
वह्‌ अपूर्व है ।” 

“पर न तो वही यहाँ झा सकेगी और न तू ही यहाँ से जा सकेगा । 

“जो भी हो, पर मैं उसकी प्रतीक्षा करूँगा ।'' 

“कब तक ?” 

“जब तक हम मिल नहीं जाते ।” 

“ऐसा भी भला कहीं हो सकता है ? तू तो मेरा पति वन जा ।* 

“केसे हो सकता हूँ ? मैं तो दूसरी का पति हँ न ! ” 

“गुरु से कहकर उससे अपना विवाह-विच्छेद कर ले ।” 

“मानवों का गुरु तो मैं ही हूँ । हमारा विवाह टूट नहीं सकता है। 

“तो तू मुझे नहीं ब्याहेगा ? ” उस स्त्री ने रो दिया । 

'तिरा पति ही क्या बुरा है ? मैं आज साँझ को तुम दोनों से मिलूँगा 
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और तुम्हारे साथ ही भोजन भी करूंगा ।' 

साँझ को उस स्त्री ने डड्डनाथ के सन्मुख जाकर भार्गव के विरुद्ध 
गुहार की । 

“भार्गवनाथ ! क्या तू विवाहित है?” उन्होंने भार्गव को बुलाकर 
पूछा । 

“हाँ | 33 

“तू यहीं किसी से विवाह क्यों नहीं कर लेता 2: 

“मेरे तो पहले ही से एक पत्नी है। मैं विवाह कंसे कर सकता हँ? 

“तो क्या आजीवन स्त्री के विना ही चला ले जायगा ? ' 

“किसी दिन तो मुझे छोड़ोगे ही न ?' 

“गौर जो नहीं छोड़ तो ?” डड्डनाथ ने पूछा । 

“तब भी मैं और मेरी पत्नी तो एक ही रहेंगे । वह तो मेरे रक्त- 
माँस में भिदी हुई है ।' - 

“क्या वह भी किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं करेगी ?” 

“इस बात की तो वह कल्पना भी नहीं कर सकती है \” 

डइडनाथ फिर हेस पड़ा--मानवों को समभाना बहुत ही कठिन 
काम था । 

“क्या अघोरी तुझे अच्छे नहीं लगते ? 

“अघोरी मुझे बहुत प्रिय हैं । राग-द्वेष को मात्रा उनमें इतनी कम 
है कि मानवों की अपेक्षा उनमें देवत्व का भ्रंश आधिक है।' 

उसी साँझ को भार्गव डड्डनाथ की बहन और उसके पति के साथ 
भोजन करने के लिये गये और उन दोनों के बीच ऐसा मेल करवा दिया 
कि उस स्त्री ने अपने पति को त्यागने का विचार ही तज दिया । 

भार्गव विवाहित हैं, वे दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं और. डड्ड-' 
नाथ की वहन के साथ विवाह करना उन्होंने भ्रस्वीकार कर दिया है, भादि 
बातें जब ग्रघोरियों के बीच फैल गई तो उन लोगों को बड़ी हँसी आई । ` 
बहुत लोगों के मन में उनके लिए पूज्यभाव जाग हो उठा प्रौर कुछ लोग 
तो यहु भी मानने लग गए कि इस विषय में मानव ग्रघोरियों से अच्छे हु | 

पर्‌ इस घटना का ज्यामघ के मन पर बड़ा ही विचित्र प्रभाव पड़ा । 
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अव वह अधोरी स्त्रियों को एक दूसरी ही दृष्टि से देखने लग गया। पत्थरों 
और हड्डियों के श्राभूपणों से ढकी स्त्रियों के शरीर की प्रत्येक रेखा को 
निरखने का एक मोह-सा उसके मन में जाग उठा। पर साथ ही उसे बड़ी 
तीब्रता से इस वात का भी भान होता गया कि वह स्वयं याये है, शार्यात 
है और ये गन्दी, संस्कारहीन, खोपड़ी का मेदा रखनेवाली श्रघोरी स्त्रियाँ 
हैं पर दूसरी ग्रोर उन स्त्रियों को लेकर उसके मन में वड़ी ही उन्मत्त 
लालसा जाग उठी थी । किन्तु उसके दुर्भाग्य से ग्रघोरी लोग उसे घणा 
की दृष्टि से देखते थ और वे उसे मनुष्य तक मानने को तैयार नहीं थे । 

सारे गांव की नग्न स्तिया उसके सामने से ग्राया-जाया करती थीं 
उनको लज्जित चेप्टाएँ ग्रौर व्यवहार भी वह नित्य अपनी आँखों श्रागे 


| देखा बरता था, फिर भी वह स्दणं उससे दूर था, श्रस्पूय था-यह 
वेदना उसके लिए बड़ी दुःसह पड़ा थी । दिन और रात उसे ऐसे ही सपने 


आया करत माना कात्पनिक श्रघोरी स्त्रियाँ उसके हाथ से रह-रहकर 
निकल जाती हैं । और इन सपनों से जो व्यथा उसे होती थी, उस पर 
नियन्त्रण करने के लिए वह अकेला जंगलों में भटका करता । 

ज्यों-ज्यों उसकी यह व्यथा बढ़ने लगी त्यों-त्यों उसका ग्रात्म- 
तिरस्कार का भाव भी वढ़ने लगा | इस लालसा के कारण वह पतित और 
अबम हो पड़ा है, इस बात की कल्पना भी उसके हृदय को वेधने लगी। 

एक दिन तड़के ही उठकर वह बहुत दर जंगल में निकल गया और 
गिरिश्रृंग पर जा चढ़ा । इस ग्रधमता से वचने के लिए उसने आत्महत्या 
करने का निइच्य कर लिया था। ज्यों-ज्यों वह गिरिश्ुंग पर चढ़ता गया, 
त्यो-त्यों ग्रघोरी स्त्रियाँ उसे श्रबिकाधिक दोखती गई । झपनी कल्पना से 
उस दरशन को दूर करने क लिए उसन श्रपने गालों पर कई तमाचे मारे । 

वह शार्यात हूँ और भार्गव का शिष्य है; उसके लिए एक ही रास्ता 
है—ग्नोर वह है मृत्यु । शिखर फे एक किनारे पर फ्राड के तले वह 
{ - आत्मघात करने के लिए तैयार होकर खड़ा हो गया । 
;$ उसके पास ही किसी ने खांस दिया । वहाँ निकट ही अधोरियों का 
ह 
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एक गाँव था; वहीं को कोई स्त्री लकड्ियाँ वीन रही थी । ज्यामघ ने ज्यों 
“ही उसको देखा कि वह्‌ हँस पड़ी भ्रौर बही ठिठक गई; फिर वह ज्यामघ 


“~ 
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गि ओर बढ़ आई । वह एक श्रयेड़ वय की कुरूप श्रौर गन्दी स्त्री थी । 
उसे ऐसे जान पड़ा मानो कोई दूसरा ही ज्यामघ यह देख रहा है। ओर 
ज्यामघ उस दूसर ज्यामघ की ओर देखकर हँस पड़ा । 
सारी सृष्टि मानो नृत्य करती-सी जान पड्ढी । 
कुछ ही देर में आत्म-घात का संकल्प भूलकर मन्द-मन्द हँसता ह्रा 
ज्यामघ पवत से नीचे उतर आया। उसके श्रन्तर में दूर पर खड़ा कोई 
ज्यामध आत्म-तिरस्कार के भाव का अनुभव कर रहा था, पर उसकी 
उसे चिन्ता नहीं थी । 
ज्यों ही वह भार्गव से मिला तो उन्होंने तुरन्त उसके भीतर के परि- 
वर्तन को ताड़ लिया । 
“ज्यामघ ! कोई पत्नी मिल गई हु क्या ? 
ज्यामध संकोच में पड़ गया । उसे पता ही नहीं था कि गुरुदेव बड़े 
ध्यान से उसका निरीक्षण किया करते थे । 
“गुरुदेव ! क्षमा करिए, अरव मुझसे अकेले नहीं रहा जाता है ।” 
“इसमें क्षमा करने की क्या वात है ? स्त्री का संग तो मनुष्य का 
परम धर्म है| मैं आज ही गुरु डडडनाथ से ग्राज्ञा ले श्राऊंगा ।” 
कुछ महीनों में भार्गव ने अघोरियों पर दड़ा गहरा प्रभाव जमा 
लिया । अघोरियों की भोजन-पद्धति श्रव व्यवस्थित हो चली थी; उनके 
रहन-सहन में एक सुघइता श्रा गई थी ग्रौर उनके रोग अब मिटने लगे 
थे । उनकी रीतियाँ भी श्रव वदल चली थीं । डइडनाथ कहने लगे थे-- 
“डड्इनाथ के दो पुत्र हँ--भड़नाथ और भार्गवनाथ ।” 
भार्गव ने अघोरियों के साथ सम्पूर्ण तादात्म्य साध लिया और ग्व 
वे उनमें शक्ति का संचार करने लगे । डड्डनाथ ने भी निःसंकोच उन्हें 
ऋघोरियों की सिद्धियाँ सिखा दी थीं । 
एक ही वपं में भार्गव अ्घोरियों के भी गुरु हो गए । प्रत्येक पुणिमा 
को अधोरियों के झुण्ड अमर कंटक में होकर डड्डनाथ के दर्शन करने श्राया 
करते थे। उन पर भी भागंव का प्रभाव पड़ने लगा था और जहाँ भी 
अघोरी वसते थे वहीं गुरु भार्गवनाथ का नाम स्मरण होने लगा था । 
एक दिन गुरु का सत्कार-समारम्भ करने के लिए अघोरीगण नदी 
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क्के तट पर एकत्रित हुए थे । गुरु डड्डनाथ पानी पर ऐसे सनसनाते हुए 


चले झा रहे थे मानो नदी पर वैठे-वैठे श्रा रहे हों । उनके हाथ पर एक 
मनुष्य था; देखकर सभी चकित हो गए। डड्डनाथ गुरु और जीता 


मनुष्य साथ ले आए ! 


घुटनों तक के पानी में श्राकर डड्डनाथ खड़े रह गए आर, अपने 
हाथ के मनुष्य को उठाकर हर्ष की किलकारी मारते हुए किनारे पर गा 


'पहुँचे--बहू लाया हूँ, बहू लाया ह्र। 


“किसके लिए ? ” श्रघोरियों ने चिल्लाकर पूछा । 

“भागवनाथ के लिए ।' 

डड्डनाथ कगार की ओर गथा । भार्गव की दृष्टि ज्यों ही वहाँ पड़ी 
तो वे झपटकर वहाँ जा पहुँचे । 

“लोमा ! लोमा !” कहकर उन्होंने भगवती को अपने हाथों में ले 
"लिया । 

“क भागवनाथ की बहू को लिवा लाया हँ--वहू को ! कहकर 
डड्डनाथ हषं से उछल पड़े । भगवती ने आँखें खोलकर भागंव को देखा 
आर उनके गले से लिपट गई । एकाग्रता का वह वल बिखर गया । वे 
हपं के आवेग में वड़े भारी उच्च स्वर में सिसकने लगीं । 

डड्डनाथ मन-ही-मन मुसकरा रहें थे और श्रपने प्रिय और हितैषी 
मगरों को उनका खाद्य खिला रहे थे । 

PO: 

माहिष्मती नगरी के कुछ दूर एक ऊजड़ गाँव में एक छोटा-सा घर 
था । उसमें एक नन्हा-सा दीया जल रहा था । उसके बाहर दो व्यक्ति 
दीवार की ओट नंगी तलवार लेकर छिपे हुए थे । 

बाहर की पटसाल में एक वृद्ध पुरुष अंधेरे में बैठा था । भीतर के 
कक्ष में एक सुन्दर मृगचर्म पर मुगारानी बैठी थीं--प्राभूषणविहीन झौर 
अत्यन्त मलिन जर्जर वेश में । उसका मुख चिन्तातुर था । कान लगाकर 
वे किसी की बात सुन रही थीं । उनका धेये अब जाता रहा था । 

` आभूषण और सुन्दर वस्त्रों में वह सदा ही ग्ाक्षक दिखाई पड़ती 
थी । पर इस समय उन सबकी सहायता के बिना उसके होंठों का मद, 
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उसकी गरदन की बंकिमा का गर्व, उसके खबों और स्तनों की प्रौढ़ 
मोहिनी का रहस्य मानो स्पष्ट प्रकट हो रहा था । 

सहक्नार्जुन के राज्य की अधिष्ठात्री थी, फिर भी यह छोटा-सा घर 
'और अपने तीन विश्‍वस्त ्रादमी उसने श्रलग ही रख छोड़े थे। गुरु भृकुण्ड 
'और पाच-सात अन्य विरवस्त व्यक्तियों को छोड़कर कोई इस सम्वन्ध 
में कुछ जानता ही नहीं था । प्रतापी मृगारानी को जब भी कोई अत्यन्त 
गुप्त मंत्रणा करनी होती थी या राज्य-व्यवस्था का भार हलका करने 
को जव भी उनका जी चाहता, वे कभी-कभी यहाँ श्रा जाया करती थीं । 
जगत्‌ की दृष्टि में वह उस बाहर बेठे हुए वृद्ध का घर था, पर वास्तव में 
वह सहस्रार्जुन की जानकारी से परे मृगारानी का एक विश्राम-स्थल था । 

मानो उस घर के परिचित कोने-कोने से वह अन्तिम विदा माँग रही 
हो, ऐसे खिन्न और स्नेहपूर्ण नयनों से वह चारों ग्रोर देख रही थी । 

“आयेंगे या नहीं ग्रायेगे? नहीं भ्राये तो ?” उसके चिन्तातुर मस्तिष्क 
में ऐसे ही प्ररन वार-बार उठ रहे थे। रह-रहकर द्वार में जा खड़े होने 
को उसका जी चाहता, पर वह मन मारकर जहाँ-की-तहाँ बेठी ही रही । 

उसने निचय कर लिया था । यदि वे न आये, तो वही उनके पास 
जायगी-एक वार, एक क्षण के लिए, अन्तिम क्षण के लिए। 

उसके हृदय में एक ज्वार-सा गाया; बाहर कोई आया जान पड़ा। 
उसका जी न माना । वह खड़ी हो गई और उसका श्रंग-प्रत्यंग काँपने लगा । 

गुरु भृकुण्ड झाये । उनके पीछे ही परशु दिखाई पड़ा । भागव आ रहे 
थे, पहले से ग्रव कुछ काले पड़ गए हैं और कुछ क्षीण भी हो गए हैं । 

मृगा ने सिसकते हुए प्रणिपात किया रौर भार्गव के चरणों की रज 
लेकर माथे पर चढ़ा ली । 

“गरुदेव ! पावन करिए ।” बहुश्रस्पष्ट भावसे वोली--- विराजिए ।” 

“मृगारानी, शत शरद्‌ जियो, पर तुम यहाँ कसे ? ” 

“यह मेरा घर है, यहाँ सहस्रार्जुन को स्थान नहीं है । यहाँ मैं श्रकेली 
पशुपति ने जैसी मुझे बनाया है वैसी ही, रह सकती हूँ ।' 

“म॒गारानी, तुम बहुत ही अस्वस्थ जान.पड़ती हो ।' 

“हाँ, क्षमा करिए, डड्डनाथ के हाथों संदेशा भेजकर बड़ी उतावली 
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में मुझे बुलाना पड़ा है । पर इस समय एक महा भयानक विपत्ति सिर 
पर मंडरा रही है । 

"क्या वात है?” भार्गव मंद-से मुसक राये । 

“सहस्रार्जुन पागल हो गए हैं । 

“सो तो मैं जानता ही था ।” 

“जैसे आप सोचते हैं वैसे नहीं । एक रात वे घायल होकर लौटे, 
तभी से चारों ओर विनाश प्रसारित करने में जुट पड़े हैं; इसके अतिरिक्त 
उहें कुछ सूझता ही नहीं है। गुर भृकुण्ड की झौर मेरी सलाह व वे 
नहीं लेते हैं वे तो सारी सृष्टि में आग लगा देने के भ्रायोजन में लगे हूँ।' 

“यों मनुष्य की अपनी मान्यता से सृष्टि में आग नहीं लग जाया 
करती है ।” 

“प्र वड़े गहरे वादल मंडरा रहे हैं । 

“क्या ? किस पर ?” 

“सहस्रार्जुन ने यादव घ्रौर भुग्‌मात्र के संहार का संकल्प किया है। 
मुगा ने धीरे से कहा । 

` भार्गव को आँखें भयंकर हो चलीं । 

“उन्होंने तालजंघ, घार्यात और तुण्डिकेराओं का एक सन्य एकत्रित 
किया है | और तु डिक़ेराश्रों के दुप्ट राजा रुर को--जो कुंबर था उसे- 
गाज पाँच दिन हुए उन्होने यहाँ बुलबा लिया है ।” 

“क्यों ?” 

“बह्‌ सैन्य प्रतीप का पीछा करनेवाला है। उन्होंने ग्ाज्ञा दी है कि 
प्रतीप के यादवों में से एक भी जीवित नहीं रहना चाहिए ।” 

भार्गव की आँखें विकराल हो गई । 

“ग्राप इसी क्षण यहाँ से चले जाइए । घोड़े प्रस्तुत हूँ । ्राप जाकर 
तुरन्त प्रतीप को ग्रार्यावतं लिवा ले जाइए ।” 

“तीप को कदाचित्‌ कोई सूचना ही न मिली हो ।” 

“पाँच दिन हुए मैंने संदेश भिजवाए हूं । पहुँच जायें तब की बात 
है । पर आपके गये विना यादव हतवीय होकर कट मरेंगे ।” 

“मैं सहस्तार्जुन को मार सकता हूँ ।” 
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. मृगा ने सिर हिलाया--“तीन सौ विववस्त योद्धा उनकी रक्षा में 
नियुक्त हैं । तालबाहु को सौराष्ट्र भेजकर उन्होंने रुरु को पना सेनापतिं 
नियुक्त किया है । यदि वे मारे गए तो फिर हरु किसी को छोड़ने वाला 
नहीं है तव तो फिर वही सहस्रार्जुन की गही पर अपना अधिकार 
जमायगा ।” 

“भ्रतीप को तो कुछ करके बचाना ही होगा ।” 

“रौर गुरुदेव, ्रापका यहाँ रहना भी कोई बुद्धिमानी की बात नहीं 
होगी ।” गुरु भृकुण्ड ने कहा, “इतने वर्षों में कभी भी मैंने उसका ऐसा 
भयंकर रूप नहीं देखा है । डड्डनाथ ने उनके प्राण ही ले लिये होते तो 
भला होता ।” 

“भगवती ने ही डड्डनाथ को ऐसा करने से रोका था ।” भागव ने 
कहा, “नहीं तो उसका अन्त तो आरा ही गया था ।” 

“कभी वे थर-थर काँपने लगते हैं, तो कभी खड्ग लेकर निर्दोष 
लोगों को मार डालते हैं। और निरन्तर वस एकमात्र यादवों के ही 
बिनाश के विचार में वे तल्लीन रहते हैं ।” 

“तुम ठीक ही कह रही हो । एक वार जाकर मुझे प्रतीप से मिलना 
चाहिए।” भार्गव ने कहा, “कभी लौटकर आया, तो फिर तुमसे 
मिलूँगा । मृभारानी ! तुमने तो मुझे कच्चे सूत के धागे से ही बाँघ 
लिया है ।” 

मृगा की आंखों में गरांसू छलछला ग्राए । उसने हाथ जोड़कर कहा--- 
“गुरुदेव ! भगवन्‌ ! ज दर्शन देकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है। 
आपसे फिर मिलना भ्रव नहीं होगा । कल का सूर्य मैं नहीं देखूंगी ।” 

“कारण ? भार्गव ने चकित हो दृष्टि उठाकर देखा । 

“सह्नार्जुन को मुझ पर रंचमात्र भी विश्वास नहीं रहा है।” 

“सो क्यों ?” 

“उन्हें यह्‌ निश्चित विस्वास हो गया है कि मैंने ही भद्रश्रेण्य और 
भ्रापको भगा दिया था ।'' 

“अंह' 7 

“प्रतीप के पास संवाद पहुँचाने के लिए मैंने ग्रपने पाँच आदमियों 
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को भिन्न-भिन्न मार्गों से भेजा था। उनमें से कल एक पकड़ा गया। 
जान पड़ता है उसने सारी बात कह दी है ।* 

“अच्छा ? 

“कल रात चक्रवर्ती ने मुभसे जो बातचीत की उसमें यह्‌ स्पष्ट 
झलक रहा था ।” गुरु भृकुण्ड ने कहा । 

“मेरी घड़ी भ्रव भ्रा पहुँची है । सहस्रार्जुन जव स्वच्छन्द हो उठता 
है तव तो वह फिर भी मान जाता है । पर जव वह घूतं होकर हसने 
लगता है तव तो वह सचमुच वड़ा ही विषाक्त हो उठता है । आज सवेरे 
उसके मिठास की सीमा नहीं थी ।” मृगारानी ने कहा। 

“तुम्हें वह मार डालेगा !” 

“मझ्के तो इसमें किचित्‌ मात्र भी सन्देह नहीं है । क्यों, गुरु / ' मृगा 
ने भृकुण्ड से पूछा । 

“मैं भी निश्चित यही मानता हूँ ।” 

“तो मेरे साथ चलो । मैं तुम्हें निरापद कर दूँगा।* 

“गुरुदेव ! यह विचार तो कई बार मेरे मन में आया है। झापके भक्त- 
वत्सल हृदय में मेरे लिए जो स्थान है, सो तो मैं भली-भांति जानती हूं ।* 

“तो फिर चलो मेरे साथ ।” भागव ने कहा । 

मगा ने खेदपूर्वक सिर हिलाया । 

“गुरुदेव ! मैं उसे छोड़कर जा नहीं सकती हूँ । यह दुष्ट, कृतघ्न, 
क्र मेरे जीवन के साथ बुन गया है। भागव ! मैंने अपने माता-पिता 
नहीं जाने । वालकपन में जब से स्मृति जागी, मैं पुरुषों की वासना के 
कीचड़ में नाचती-कूदती चली ग्रा रही हूं। वृद्ध, अबेड़, युवा, वालक-- 
सभी पतंगो की भांति मुझ पर टूटे हैं । पर मैं वेश्या नहीं हूं । जहाँ देती 
हूँ, वहाँ फिर सर्वेस्व देती हू मैं व्याकुल होती हूं, पर वेल की भाँति 
लिपटकर ही । मुझे छूटना ग्रच्छा नहीं लगता ।” 

ममता-भरी ग्राँखों से भार्गव देख रहे थे, सहस्रार्जुन जब पन्द्रह वर्ष 
का था, तभी से मैंने ग्रपना सर्वेस्व सौंप दिया है । उसे मैंने ्रपना यौवन 
दिया, उत्साह रोर शक्ति दी; उसके लिए मैंने राज्य-व्यबस्था की, लोगों 
को मारा गौर मरवाया । उसने मुझे मारा है--श्रनेक बार। उसने मुझे 
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दो वार विष देने का प्रयत्न भी किया । उसका प्राण ले लेना मेरे लिए खिल- 
वाइ-मात्र था । आज भी वेसा ही है। पर उसका स्वच्छन्द स्वभाव, उसकी 
छी श्रौर करर दृष्टि तथा उसके शरीर का एक-एक स्नायु मेरे साथ जैसे 
एकाकार हो गए हूँ । उसके बिना जीती रहकर भी मैं मरी के समान हूँ । 
मेने श्रनेकों को चादर अपनाई है--पलभर के चंचल सुख के लिए। पर 
उसकी चादर मेरा सवंस्व है, मैं उसे क्योंकर छोड़ सकती हूँ?” 

“मृगारानी ! भले ही तुम कीचड़ में से उगी हो पर आओ, आज 
सुम संस्कारी हो । उसे छोड़कर मेरे साथ चलो--महषि जमदरिन के 
आश्रम में तुम कंचन के समान विशुद्ध हो जाञ्नोगी ।” 

“नहीं, गुरुदेव ! मैं आपकी ममता को जानती हूँ । पहले ही दिन 
आपके दशन पाकर मेरे हृदय में उच्चाशयों का उदय हुआ था । अकल्पित 
ग्रादशंमयता मेरे भीतर जाग उठी थी। मैं वेश्या हूँ इसी से मुंह खोल- 
कंर कह सकती हूँ ।” खिन्नतापूर्वक मृगा ने कहा, “आपकी मोहिनी ने 
मुझे पागल बना दिया है। आपका नाम-स्मरण-मात्र मुझे इस झाद्र 
जीवन से ऊपर उठा देता है । दिन और रात आपके दर्शन होते रहते हैं । 
और उस क्षण मैं एक नया ही निर्दोष--भ्रवतार जैसे पा जाती हूं ।” 

“मैंने भी मृगा से बहुत कह देखा है कि वह आपके साथ यहाँ से 
चली जाय ।” गुरु भृकुण्ड ने कहा । 

“नहीं `` नहीं ` ` "नहीं `` "मैं नहीं जा सकूंगी । वह शक्ति मुभमें नहीं 
है । आपके साथ जाने के लिए यौवन चाहिए, आदर्श चाहिए । भगवन्‌ 
क्षमा करिए । मैं जब आपके द्वारा प्रेरित कल्पना के जीवन में विहरती 
हूँ तो आपको प्रणयी के रूप में पाने लगती हूँ । पर देव ! मुभमें वह . 
साहस नहीं है ।” वह दीन मुख से भार्गव को श्रोर देख रही थी । 

भागव हँस पड़े--मंद और लजाये-से । उनकी ग्राँखों में छाया हुआ 
स्नेह मृगा की उस गहरी प्यास को छिपाये ले रहा था । 

“मैंने सह्नार्जुन को सर्वस्व सौंप दिया है। किसी के लिए मैंने जो 
नहीं सहा, वह उसके लिए सहा है । पर यह समपंण करके, भ्रव में थक 
गई हें। मेरी शक्ति ग्व चुक गई है। उसे सर्वस्व देकर मैंने अपना 
सर्वेस्व खरो दिया है ।” 
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"मगा, तेरी व्यथा को में भली-भाँति समझ रहा हू । पर भ्रजुन तर प्राण. 
लेकर ही मानेगा । मैं तुमे अपनी बड़ी बहून मानकर अपने साथ रखूगा 
तेरे पापाचारो के सारे संस्कार सांप की काँचली की भांति उतर जायगे । 

“नहीं, मेरे देव, नहीं । मुझे न लुभाभ्नो । मैं मूख नहीं हूं भ माह में 
भूली हैँ अबक््य, पर मोहांव नहीं हूँ । एक वार ऐसा भी विचार मेरे मन 
में आया था कि आपके संग रहकर नया जीवन देखू आर आपका भा 
दिखाऊँ । चाहा कि अपनी नसों की ज्वालाग्रों से श्रापकी यह पत्थर की- 
सी तटस्थता पिघला दूँ। पर श्राप तो उदय होते हुए सूर्य के समान पवित्र 
हैं । और मैं तो दुर्गन्ध से भरा नरक हूं ।' 

 भारंव हँस पड़े । 

“गरुदेव | सैं श्रमी भी स्वरूपवती हूँ। मेरे हाथ, मेरा गला, मेरे 

दरीर के अवयव अब भी सुडौल हैं। उनकी मोहिनी ग्रभी कुम्हलाई नहीं 

पर किसी को आकर्षित करने को मेरी शक्ति जातो रही है। विलास 
की उच्छखलताम्रों से मैं जड़ हो गई हूं-ठीक बैसे ही जेसे धोवी-घाट 
कपड़ों की पछाड़ से हो जाता है। आपने मु फे अपनी बड़ी वहन के रूप मे 
स्वीकार किया, सो तो आपकी कृपा हैं । 

"मगा ! में झूठ नहीं कह रहा हू ।' 

“मैं जानती हँ। पर मैं वड़ी बहन नहीं बन सकती । तब तो मैं वृद्ध 
हो जाऊँगी । आपके ग्राश्रम की व्यवस्थापिका होकर मुझे रहना पड़ेगा, 
आपके वालकों का पालन-पोषण करना होगा और भ्रृगझों की सेवा मे - 
जीवन बिताना पड़ेगा। पर मेरे भगवान्‌ ! ” क्रन्दन क रती-सी मृगा अश्रु- 
विगलित कंठ से कहने लगी, “मैं ऐसे शीतल शांत गौरव के लिए नहीं 
बनी हूँ । ग्राप-से देवांशी को सम्राज्ञी तो मैं होने से रही; झआापके संसार 
में तो मेरा स्थान ही नहीं है। ग्रोर दूसरे मन-वहलावों का मेरे निकट कोई 
महत्त्व नहीं है । में तो यहीं उगी हूं श्रौर यहीं मुझे कुम्हला जाना है।' 

आँखों पर हाथ देकर मृगा रो पड़ी । 

“बहुन,” भार्गव ने कहा, “विधाता ने चाहे जो अनुभव तुरे दिये 
हों, पर तेरी आँखों में सत्य बस रहा है ।” 

मृगा ने दृष्टि उठाकर देखा और उसका मुख प्रफुल्लित हो उठा । 
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“गुरुदेव ! श्राज की रात सहस्रार्जुन मुझे जीती नहीं छोड़ेगा । यदि 
रहने दिया, तो फिर मिलेंगे। पर बह दिन झानेवाला नहीं है। भागव ! 
कल्त्रिणि के समान ही लोभिन होने को जी चाहता था। पर उस विचार 
से श्रापकी पवित्र सति को कलंकित करना नहीं चाहती । पर उसे आपने 
अपने ही हाथों से कोड़े मारकर पावन किया था। मैं तो पतिता हूं। मैं 
सो पितृलोक की अधिकारिणी भी नहीं हूँ । पर तुमने मुर बहन कहा है । 
अहन की बात रख लोगे?” 

“क्या ?”' 

“तुझे पावन करो । पितृविहीन हूँ मैं--मुझे अपने पितृलोक में ले 
चलो ।” मुगा ने श्रपना सिर भागव के पैरों पर रख दिया । भार्गव ने 
अत्यन्त स्नेह से उसके माथे पर हाथ फरा । 

भक्ति के आवेण में मृगा बँठ गई और दोनों हाथों से भार्गव के हाथ 
पकड़कर श्रपनी ग्रांखों से लगा लिये । अत्यन्त मार्देवपूर्वक भागव ने मृगा 
के मस्तक पर से धीरे-धीरे केश हटाकर ऊँचे कर दिपे। झवमंदी-सी 
नशीली आँखों से मृगा उस स्पशे-सुख का भ्रानन्द ले रही थी । 

“बहन,” धीरे-धीरे भार्गव कहने लगे, “भृगुझों के पितृलोक में जाने 
के लिए बहुत तपस्प्रा करनी होगी । करेगी ? * 

“हां ।! 

“सहस्नार्जुन जब तक तेरा पाणिग्रहण न कर ले तव तक उसे अपना 
स्पशं नहीं करने देगी ?” 

“नहीं करने दूंगी ।” मृगा ने भक्ति के ग्रावेग में कहा । 

“भुगुझ्नों के पितरों से द्रोह नहीं करना होगा । 

“भगवान्‌, कभी नहीं करूंगी ।' 

` “गुरु भुकुण्ड ! इंधन है? श्रर्नि स्थापित करनी होगी।” भागव ने कहा। 
गुरु भृकुण्ड उलकन में पड़ गए, पर चुपचाप दौइते हुए जाकर ईंधन 
ले ग्राए । 

भार्गव ने अग्नि स्थापित की, मंत्रोच्चार किया, आहुति दी झौर पितू- 
यज्ञ का आरम्भ कर दिया । मृगा को अपने पास विठा लिया । उन्होंने 
उसकी शुद्धि की । गर्भाधान संस्कार के द्वारा उसे भृगु बना दिया । 





कक लकी rs » क oD Se "A 
. न ” = s 
Shen an “foo heme) iss = 


F, 
me 


२३० भगवान्‌ परशुराम 


“मुगुश्रो ! अंगिरसो ! ” भार्गव ने ्रावाहन किया, “पितरो ! कवि- ` 
श्रेष्ठ उरानस ! महाम्नथरवंण ऋचीक ! महषि जमदरिन का पुत्र, कवि 
चायमान का शिष्य, मैं राम जामदग्नेय तुम्हारा झावाहन करता हूं। ग्राश्नो, 
अपने कुल में इस मृगा को स्वीकार करो । मैं, तुम्हारा पुत्र, विनती कर 
रहा हूं ।” | 

उन्होंने मृगा का वायाँ हाथ अपने हाथ में लेकर आहुति दी । अग्नि 
की ज्वाला बढ़कर बहुत प्रबल हो उठी । भृकुण्ड और मुगा स्तब्ध होकर 
देखते रह गए । भ्रग्नि की ज्वालाओं में उन्होंने मुगा को पितरों की गोद 
में बठे देखा । 

ग्राहुति पुरी हो गई । भार्गव चुपचाप झग्नि की श्रोर देख रहे थे ॥ 

“बहुन ! भागवी ! मेरे पितरों ने तुझे स्वीकार कर लिया है ।” 

हँसते हुए, मूर्च्छा का अनुभव करती-सी मृगा उनके पैरों पड़ी । 

“गुरु भृकुण्ड !” भार्गव ने कहा, “तुम्हारे पास जो एक छोटी-सी 
कटार थी वह मृगा को दे दो । मृगा, इसे अपनी चोटी में रखना । यह 
तेरी रक्षा करेगी। बहन ! सहस्रार्जुन यदि तुरे छेड़ेगा, तो मैं उसे देख 
लूंगा । क्या साथ चलू?” 

“नहीं, विश्वास रखिए। अपने कुल की लाज नहीं जाने दूंगी | 
भगवान्‌, सिघारो । किसी दिन मुझे याद करना ।” 

बहुन ! ” भागव ने फिर मुगा के सिर पर हाथ रखा, “जो पाणि- 
ग्रहण के विना तु ग्रणिशुद्ध देह त्यागेगी, तो हमारे पितर हमें एक ही 


जो ३? 


साथ रखंग । 


मृगा का सारा स्वरूप ही मानो बदल गया । उसके मुख पर एक 
नई ही मोहकता प्रकट हो झाई । भृगुकुल के पितरों ने उसे स्वीकार कर 
लिया था; प्रतापी राम जामदग्नेय की वह बहन थी--यही ध्वनि रह- 
रहकर उसके कानों में गूंज रही थी । 

वह अपने आवास पर गई। वहाँ उसे सह्नर्जुन का संदेशा मिला कि 
वह झा रहा है। उत्तर में उसने कहलवाया कि वह पशुपति के दर्शन 
करके अभी लौटेगी, फिर भले ही चक्रवर्ती पघारें। बह सखियों को साथ 
लेकर अपने स्थानक पर गई । 
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मृगा का जगत्‌ अब मानो दूसरा ही हो गया था। पशुपति के 
स्थानक में भ्रव वह पराई नहीं थी और वह उम्रके कुलपति का आश्रम 
था । यहीं से कुलपति ऋचीक ने, माहिष्मत को झाप देकर, आर्यावर्त के 
लिए प्रयाण किया था और उसके वीर, अ्रप्रतिरथ वीर्य के स्वामी राम 
जामदर्नेय ने यहाँ यज्ञ किया था । 

आब तक तो वह भी औरों के समान ही उसे भार्गव कहा करती 
थी, पर अब उसका सच्चा नाम उसे याद हो आया, जामदग्नेय । भुगुकूल 
के बीच वह भार्गव नहीं था, राम जामदग्नेय था। वह स्वयं भी 
जामदग्नेयी थी । 

वह अपने आवास को लौट आई। आकर अपनी चोटी को ठीक 
किया, कटार को उसमें सेभालकर रख लिया श्रौर वस्त्राभूषणों से 
अपने आपको सुसज्जित कर लिया। झाज वह रूप-गविता भी हो 
गई । 

उसकी आँखों की अंघता ग्राज दूर हो गई थी । सहल्नाजुन 
लंपट, क्रूर तथा नीच था । पर उसने तो नया ही अवतार पा 
लिया था । उसने जामदग्नेय के पैर छुए थे, उसके हाथों को अपनी 
आँखों से लगाया था | उसके हाथ का स्पशं उसे भी भी उल्लसित कर 
रहा था । 

सहस्लार्जुन उसके पास आया--सुरा के मद में चूर, हेंसता हुआ और 
` घृतंतापूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखता हुआ । मुगा को देख वह किचित्‌ 
विचार में पड़ गया; इतने वर्षों में ऐसी मोहकता तो उसने मुगा में 
कभी नहीं देखी थी । आज उसमें नया क्या था ? वस्त्र, भ्राभूषण, कुंकुम 
की क्रति, काजल की कांति? झाज टीमटाम का कोई चिल्ल उसमें 
नहीं था, न कोई हाव-भाव का दिखावा ग्रौर ढोंग था । मुगारानी आज 
उसे ठीक एक रानी-सी लगी । 

“पधारिए ! ” मृगा ने कहा गौर सहह्नार्जुन चौकी पर बँठ गए । 
सदा की भाँति वह स्वयं आज चौकी पर नहीं बैठी । पहले उन्हें रिझाने 
के लिए जैसे पैरों में बैठ जाया करती थी, वैसे भी आज वह नहीं बेठी । 
कुछ दूर एक दूसरी चौकी पर वह बैठ गई । 


~ 
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“कहिए, क्या ग्राज्ञा है?” 

सहस्नार्जुन बड़ी देर तक देखता ही रहा । मृगा के तेज को देखकर, 
जो वात वह कहने गाया था, वह उसे भूल गई । उसकी आँखों में वासना 
भभक उठी । 

“मुगा""`” उसके स्वर में अस्थिरता थी । 

“बोलो ।' 

“यहाँ ्राकर बेठ ।” उसने अपने पास की जगह दिखाते हुए कृहा । 
मुगा उत्तर पचा गई । 

“आप इस समय मुझसे क्या चाहते हैँ?” 

“इधर आझो * ** 

< 'नहीं e००१ 

“नहीं ! क्यों नहीं ? ” 

“आपने मेरा पाणिग्रहण नहीं किया है।” मृगा ने कहा । उसकी 
आँखों में चमक थी । उसके मुख'पर तेज था । 

“पाणिग्रहण ? रहने भी दे, बावली हुई है? तेरा भी कहीं पाणि- 
ग्रहण होता है ? यहाँ ्ा-यहाँ आकर बैठ ।'' 

“मैंने कहा न, में नहीं ग्राऊंगी ।” 

“क्यों ?” 

“मैं पर-पुरुष का स्पर्शे नहीं करूंगी ।'' 

सहस्नार्जुन खिलखिलाकर हेस पड़ा । 

“ग्रोहो ! तेरा भ्रपना पुरुष था ही कब जो आज तुझे पर-पुरुष की 
रलानि हो रही है ? ग्राग्रो ! ” कहकर वह उठा । 

मृगा उठकर पौछे हटी । 

“सावधान ! मुझे हाथ लगाया तो !” 

सहार्जुन ये श्रपरिचित शब्द सुनकर ठिठक गया--क्यों, कया 
बात है श्राज ?” और दांतों के बीच होंठ दाबकर वह मदमस्त होकर 


देखता रह गया । उसका काम उद्दीप्त हो उठा था। 


“मुगा ! यह चया खेल मचा रखा है तुमने ?” 
“खेल नहीं, यह यथार्थता है ।” 
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“तू मुझे हाथ नहीं लगाने देगी ? अ्रच्छा देखूं" कहकर वह भागे 
बढ़ श्राया । 

“पहले पाणिग्रहण करो--फिर दूसरी वात ।' 

“तू बावली हुई है ।” सहल्लार्जुन श्रागे बढ़ता ही आया । 

“नहीं, आज मैं सयानी हो गई हूँ ।' 

“मुखता न कर, तेरा पाणिग्रहण से क्या लेना-देना !' 

“दर खड़े रहो ।” मृगा ने रोपपूवंक कहा, “पाणिग्रहण किये विना 


सेरे पास नहीं श्रा सकते । मैं वेश्या नहीं हूँ । 


“तब ?” उग्र होकर सहस्रार्जुन ने कहा, “तव तू कौन है ? ' 
“मं भार्गवी हूं ।” 
“क्या कहा ?” मानो ठीक से समझ में न आया हो, ऐसे सहस्रार्जुन 


ने कहा । 


“मैं भृगुकुल की हूँ । जामदग्नेयी हूँ !” सञ्राज्ञी के गर्व से भुगा 
ने कहा । 

सहस्रार्जुन पीछे हट गया । मृगा शायद पागल हो गई थी । वह 
शांत हो गया । 

“जगा, मृगा ! आज तुझे क्या हो गया है ? जान पड़ता है तेरा 
सिर घूम गया है। तेरा और भृगुकुल से सम्बन्ध ! 

“तुम यह मानते हो कि मैं पागल हूँ । तुम भ्रम में हो। आज 
भृगुरों के पितरों ने मुझे अपने कुल में स्वीकार कर लिया है।” 

“तुरे ? भलासो कँसे ?” सहल्लार्जुन उसे पागल ही मान रहा था। 

“'ग्ररिनि की साक्षी से, भगवान्‌ जामदग्नेय को कृपा से ।' 

“जामदग्नेय ! कौन राम ? 

| हाँ । 

“क्रहाँ है वह ? किस जगह है वह ! 

“वे तो जोत की भाँति जागते बेठे हैं । 

“कहाँ ? J) 

“आपको नहीं दीख सकते हैं वे ।” गवंपूर्वेक मृगा ने कहा । उसका 
रूप देदीप्यमान हो उठा । उसकी क्रोध-भरी आँखों को मोहकता ने 
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सहल्नार्जुनु को पागल बना दिया। वह मृगा को पकड़ने के लिए आगे 
बढ़ झाया । मृगा दो पग पीछे हटकर दीवार से सटकर खड़ी हो गई । 

“अर्जुन! ” मृगा ने सत्तापूर्वक कहा, “जहाँ हो वहीं खड़े रहो। मारने 
ही आये हो तो मार डालो ।” 

सहस्नार्जुन घूतेतापूर्वंक हस पड़ा--“मैं श्रौर तुझे मारूँगा ? तेरे बिना: 
तो मैं रह नहीं सकता । यह पागलपन छोड़ो -*'” 

“तुम अपनी पञुवृत्ति छोड़ोगें तभी ।” 

भ्रदम्य वासन। के ग्रावेग से सहार्जुन गुर्राता रहा और वह मृगा 
को पकड़ने के लिए झपटा । 

` भगवान्‌ जामदग्नेय !” मृगा चिल्ला उठी । सहार्जुन पीछे हट' 
गया । कहीं राम वहाँ से न झा टपके, इस डर से उसने चौकी के निकट" 
झपटकर अपना खड्ग उठा लिया । 

उसने अपने सामने की उस मुगा को देखा--मोहक, तेजस्त्री, ग्म्‌-- 
द्रित होंठों, उछलती छाती भर फटी आँखों से वह्‌ एक ओर देख रही 
थी । सहस्रार्जुन ने उस ग्रोर देखा । श्रंधेरे कोने में एक तेज वर्तुल में 
भागव जामदग्नेय खड़े थे। एक कंधे पर वे परशु धारण किये थे और' 
दूसरे कंधे पर घनुष । और उनकी आँखें सहस्नार्जन को भेद रही थीं । 

-जामदर्तेय ! ” मृगा की पुकार गूँज उठी मृगा उसी शरोर दौड़ी 
ग्रौर-इससे पहले कि सहत्लार्जुन उसे पकड़ पाए, श्रपनी चोटी 'में से 
कटार निकालकर उसने उसे अपनी छाती में भोंक लिया । 

सहसराजुंन सिर से पैर तक काँपता हुम्रा, जहाँ-का-तहाँ खड़ा रह 
गया । 

मरती हुई मृगा भगवान जामदर्नेय के नाम की रट लगा रही थी । 





तीस रा भाग . 


एक 
महाभिनिस्सरण 


Os 

आठ व्यक्ति उड़ते हुए घोड़ों पर मही नदी के किनारे जा रहे थे । 
उन ग्राठ ्रादमियों के वीच चालीस पानीदार घोड़े थे । एक पहर बीतने' 
के उपरान्त प्रत्येक ग्रइवारोही अपना घोड़ा वदलता था; इससे घोड़ों 
को थकान कम होती थी और उनकी गति का वेग बढ़ जाता था । 

ग्रसवारोही न तो थक रहे ये और न उन्हें भूख ही लग रही थी ४ 
उनकी एकाग्र दृष्टि क्षितिज पर टकटकी लगाए थी । 

चे एक टीले पर चढ़ गए । उनके श्नग्रणी ने चारों श्रोर तीक्षण दृष्टि! 
डाली । कहीं एक ग्रोर उसे जगरा जलता दिखाई पड़ा। कमर पर लटकते' 
शंख को हाथ में लेकर उसने फूंक लिया । 

संध्या की शांति में तुरन्त ही उसका प्रतिशब्द सुनाई पड़ा । अग्रणी” 
घोड़े पर से उतर पड़ा । उसके पास का अद्वारोही भी उतर पड़ा। 
अग्रणी अ्रपनी आँखों की अग्नि से क्षितिज को प्रज्वलित करता-सा खड़ा: 
था । घोड़े खड़े-खड़े घास चरने लगे । 

चारों ओर से बीस-पच्चीस अश्वारोही ग्रा पहुँचे और झपटते हुए: 
टीले पर चढ़ गए । उनमें सबसे पहले एक वृध सामने राया, उछलकर 
घोड़े से नीचे उतरा और अग्रणी के पैरों पड़ गया । 

“गुरुदेव | 3) 

“भद्रश्नेण्य | '' 

दोनों ने एक-दूसरे को भेंट लिया । भद्रश्नेण्य ने भागेव और भगवतीः 
को प्रणाम किया । 


#प्रद्रश्नेण्प | ” भार्गव ने कहा--“एक क्षण का भी विलम्ब उचित 
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“नहीं है। यहाँ कितने भ्रादमी हैं?” 

“कोई दो सौ होंगे ।'' 

“विमद ?” 

“बह ग्रानतं में विशाखा के पास है ।” 

“सब मिलकर इन जंगलों में भृग॒ और यादव कितने होंगे ? ” 

“चारसौ।” | 

“स्त्रियों और बालकों सहित ? ” 

“एक सहस्र ।” 

“और श्रानतं में ! ” 

“बहुत अधिक हैं ।” 

“प्रतीप कहाँ है ?” 

“यहाँ से भ्रवन्ति जाते हुए मही के तट पर ही उसने एक बड़ा-सा 
गोत्र वसा लिया है ।” 

“भन्रश्चेण्य ! सहस्नार्जुन यादवों श्रौर भूगृश्रों का संहार करने के 
"लिए एक विशाल सैन्य भेज रहा है। मैंने चारों ओर अपने आदमी भेज 
"दिये हुँ । विमद ग्रौर विशाखा के साथ भी जो लोग हों उन्हें बुला लो । 
एक-एक स्त्री और बालक तक को वह छोड़नेवाला नहीं है ।” 

“क्या कहते हैं ्ाप ? ” 

“मृगा ने अपने ही हाथों पने को मार लिया है। तालबाहु को पद- 
भ्रष्ट करके श्रर्जुन ने रुरु को सेनापति पद पर नियुक्त किया है। पाँच 
'सहस्त तुंडिकेरा, तीन सहल्न हैहय ग्रौर तीन सहस्न घार्यातों को उसने 
एकत्रित किया है । उसने भ्रानतंराज को दो सहस्न मनुष्य लेकर उपस्थित 
होने की राज्ञा दी है। उसके यहाँ भ्रा पहुँचने के पहले ही हमें यहाँ से 
प्यादवों भौर भूगुओं को लेकर -निकल जाना होगा ।” 

“कहाँ जाने के लिए ?” 

“आर्यावत ।” 

“पर हम लोग तो सहल्लों की संस्या में हैं--स्त्रियाँ, बालक, वद्ध ।” 

“हाँ, सबको चल पड़ना होगा ।” निश्चलतापूर्वक भागव ने कह, 


. “मैंने सभी को इस रास्ते होकर यादव-गोत्र पहुँचने के लिए कहलवा 
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दिया है । पर उससे पहले मुझे भ्रवंतिराज के यहाँ पहुँचना ही चाहिए ।”' 

“सहुख्नार्जुन ने अवंतिराज को भी प्रतीप पर ग्राकमण करने को - 
आज्ञा दी है।” 

“ग्रे रे | 32 

“पर हम पाँचों तो पाँच घोड़ों पर चढ़कर चले आए हूँ। उन 
आज्ञावाहकों को तो अ्रभी पाँच दिन की देर लगेगी । उससे पहले तो हम. 
अवंतिराज को सँभाल लेंगे । तुम्हारी मौवी का पुत्र है न वह ? लोमा !. 
कूर्मा ! यह सत्र तुम सँभाल लो । हम दोनों जा रहे हूँ।' 

eh x4 

अरवंतिगो्र का राजा विरीिहोत्र भनद्रश्रेण्य का मोसेरा भाई गौर" 
वालसखा था । भद्रश्नेण्प ने--जब बह राज्य का भ्रविष्ठाता था तब--- 
उसे वहुत अधिक अधिकार और सम्मान दिया था । जब उसने सुना था 
कि भद्रश्नेण्य मारे गए हैं तो उसकी आँखों में ग्रांसू भर आए थे। पास के 
जंगल में आकर जव प्रतीप बस गया तो उसके मन को वड़ा सुख हुआ । 
पर कहीं सहस्रार्जुन कुपित न हो जायें, इसी डर से प्रतीप वहाँ बस रहा: 
है या नहीं, उस श्रोर से उसने आँखों श्राड़े कान कर लिये । 

महा्थर्वंण ऋचीक का शाप उसके मन में चुभा करता था । उसके 
कोई पुत्र नहीं था श्रौर जव भन्र्ेण्य भार्गव को ले गाए तो किसी दिन. 
गुरुदेव की पूजा कर उनसे कृपा-याचना करने की इच्छा भी उसके मन 
में उठी थी । पर माहिष्मती से जव वे भी भ्रदूक्य हो गए, तो उसने कपाल 
पीटकर चक्रवर्ती को गालियाँ दी थीं । 

उसके छः स्त्रयां थीं । अपनी स्त्रियों सहित वह दिन में दो बार 
पशुपति महाक्राल की पुजा क्रिया करता था। पर उमप्रके कोई पुत्र नहीं 
था। 

जंगल में सिद्धेवरी की टेकरी पर कापालिक लोग रहा करते थे ।: 
उन्हें भी प्रसन्न रखने का वह प्रयत्न करता । 

इन कापालिकों की गुरु थी एक स्त्री--महादेवी । सहस्नों वर्षों से' 
राख खाकर वह जी रही थी; वह सतत समाधि में मर्न रहा करती थी,. 
रौर त्रिकाल दर्शन की अधिकारिणी थी । वितिहोत्र के मन में उसके: 
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आशीर्वाद प्राप्त करने की तीब्र उत्कण्ठा थी । पर उसे समाधि में से जगा 
लेना बहुत टेढ़ी खीर थी । ऐसा कहा जाता था कि यदि उसे कोई उसकी 
समाधि में से जगा लेता था, तो उसे वह शाप द्वारा जलाकर भस्म कर 
देती थी और यदि वह किसी को ब्राशीर्वाद दिया चाहती तो स्वयं ही 
अपनी समाधि से जागकर उसे बुला लिया करती थी। ऐसे ही किसी 
निमन्त्रण की प्रतीक्षा करते-करते वितिहोत्र भ्रब थक चला था । 
मध्यरात्रि में बितिहोत्र गहरी नींद में सोया था कि एकाएक मानो 
किसी ने उसे पुकारा--“वितिहोत्र ! ' 
वह चौंककर जाग उठा । भाज से सोलह वर्ष पहले उसकी माँ मर 
गई थी । उसके पद्चात्‌ कभी किसी ने उसे 'वितिहोत्र' कहकर नहीं पुकारा 
था। उसने आँखें मलीं। पुकार स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी--“वितिहोत्र ! ' 
बौखलाया-सा _वह चारों श्रोर देखने लगा। 'वितिहोत्र' पुकार 
कापालिकों की टेकरी पर से आ रही थी । उसे कोई आज्ञा दे रहा था। 
उसने हाथ में खड्ग ले लिया और एक आदमी को लेकर वह दौड़ गया । 
वह पुकार उसे खींच रही थी । वितिहोत्र आया, यों बुदबुदाता 
हुआ दौड़ते हुए टेकरी पर चढ़ गया । कोई सामान्य मनुष्य उस टेकरी 
पर चढ़ने का साहस कभी नहीं करता था । वहाँ चारों ओर श्रसिथिपिजर, 
राख, खोपड़ियाँ इत्यादि कापालिकों की प्रिय वस्तुएँ पड़ी रहा करती 
थीं । एक ओर उसने कापालिकों को देखा और वह काँप उठा । वहीं से 
वह पुकार बुला रही थी । 
पूणिमा की रात्रि थी । चारों ओर कापालिक पूज्यभाव से भूमि पर 
सिर डालकर प्रार्थना कर रहे थे। वीच के एक चवूतरे पर एक भाड़ 
खड़ा था । उसके तले, राख के एक ढेर में एक हड्डियों के थैले-सी वृद्ध 
ज्जे रित स्त्री बैठी थी । केवल उसकी ग्रंगारों-सी दोनों राखें खुली थीं, 
और उसके मुख से धीमा-सा स्वर निकल रहा था--“वितिहोत्र ! 
कापालिकों और अघोरियों की महादेवी के समान यह महादेवी 
सिद्धेरवरी थी । ऐसा माना जातां था कि वह सहुस्रों वर्षों से तपस्या कर 
रही है और भ्रमर है। उसके मन्त्रों से ग्रनेक प्रकार की सिद्धियाँ मिल 
सकती थीं । वह निरन्तर समाधि में बैठी रहा करती झौर तीन वषं में 
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जव वह एक वार जागती तो अ्रधोरियों का वड़ा भारी उत्सव होता। 

वितिहोत्र के कान में हर की एक टंकार-सी हुई। दौड़ते हुए जाकर 
नमस्कार किया । महादंती ने आज उसी के लिए समाधि त्यागी थी । 
महादंती गुनगुना रही थी--“वितिहोत्र ! ” 

भूमि. पर सिर टेककर वितिहोत्र ने प्रणिपात किया । जव महादंती 
समाधि में से जागती, तव उसकी ओर देखने वाला एक वषं के अन्दर 
मर जाया करता था । 

कापालिक भय से काँप रहे थे । राजा वितिहोत्र हषं से काँप रहा था । 

“बितिहोत्र ! ग्रा रहा है--ग्रा रहा है।” 

“माताजी !. कोन ग्रा रहा है ?” 

“ग्रा रहा है, जिसकी मैं राह देख रही हूँ, वही भ्रा रहा है। गोत्र 
से आधे योजन की दूरी पर ग्रा पहुँचा है, उसे जाकर ले आ ।” 

“पर कौन ? ” 

“यह मत पूछ | पूछने वाला भ्रम में पड़ जायगा । जो वह है, वह 

। जा 

“पर उसे पहचानूंगा कँसे ?” उलभन में पड़कर वितिहोत्र ने पूछा । 

“मैं देख रही हं उसे--जिसको मैं राह देख रही हूँ उसे उसके 
चक्षओं में वल्लि है; उसके हाथों में विद्युत्‌ है; उसकी वाणी में वज्र है। 
वह आ रहा है-तेरे मरे हुए भाई को लेकर । जा, जल्दी जा ।” 

वितिह्दोत्र कुछ समभा, कुछ न समभा र श्राज्ञा का पालन करने 
के लिए दौड़ पड़ा । मानो उसके पेरों को कोई खींच रहा हो, ऐसे वह 
द्रतवेग से जंगल के रास्ते पर बढ़ रहा था। उसका हृदय काँप रहा था । 

गोत्र के कुछ ही दूर जाने पर उसे कुछ सुनाई पड़ा; जैसे सूखे पत्तों 
पर से होकर कोई ग्रा रहा है | वह कुछ दूर पर ही खड़ा रह गया । 

झाड़ों के भुरमुट के अंबकार में से दो व्यक्ति चाँदनी में आये । 
वितिहोत्र का शरीर जैसे ठण्डा पड़ गया | उनमें से एक व्यक्ति की आँखों 
में अग्नि थी और उसके हाथों में बिजली थी; उसके साथ उसका मरा 
हुआ भाई भग्रश्ेण्य भी चला आ रहा था । वितिहोत्र काँपता, थरथराता | . 
आगे बढ़ ग्राया । 
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“य्ादवराज !” उसने हाय जोड़कर कहा। भद्रश्रेण्य पीछे हट गया 
और भागव ने परशु तान लिया । 

“बह तो मैं वितिहोत्र हूँ ।” राजा ने कहा । दोनों भाइयों ने एक- 
दूसरे को भेंट लिया । 

“भाई, श्राप हैं गुरुदेव भार्गव ।” 

वितिहोत्र को लग रहा था कि जैसे वह पागल हुआ जा रहा है 
फिर भी उसने प्रणाम किया । 

“राजन्‌ ! शत शरद्‌ जियो ! ” भागव ने ग्राशीर्वाद दिया । 

“गुरुदेव ! आपका स्तरागत करने के लिए श्राया हूँ । कापालिकों की 
महाद॑ती सिंद्धेशवरी ने श्रपनी समाधि से जागकर श्रापको लिवा लाने के 
लिए भेजा है। वे भ्रापको बुला रही हूं।'” 

भागव मसकरा ग्राए-“देवी महादंती ने श्रभी समाधि त्यागी है ? 
बे तो तीन वषं में एक बार समाधि त्यागती हैं न ?” 

“आपसे मिलने के लिए ।” 

वे तीनों जन कापालिकों की टेकरी पर चढ़ गए। चन्द्रिका-से दो-दो 
नयन-युगल एक-दूसरे को देख रहे थे । 

“राम ! राम ! ” महादंती के मुंह से निकल पड़ा । 

“महादंती ! ग्रघोर-चक्र की श्रघिष्ठात्री ! मेरा प्रणाम स्वीकार 
करिए ।” 

“तुम आ गए ?” 

“अपने पितृतुल्य ग्रु डड्डनाथ से आपके सम्बन्ध में मैंने सुना था। 
मैंने झापके मन्त्रों का जाप भी किया है ।” 

“मैंने तुम्हें वहाँ देखा था ।” 

“आपने ***” 
“राम ! मैं तुम्हें वर्षों से देखती झा रही हूँ । ्राज दो सौ दस वषं 
से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ।” 

सार्गंव मुसकराए--दीन भाव से । 

“सृष्टि के सृजनकाल में स्थिति श्रौर लय पर ताण्डव करनेवाले, राग, 
भय और क्रोघ के स्वामी, मैं जानती थी कि तुम निद्दिचत रूप से आओगे, 
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इसी से तो मैं यह देह धारण किये हुए थी ।” भागव के हृदय में जैसे 
किसी अविस्मृत गीत की प्रतिव्वनि-सी होने लगी । 

“मैं तुम्हें जन्म लेते देख रही हूँ, श्रवा के हाथ में भूलते देख रही 
हें । कवि चायमान के साथ मल्ल-गुद्ध करते हुए और दस्युग्रों के हाथ से 
छटक जाते मैं तुम्हें देख रही हूँ, वरुग्रों के साथ संघर्ष करत मैं तुम्हें देख 
रही हूँ, गोमती वहाते हुए और शार्यातों का मर्दन करते राम को मैं देख 
रही हूं । 

महादन्ती के स्वर में जसे उन्माद था । ऐसा लग रहा था, जैसे 


ते हुए, मृगारानी को भार्गवी बनाते हुए 
“देवी ! ” राम ने आइचर्यान्वित होकर पूछा--“आाप कौन हैं ? ” 
“मैं तुम्हारे ही समान भूत, वर्तमान और भावी ""“जामदग्नेय ! मैं 
सबंदिशाद्मों में तुम्हारी विजय-घोषणा की गूंज सुन रही हूँ । इस पृथ्वी 
के प्रत्येक खण्ड में तुम्हारे मन्दिर हैं, जगत के नाथ ! भय का संहार 
करो और जगत्‌ का उद्धार करो।' 

भागव स्तब्ध देखत रह गए । 

“भगवान्‌ जामदग्नेय ! ” महादन्ती ने पूज्यमाव से कहा--/मैं 
तुम्हारी प्रतीक्षा करते-करते थक गई हूँ। मुझे स्वीकार करो ! ” 

“भगवान जामदग्नेय ! ” राम को मृगा के शब्दों का स्मरण हो झाया । 
दो सौ वर्ष की यह त्रिकालदर्शी सिद्धेरवरी भी वही शब्द कह रही है। 

झाड़ हिलने लगे । चन्द्रिका भी मानो ग्रस्थिर हो गई । भार्गव की 
ग्राँखों का तेज महादन्ती की भ्राँखों के तज से जा मिला । 

“स्वीकार करो, मैंने बहुत दिन तुम्हारी प्रतीक्षा की है ।” महादन्ती 
ने दीन स्वर में कहा । कापालिक, भद्रश्रंण्य ग्रौर तितिहोत्र यह भयानक 
संवाद सुन न सके । 

“महादन्ती ! मैं स्वीकार करता हूँ । राम ने सिर नवाकर कहा। 
महादन्ती ने एक गम्भीर रोंकार का उच्चारण किया । 
चारों दिशाएँ गूंज उठीं । उसकी ग्राँखों से ग्रॅगारे बहने लगें । एक 





कक. 
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वात्याचक्र उठा । चारों श्रोर एक किलकारी सुनाई पड़ी। अनिमेष नेत्रों 
से भार्गव देखते रह गए । 

भद्रश्नेण्प और वितिहोत्र थरा उठे--जैसे प्रलयकाल ही ग्रा पहुँचा 
हो । महादन्ती के चारों गोर तेज का वर्तुल प्रकट हो गया । 

उस तेज के वर्तूल में उसके दो सौ वर्ष के सूखे अंग-प्रत्यंग और 
लटकती चमड़ी भ्रदुझ्य हो गई। उसकी मुद्रा एक नवयुवती की-सी हो 
गई । उसकी शरीर रेखाग्रों में एक मोहिनी झलक उठी । उसकी आँखों 
की दाहक प्रग्नि में एक सोलह वर्ष की नवयौवना की प्रेरकता झआ गई । 

उसने बड़ी छटा से हाथ जोड़कर भार्गव को नमस्कार किया । 

“भगवान्‌ ! ' 

भार्गव ने हाथ जोड़कर सिर नवा दिया । 

महादन्ती भूमि पर से ग्रधर में उठती दिखाई पड़ी । उसके तेज का 
वर्तुल उसे ग्रौर भार्गव को लपेट रहा था । 

वह ऊपर की ओर उठती ही चली गई। वह सूक्ष्म हो गई; एक 
तेज-बिन्दु मात्र रह गई । भागव खड़े हो गए । उनके एकाग्र नयन ऊपर 
की ओर जाती हुई, सूक्ष्म होती हुईं सिद्धेश्वरी को देख रहे थे। उसके 
शरीर से ग्रभेद्य तेज की घाराएं बहने लगीं । विजली जैसे घरती में सभा 
जाती है वैसे ही वह तेज-बिन्दु भागव को आँखों में समा गया: 

सूर्य का प्रकाश होने पर वहाँ महादन्ती का कोई नाम-चिह्ल भी नहीं 
दिखाई पड़ा । निश्चल, एकाग्र, भयंकर भार्गव वहाँ चुपचाप खड़े थे । 

म 

पन्द्रह दिनों में प्रतीप द्वारा स्थापित यादव गोच के थाने में सहस्रो 
यादव और भृगु प्रयाण को तैयारी कर रहे थे। दिन और रात चारों 
आर से लोग आते जा रहे थे। सह्नार्जुन के सरवंनाशकारी क्रोध से बचने 
के लिए अज्ञात जंगलों, भ्रनुल्लंच्य पव॑तों तथा मानव-भ्राक्रमण से झ्ब तक 
अस्पदर्य मरुस्थलों में होकर ग्ार्यावतं जाने के लिए यह मानव-समूह उद्यत 
हो रहा था। 

तीन दिन पहले मार्ग-शोधक टुकड़ी गागे निकल चुकी थी । अगले 
दिन स्यान खोजकर विराम-स्थल निर्दिष्ट करनेवाली टोली जा चुकी 
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थी । उसकी श्रगली संध्या को कुछ सैन्य लेकर प्रतीप मार्ग को निरापद 
करने के लिए आगे वढ़ गया था । 

यादवों ओर भृगुओं का एक विशाल समूह आज सवेरे प्रस्थान करने 
वाला था । पहले ग्वालों का समूह ढोर-चौपायों को लेकर रास्ता वनाने 
को गया । उसके श्रनन्तर गाड़ियों में वृद्ध, स्त्रियाँ और वालक, बछड़ों, 
कुत्तों और घोड़ों के बच्चों को साथ लेकर आगे वढ़े । दो सहस्न गाड़ियाँ 
चल रही थीं । वारी-वारी से उतरकर स्त्रियां उन गाड़ियों के आस-पास 
चल रही थीं । चारों ओर सैनिकों का व्यूह उन्हें घेरकर चल रहा था । 
'लोमा, कूर्मा और विशाखा उस व्यूह के नायक थे । इस गोत्र के व्यूह के 
पीछे एक छोटा-सा सैन्य घीरे-घीरे ग्रा रहा था । उज्जयन्त उसका 
नायक था । 

इसके अनन्तर चुने हुए योद्धाओं का एक सैन्य आधे दिन के अन्तर 
से उस स्थल पर जा पहुंचा जहाँ प्रतीप ने यादव गोत्र वसाया था। 
भद्रश्रेण्य श्रौर विमद उसके अग्रणी थे। पीछा करनेवाले किसी भी 
आक्रमणकारी सैन्य का सामना करके उसे रोकने का काम इस सेनय को 
साँपा गया था । | 

सहस्नार्जुन की श्राज्ञा की अवगणना करके ओर उसके दूतों को 
'फुसलाकर लौटा देने के उपरान्त, वितिहोत्र ने प्रयाण करनेवाले समूह 
के लिए सारी व्यवस्था कर दी थी-। 

विदा का क्षण श्रा पहुँचा । बीचोंबीच भार्गव हाथ में प्रचण्ड परशु 
लेकर तेज के पुंज से ग्रावेष्टित-से खड़े थे। पास ही खड़ा उनका तेज 
"घोड़ा हिनहिना रहा था । 

एक ओर भद्रश्रेण्य, विमद और ज्यामघ खड़े थे । 

वितिहोत्र और उसकी रानियां आँखों में आँसू भरकर उन्हें नमस्कार 
कर रही थीं । 

“भगवान्‌ !” वितिहोत्र ने कहा--“हम लोगों पर छुपा बनाये 
रखना ।” 

“राजन्‌, तुम्हारी जय हो ।” , 

रानियाँ भागेव के पैरों पड़ीं। भागंव ने छः रानियों में से चौथी को 
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ओर देखा और उके माथे पर हाथ रख दिया । 

“दहिपी ! पुत्रवती होश्रो।' 

आशीर्वाद के भार से रानी रो पड़ी । भागव हँस पड़े--राजन्‌ ! 
रानी को यदि पुत्र हो तो उसका नाम महादन्त रख ।' 

“जैत्ञी ग्राज्ञा ।” हपं-विह्लल होकर वितिहोत्र ने कहा । 

महादन्ती जब से श्रलोप हुई थीं, तभी से सबको भार्गव के चारों 
ओर एक तेज प्रसारित होता-सा दिखाई पड़ता था । उनकी श्रद्धा प्रेरित 
करने की शक्ति भी श्रव वढ़ चली थी । 

भार्गव ने आँखों के संकेत से ज्यामघ को पास बुलाया--“राजन्‌ ! 
झपने ज्यामघ को मैं तुम्हें सापे जाता हूँ ।' 

“मुझे ?” ज्यामघ ने अचरज में पड़कर पूछा । 

“ज्यामघ ! तुझे श्रव छोड़े विना निस्तार नहीं है । कुछ ही दिनों में 
यादवों और शार्यातों के वीच वड़ा ही घातक विग्रह आरम्भ होगा । तू 
शार्यातों का राजा है। भद्रश्रेण्य यादवों का राजा हूँ। मैं उनका हूँ । तू 
यदि साथ रहेगा तो यादवों के मन में सन्देह जागेगा ।' 

“गुरुदेव ! म्‌क पर आपको इतना भी विश्‍वास नहीं है ? 

“प्रा विश्वास है, इसी से तो कह रहा हूँ । इस युद्ध में भ्रव तेरा 
स्थान शार्यातों के वीच है ।” 

“मैं तो इन युद्धो से थक गया हूँ, गुरुदेव ! कब तक यह मार-काट 
चलती रहेगी ? कव यह रक्तपात वन्द होगा ? आप ही इसका निवारण 
नहीं करेंगे तो ग्रौर कौन करेगा ?” 

“ज्यामघ, मनुप्य के द्वेप पर केवल भय की मर्यादा है और कोई 
मर्यादा नहीं । प्रपने प्राप ही भ्रपने द्वेष को मर्यादित रख सकने वाले 
महात्मा तो कोई विरले ही होते हैं। इस मार-क्राट को रोकने का बस . 
एक ही मागं है।'” 

“तो वही मार्ग आप क्यों नहीं दिखा रहे?” गिड़गिडाकर ज्यामघ 
ने कहा । 

“बही मार्ग दिखाने जा रहा हूँ। जो विद्वेष फेला गया हूँ, उसके सिंर 


पर जामदग्नेय का भय मंडरायगा ।'' 
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''तो शार्यातों, हैहयों"""' 

“हूँ उनका द्वृष्टा नहीं हूँ । मैं द्वेपियों का द्रेप भलानेवाला महामय हूं । 

“पर जो इस प्रकार हम एक-दूसरे का हनन करत ही जायेगे, ता 
द्वेष और भी बढ़ेगा । 

“जो मैं द्वेपपूर्वक मारं तव न! मुझे तो सभी प्रिय हैं । 
के. रोगियों का रोग मैं मिटाया चाहता हूँ । यदि मेरे मन में ट्प 
तो मैं सहत्नार्जन को सौ बार उसके महल में सोया हुआ मार सकता था । 

“गुरुदेव ! गुरुदेव ! पर आप मके क्‍यों छोड़े दे रहे हं! 

“तु उपकारवश मुझे भज रहा हूँ । तू श्रभा भा मुझ समझ नह 
पाया है । जा, शार्यातों का राज्यपद ग्रहण कर । और जिस दिन तेरी 
समभ में आरा जाय कि मेरी वात सत्य हूँ, उस दिन मैं तेरा ही हूं । 

“मुझे कव समभ में आयगी यह वात ? 

“इस क्षण तेरा हृदय रुधिर के प्रवाह से कांप रहा हैं । जिस प्रकार 
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द्वेप बुरा है, वैस ही यह भय भी बुरा है । इन दोनों ही का-जब तू भूल 
जायगा, तब तुझे समझ में ्रायगा कि द्वेपोन्मत्त मानव को विशुद्ध होने 
के लिए श्रभी रुधिर के न जाने कितने सागरों में स्नान करना पड़ेगा ।' 

“भगवान ! भगवान्‌ ! मझे नहीं समझ में आ रहा । 

“ज्य़ामघ ! मैं तो केवल धर्म की रक्षा करता हु । जा घम लापगा 
बह मेरी ज्वाला में जल मरेगा । राजा वितिहोत्र ! ज्यामघ को ले जाओ ! 
यधारो ! शत दरद्‌ जियो ! भद्रश्रेण्य, मैं परसों मिलूंगा। कहकर भागव 
घोड़े पर चढ़ प्रयाण कर गए । 

` घूल के वगूलों में केवल काली जटा गौर चमकता हुग्रा परशु दिखाई 
पड़ रहे थ । 

प्रचण्ड अजगर के समान यादवों और भृगुश्रों की गाझयों को श्रेणी 
योजनों तक फैली चली जा रही थी । चलते हुए पहियों की चू-चड़ड़ 
ध्वनि, ढोरों और घोड़ों के शब्द ्रौर मानद-ममूह्‌ के कोलाहल से निर्जन 
जंगलों में दि्रित्र प्रतिध्वनियाँ हो रही थीं । 

सारा समय एक तरंग में था । मानो किसी बड़ी यात्रा पर निकले 
हों, यही सब भ्रनुभव कर रहे थे । स्त्रियां गातीं, वृद्ध कीतन करते और 
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बालक उछल-कूद मचाते । सैनिक कभी चलते तो कभी दोड़ लगाते । 
सारा वातावरण भ्राशा और उत्साह से भरा था । सभी सहल्लार्जुन 
के भय की छाया में पले थे, जिये थे। झाज वह भय दूर होता जा रहा 
था । स्वतंत्रता-प्रेरक वायु उन सभी मानवों को एक नवीन चेतन्य प्रदान 
कर रही थी । [ 
पर भगब्रती की चिता का पार नहीं था। कुछ ही समय में यह 
उत्साह जाता रहेगा और इस भयंकर प्रयोग के परिणाम का प्रभाव 
पड़ना आरम्भ होगा । विशाखा श्रौर कूर्मा को साथ लेकर उन्होंने इस 
मानव-समूह्‌ की व्यवस्था करना आरम्भ कर दिया । प्रति दस गाड़ियों 
पर उन्होंने एक-एक नायक नियुक्त किया और ऐसे पाँच नायकों पर एक- 
एक मुखिया नियुक्त किया । कुछ अश्वारोही थोडे-थोडे अन्तर पर इधर- 
से-उधर चक्कर लगाकर संदेश पहुँचा आते; और इस प्रकार सारे तंत्र 
का संचालन सरल हो जाता। 
श्रवंतिनाथ ने प्रचुर खाद्य-सामग्री दे दी थी । उनके साथ भेजे हुए 
मार्गदर्शक जंगल-वासियों से मिलकर भी कुछ व्यवस्था कर दिया करते | 
पर श्रधिकांश को तुरन्त झाखेट करके ही खाना जुटाना पड़ता था, सोः 
प्रत्येक नायक उसकी खोज में घूमा करता । 
किसी नदी या प्रवाह के तट पर प्रवासी मध्याह्न ग्रौर मध्यरात्रि 
में विश्राम करते, उस स्थान से ग्रावक्यक पानी भरकर साथ ले लेते 
यर आगे बढ़ जाते । 
गोत्र के प्रवास से परिचित लोगों को आरम्भ में तो यह सब सरल 
जान पड़ा । श्रद्धा की सरिताएं चारों ओर बह रही थीं और सबको 
भियो रही थीं । सामान्य प्रवासी को इस बात की चिन्ता नहीं थी कि 
इतना बड़ा समूह केसे ग्रार्यावतं पहुँचेगा । 
पुराने यादव सौराष्ट्र की याद दिलाकर भागंव के सम्बन्ध में बात- 
चीत किया करते नये आये हुए भार्गव और भृगु, माहिष्मती और 
बैदूर्य में भागंव द्वारा दिखाये गए पराक्रमों की झाख्यायिकाएँ कहते । 
भार्गव ने डड्डनाथ को कंसे वश किया, मृगारानी को. कैसे भृगु बनाया, 
गौर महादन्ती सिद्वेरवरी उनमें कैसे समा गईं और भगवती कैसे ्ाकाश- 
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मार्ग से जाकर भार्गव से मिलीं ग्रादि बातें वे सव लोग वड़े गौरवपूर्वक 
कहते-सुनते और उनके हूदयों में भवित के ज्वार-से उभरने लगते । 

अभिनिस्सरण के तीसरे दिन पीछे कहीं दौइते हुए भ्रा रहे घोड़ों 
की टापों की गूंज सुनाई पड़ी । दौड़ते घोड़ों पर आकर मार्गदशंकों ने 
सूचना दी और तुरन्त भगवती और कूर्मा शस्त्र-सज्जित सँनिकों के साथ 
छोर पर झाकर खड़े हो गए । ः 

एक काले बड़े-से घोड़े पर भार्गव ग्रा रहे थे। उनके पीछे कोई बीस- 
एक सवारों के साथ उज्जयंत ग्रा रहा था । 

भगवती ग्रौर कूर्मा ने उनके चरणों की रज माथे पर चढ़ा ली। 
सबकी कुशल पूछते हुए भार्गव पैदल चलकर गाड़ियों के पास गए। 
गाड़ियाँ रुक गई । लोग उतर पड़े और श्रा-आकर भागव के पेरों पड़ने 
लगे । भार्गव आशीर्वाद देते हुए, सस्मित वदन भागे बढ़ चले । 

विशाखा अपनी गाड़ी के पास ही थी । उसने भी श्राकर भ्रणिपात 
किया । 

“विश्ञाखा, तेरा सौभाग्य अमर रहे । और बच्चे कंसे हैं ? 

प्रतीप की छोटी प्रतिमाग्रों-से तीन वच्चे दौइते हुए गाये । 

“गुरुदेव के पैर छुग्रो ! 

वच्चे डरे-से खड़े रह गए। गुरुदेव की बातें तो नित्य ही हुआ करती 
थीं, पर उन्होंने उन्हें देखा नहीं था । 

भागंव हँस पड़े--मुख से, आँखों से, स्वर से । 

“अरे, वाह ! मुझे ही नहीं पहचानते ? झाझो ! ' उन्होंने हाथ फैला 
दिये; परशु उज्जयंत को दे दिया । पर बच्चे उस प्रचण्ड मूर्ति को देख 
ठिठके-से खड़े रह गए। 

“नहीं भ्रा्मोगे ?” भागंव के स्वर में मृदुता थी--“ग्रे, ऐसा भी 
कहीं होता है । नहीं झ्राश्ोगें ? 

तीन वर्ष का छोटा बच्चा वद् हो गया--“गुरुदेब, में आता हूँ, 
कहकर वह भागंव के हाथों में श्रा गया। झु्छ देर रहकर दूसरे दो 
बच्चों ने भी पास आने का साहस दिखाया ] 

एक साथ तीनों को उठाकर भागंव ने छाती से लगा लिया । 
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रात होने पर गाड़ियाँ छोड़कर सव लोग भोजन के आयोजन में 
लग गए । पड़ाव के चारों ओर, वनचरों को दूर रखने के लिए होलियाँ 
चेता दी गईं । 

रात को सव मुखियागण गुरुदेव के पास आये । भगवती, विशाखा, 
कूर्मा और उज्जयंत तो वहाँ पहले से ही उपस्थित थे। 

“गवती, हम यात्रा पर नहीं चले हैं । हमें सैकड़ों योजन जाना 
है । सवेरे मैं प्रतीप से मिलने जा रहा हुँ । चौथे दिन फिर श्रा मिलंगा । 
इस बीच प्रत्येक सशक्त पुरुप, स्त्री और बड़े वालक का स्वधमं निर्दिष्ट 
हो जाना चाहिए । पहला स्वधर्म है पूरा-पूरा भोजन जुटा लेना, दूसरे, 
यथासम्भव अधिक-से-प्धिक वेग से झ्रागे बढ़ना, तीसरे, चाहे पुरुष हो 
या स्त्री हो, लड़का हो या लड़की हो, यथासम्भव युद्ध के लिए सदा प्रस्तुत 
रहना । भगवती ने चक्रवर्ती सहार्जुन को पराजित किया था। तुम उन्हीं 
की शिष्या हो । सवको मेरी यह श्राज्ञा सुना देना । इस स्वघमं को रक्षा 
में ही मर जाना हू । ऐसे मरकर ही जिया जा सकेगा । 

दो घड़ी के पश्चात सव लोग सो गए | वहाँ स्थापित की गई एक 
बेदी के आस-पास भार्गव और भगवती बातें करते हुए लेटे थे, वे उठ 
बेठे । 

“लोमा ! चलो, हम नहा आएं ।” 

“चलो 

एक-दूसरे से लगे-जुड़े-से दोनों नदी पर गये झौर साथ-साथ जाने 
कव तक स्नान करते रहे। फिर मृगचर्म पहनकर एक-दूसरे का हाथ थाम 
खड़े रह गए । 

“राम! ” लोमा ने लजाते हुए कहा--अब में भ्रधिक समय तक 
शास्त्र प्रयोग न कर सकूंगी ।' 

“बृय़ों ?” भार्गव ने भ्राइचर्यान्वित होकर पूछा । 

लोमा राम से चिपट गई और अपणा मुख उसने पति की छाती में 
छिपा दिया । 

“तुमने वितिहोत्र की रानी को आशीर्वाद दिया था कि पुत्रवती 


. रोना!” 
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वह मुझे फल गया ।” 

राम ने उल्लास के आवेश में लोमा को उठा लिया और अपना मूह 
उसकी छाती में दाव दिया। 

दोनों हंस पड़े । 

फिर पहले जैसे ही राम लोमा को उठाकर, जहाँ वे पहले सोये थे, 

वहीं लिवा लाये । 
: ४ 

प्रतीप का कर्तव्य सबसे टेढ़ा था । अ्वंतिनाथ के साथ भेजे हुए मागं- 
दशक रास्ता दिखाते जा रहे थे । जंगल की राह में स्त्रियों के साथ बात- 
चीत चलानी पड़ती । जहाँ कभी मनुप्य का पद-संचार ही न हुना होगा, 
ऐसे स्थलों में होकर मार्ग खोजना पड़ता था । कई वार योजनो तक ऊबड़- 


` खाबड़ ग्राड़े रास्तों से चलना पड़ता । जहाँ गाड़ी निकलने का रास्ता न 


होता वहाँ भाड़ कटवाने पइते । और पीछे झा रहे समूहों के लिए 
विश्रामस्थल तैयार करवाकर, यथासाब्य भोजन जुटाने का आयोजन भी 
करना पड़ता । 

प्रतीप ठुक-पिटकर भव एक महान्‌ योद्धा और व्यवस्थापक वन गया 
था। पर नये ही प्रकार का पराक्रम था, ग्रतएव नई शक्तियाँ इसमें 
अपेक्षित थीं। दूसरे दिन रात को वह और उसके सेनिक एक टेकरी पर 
चढ़कर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी ग्रास-पास के पर्वेतों पर से 
सैकड़ों सूश्रर उतर आए । मार्गदर्शक चारों ओर से चिल्ला उठे झौर घोड़े 
हिनहिना उठे । किसी ने खड्ग सम्हाला, किसी ने तीर ताना । पर अंधेरी 
रात में उस लोमहर्पी भयंकरता के सम्मुख सबकी छाती बैठ गई । 

तुरन्त ही प्रतीप ने जलते हुए जगरे में से एक ग्रघजला लक्कड़ खींच 
लिया और उसे लेकर वह टेकरी के किनारे पर दौइ आया । उसका भ्रनु- 
करण करके अन्य लोग भी जलते हुए लवकड़ हाथ में लेकर दौड़ पड़े । 

सूआर चिल्लाते हुए तथा एक-दूसरे से सिर टकराते हुए ऊपर की 
ग्रोर ग्रा रहे थे सवसे श्रागे के सूअर जब दस हाथ की दूरी पर रह गए 
तो प्रतीप ने अपने हाथ का जलता हुआ लक्कड़ उन पर फेककर दे 
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मारा । आगे की ओर दौड़े ग्रा रहे सूश्ररों को जाकर वह लगा । वे जल 
गए, कुछ झटके और फिर लौट पड़े । योद्धाश्रों ने ताक-ताककर जलते 
लक्कड फेंकना श्रारम्भ कर दिया | आगे भ्रा रहे सूश्ररों की पंक्ति टूट 
गई और तुरन्त पीछे थ्रा रहे सूम्ररों ने मुंह फेर लिया .श्रौर प्राण लेकर 
भाग निकले । योद्धा तीर-पर-तीर वरसाने लगे । 

सवेरा होने पर कुछ सूश्रर घायल पड़ें पाये गए। पीछे श्राते हुए 
समूह के लिए प्रतीप को उनसे श्रच्छी-सी खाद्य-सामग्री प्राप्त हो गई । 

जंगलों में पक्षी, सूभ्रर, हरिण और शशकों का ग्राखेट तो पद-पदपर 
मिल जाया करता था । मनुष्य के भूक्कड़पन से ग्रपरिचित इस जंगल के 
प्राणी, अभी मनुष्य का पदसंचार सुनकर भागना नहीं सीखे थे । जंगलों में 
जंगली फल तो खानेवालों के ग्रभाव में यों ही कुम्हलाकर पड़े रह जाते 
थे | जंगल के निवासी भी यथासामर्थ्यं उनका स्वागत किया करते । 

भार्गव ग्राकर प्रतीप से मिले और दो दिन उसके साथ भी रहे! 

“प्रतीप, केवल तुझे ही मैं कह सकता हूं । वन, वनचर, नदी और 
वर्षा ऋतु, ये जंगलवासी और पीछे ग्रा रहे हैहय, तुंडिकेरा और शार्यात 
सभी हमारे शत्रु हैं । इनको वश करने में ही इस समय हमारी सबसे 
बड़ी परीक्षा है ।” 

“आपके आशीर्वाद यदि साथ हैं, तो सारो परीक्षाग्रों में से हम पार 
उतर जायेंगे ।” 

“वर्षा आते से पहले ही हमें ग्रार्यात्रतं पहुँच जाना चाहिए ।” भार्गव 
ने कहा । 

“ब से दुगने वेग से हमें चलना चाहिए ।” 

“यह तो बहुत कठिन है ।” 

भार्गव ने मार्गद्शकों को बुलाया और चारों ओर खोज करवाई | 
जंगलवासियों के एक बड़े राजा का ग्राम, यहाँ से कोई ग्ाघे दिन के 
प्रवास पर मिलता था । भागव उसे मिलने के लिए गये । प्रतीप ने भी 


` उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट की । 


“प्रतीप ! मेरे साथ यदि कोई दूसरा होता है, तो मनचाहा काम 
हो नहीं पाता । मैं तो अकेला ही भला हूँ ।” 


मी ~ 
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दो मार्गेदशंकों को लेकर भागव टेढ़े-मेढ़े पहाड़ों में होकर, वनवासियों 
के राजा से मिलने गये । पर्वत के ढाल पर चलते हुए, ज्यों-ज्यों कर नदी 
लाँघते हुए निदान वे वनवासियों के थाने में पहुँचे । वहाँ एक झरने के 
तीर पर जाकर भागंव बैठ गए । 

“जाओ, उन्होंने संदेशवाहकों से कहा--“यहाँ के राजा से या 
उनके गरु से या कोई कापालिक यहाँ हों तो उनसे जाकर कहो कि 
'महा्रथर्वण ऋचीक का पौत्र और यादवों का ग्रु, देवी महादन्ती जिसमें 
समा गई है वह' वह ग्रघोरी डड्डनाथ का दत्तक पुत्र भागंवनाथ श्रापके 
द्वार पर आया है ।” 

थोड़ी ही देर में ढोल ग्रौर शहनाइयाँ बजने लगीं श्रौर सारा गाँव 
राजा के पीछे-पीछे भागवनाथ का स्वागत करने के लिए वाहर निकल 
आया । फूल लेकर स्त्रियाँ भी श्राई। वनवासी और देवियों के पुजारी 
भी ग्राये । इमशान में जो तीन कापालिक थे वे भी आये; अतएव अन्य 
लोग कुछ भिक्रककर खड़े रहे । 

भागव ने उन्हीं की भाषा में उनसे डइनाथ का कुशल-संवाद कहा, 
और अपने पास ही उन्हें बैठने का इंगित किया । राजा ने घ्ाकर भागंव 
के पैर घोये । स्त्रियों ने चन्इन_ग्ौर फूलों से उनका सत्कार किया । 

“राजन्‌, सहस्रार्जुन के भ्रत्याचारों से पीड़ित अपने शिष्यों को मैं 
्रार्यावतं लिये जा रहा हूँ । ग्रापक़ी सहायता चाहता हूँ । सभी वन- 
वासियों के राजाग्रों को कहलवा दीजिए कि वे हमारी सहायता करें, हमें 
रास्ता वतायें और ्राववयक खाद्य-सामग्री जुटा दिया करें। हमारे पीछे 
सहस्रार्जुन का एक बड़ा-सा सैन्य चला य़ा रहा है। यदि वे आयेंगे तो 
हमारे प्राण ले लेंगे औरतुम्हें भी मारेंगे। मैं तो केवल भिक्षा मांग रहा हूँ । | 

राजा ने वुद्ों की ग्रोर देखा । वृद्धों ने देवी के पुजारियों की ग्रोर 
देखा । पुजारियों ने कापालिकों की रोर देखा । 

राजा सावधान हो गए । उनके प्रजाजनों को विशवास नहीं हो रहा 
था । 

"आज तो गाँव में चलिए । कल विचार करेगे ।' 

“राजन्‌ ! यदि ग्राप मुझे यह भिक्षा देना स्व्रीकार नहीं करते, तो 
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मैं आपका ्रातिथ्य कँसे स्वीकार कर सकता हूँ ? कल श्राप फिर पवार, 
मैं यहीं आपकी प्रतीक्षा करूँगा ।' 

आधी रात बीतने पर वनवासियों के राजा रोहिल्ल, उनके मंत्रीगण, 
देवी के पुजारी और कापालिक, सव चुपचाप भार्गव को देखने श्राये। एक 
भाड़ के तले भार्गव सोये हुए थे । पण-रब सुनते ही वे जागकर उठ बैठे । 
उनकी आँखें अँबेरे में दो जलते श्रंगारां-सी चमक रहो थीं । उनके हाथ 
के परशु का फलक भी चमक रहा था। 

पर्वत पर पवन सनसना रहा था | दूर से वनचरों के शब्द सुनाई 
'पड़ रहे थे । आगन्तुक ठिठककर खड़े रह गए । जहाँ भार्गव वेठे थे वहाँ, 
उनके श्रास-पास मानो तेज प्रसारित होता-सा लग रहा था । 

“राजन्‌ ! ” भार्गव ने दोरे से बहा-- बया बिइवास नहीं होता ? 
पर्वत की तलहटी में मेरे योद्धा पड़े हुए हैं यदि मरे मन में कोई खोट 
होती तो तुम्हारे गांव को जलाकर भस्म कर देने में मुझे घड़ी-भर की 
भी देर नहीं लगती ।* 

भार्गव ने सभो को पहचान लिया, लज्जित होकर वे पास सरक 
ग्राये । “कापालिको, तुम भी विइव्रास नहीं कर सके ? यदि विश्वास न हीं 
ही जम पाता हो तो मैं यह चला।” भागंव ने राजा से वहा । 

“नहीं, नहीं, गुरुदेव !” रोहिल्ल ने कहा । भागंव खड़े हो गए गौर 
पास आकर उन्होंने राजा के खवे पर हाथ रखा और बोले 'मैं तो चला 
ही जाऊंगा, पर ग्राया हूँ तो तुम्हारा भला करता जाऊं । अपने राजाश्रों 
से कहलवा देना कि हमारे पीछे तुंडिकेराओं के राजा और सहसार्जन का 
सेनापति रर ग्रा रहा है--सैन्य लेकर । वे वनों में आग लगायेंगे श्रौर 
तुम्हारे गाँव उजाड़ेंगे; यदि वचना चाहें तो भागने की तैयारी कर रखें । 
ग्ररणोदय हो गया है। मैं सहायता की भिक्षा माँगने आया था, पर तुमने 

'मुझे ठेलकर निकाले दिया है। मैं तो अरव चला ही जाऊंगा, पर तुमने भी 
एक मित्र खो दिया है । 

राजा ते विवश दृष्टि से मंत्रियों, पुजारियों और कापालिकों की झोर 

देखा | सव चुप थे। 

साथ के मार्गदर्शक् को बुलाकर भार्गव पर्वत से उतरने लगे । 
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सवेरा हुआ । जहाँ भारगेतर वेठे थे वहाँ एक श्रणिशुद्ध ग्रघो रचक्र दिखाई 
पड़ा। कापालिकों ने पास जाकर देखा । वह सामान्य चक्र नहीं था, प्रत्युत 
गुठ-चक्र था । उन्होंने भूमि पर पड़कर नमस्कार किया । रोहिल्ल राजा 
ने क्रोध-भरी दृष्टि से मंत्रियों और पुजारियों की ओर देखा--“क्या देख 
रहे हो ? ढोंगी हैं ? वे ढोंगी हैं कया लेने ग्राये थे ? रास्ता पाना चाहते 
थे ? खाद्य-सामग्री चाहते थे ? उसके लिए भी तुमने इनकार कर दिया। 
इतनी पीढ़ियों के उपरांत मेरे कुल में श्राये अतिथि को तुमने ठेल दिया ।” 
राजा ने पर्वंत पर से देखा--“मेरे हाथों उन्हें धक्का देकर निकलवा 
दिया ?” उसने उगते सूर्य की किरणों से वनी-सी मुक्त केशावलि और 
दाढ़ी से तेजोमान भार्गव को उतरते हुए देखा । 

“गुरुदेव ! गुरुदेव ! पतद्मारिश । 

भार्गव लौट पडे। 

“पघारिए, पधारिए ! ” रोहिल्ल ने पुकारा और बह दोइता हुआ 
नीचे उतर श्राया । 

“पघारिए, श्राप जो माँगेगे वही दूंगा । लोट अाइए ।' 

0 

सेनापति रुरु का विशाल सैन्य उस स्थल पर ग्रा पहुंचा, जहाँ प्रतीप 
का थाना था। प्रतीप को सूचना मिलने से पहले ही आक्रमण करके यादव 
गोत्र का सर्वनाश करने की उसकी उत्कः इच्छा थी । 

पर सैन्य एकत्रित करने में कुछ समय लग गया भर मही नदी तक 
पहुँचने से पहले ही उसे पता लग गया कि प्रतीप ग्रपना थाना छोड़ 
कर उत्तर की ओर चला गया है। रुरु गविष्ठ था । भद्रश्नेण्प रौर 
उसके पुत्र प्रतीप के भाग जाने की सूचना पाकर उसका गर्व संतुष्ट 
हुआ । 

हैहयों के संघ में तुंडिकेरा लोग सबसे विक जंगली थे और नमदा 
के तीर पर चन्द्रतीर्थं से पूर्व की श्रोर रहा करते थे। हरु गर्विष्ठ था झर 
निप्टुर भी था । रक्तपात उसे बहुत प्रिय था। भद्रश्नेण्प और मृगा के शासन- 
काल में तो वह माहिष्मती के राज्यचक्र की रोर ग्राँख उठाकर भी नहीं 
देख सकता था, पर भ्रव वे दोनों चले गए थे; तालबाहु निकम्मा सिद्ध हो 
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चुका था; सहञ्लार्जुन का विनाशक उन्माद बढ़ चला था, श्रतएव रर श्रव 
उसका दाहिना हाथ हो गया था । 

रुर जिस योजना को सरल समक रहा था, उसमें कुछ कठिनाइयाँ 
“दिखाई पड़ीं । छोटे गाँवों में भृगुश्रों रौर यादवों की खोज विफल सिद्ध 
हुई और उसमें बहुत समय नष्ट हो गया । 

यादव और भृगु अपने कुटुम्बों सहित अदृष्ट हो गए थे । रुरु की 
समभ में आ गया कि इसमें कुछ गहरा रहस्य है। 

उसने वितिहोत्र श्रवंतिनाथ को सैन्य लेकर उपस्थित होने का संदेशा 
भेजा | उत्तर मिला कि राजा तो रुग्ण हैं, पर सेनापति सैन्य लेकर मही 
पर ग्रा मिलेंगे । 

रुरु का सैन्य आगे बढ़ा मही के तट निर्जन पड़े थे । 

कई दिनों पहले भद्रश्चेण्य श्रौर प्रतीप निकल भागे थे । उनके साथ 
गुरुदेव भागव भी थे। उन्हें भी उसने भगा दिया है, यह जानकर रुर को 
परम समन्तोप हुआ । 

अवंतियों के सेनापति भद्राक्ष से रुर की भेंट हुई। उसके साथ ज्यामघ 
भी आया था । उसकी इच्छा इस सैन्य के साथ जाने की नहीं थी, पर 
कुछ तो रुरु की ग्राज्ञा के कारण श्रौर कुछ जो दो-एक सहुस्न ार्यात 
प्रतिशोध लेने के लिए एकत्रित हुए थे, उनकी विनती मानकर ज्यामघ ने 
उनके साथ जाना स्वीकार कर लिया | 

रुरु प्रतीप का पीछा करता हुआ आगे वढ़ चला । जंगलों में यहाँ-वहां 
पड़े हुए मार्ग के नये चिह्न निस्सरकों का मार्ग सूचित कर रहे थे। रुरुं का 
सैन्य रथ, घोड़ों, पैदलों और गाड़ियों का वना था। एक संकरे मार्ग से जव 
वह जा रहा था तो दोनों ओर की खन्दकों से निकलकर उस पर भन्रश्चेण्य 
और विमद की टुकड़ियों ने आक्रमण कर दिया। इस ग्रप्रत्याशित आकः 
सण से सैन्य छिन्न-मिन्न हो गया। भ्रवंति के सैनिक नौ-दो-ग्यारह हो गए । 
जँसे-तेसे रुर अपने कुछ झादमियों को एकत्रित करने लगा । तभी सामने से 
असंख्य भ्दवारोही भ्राते दिखाई पड़े । सबसे भागे भार्गव थे, उनके पीछे 
उज्जयंत था और उसके पीछे भ्रनेक भ्ररवारोही झाड़ों की घनी झुरमुटों से 
निकले झा रहे थे। यादवों और भृगुओं ने गुरुदेव भार्गव का जय-जयकार 
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'किया । पवन पर सवारी करते-से अपने काले घोड़े पर बैठकर भ्राते हुए 
भार्गव को हैहय सैन्य ने देखा। उनमें से बहुतों के हृदय में तो उनके लिए 
पूज्यभाव था । उनके और डडनाथ के सम्वन्ध को चमत्कारपूर्ण बातें भी 
उन्होंने सुन रखी थीं । महादन्ती सिद्धेश्वरी ने जो उन्हें तेज प्रंदान किया 
था, उसको दन्तकथा भी उन्होंने अवंती के सैनिकों से सुनी थीं । मनुष्य- 
बल से ग्रस्पदर्यं गुरुदेव से वे लड़ने के लिए तैयार नहीं थे । 

भागंव वज्र के समान सैन्य पर टूट पड़े; उनका प्रचण्ड परशु मनुप्यों 
गौर घोड़ों को धड़ाघड़ भूसात करता हुआ विद्युत की भांति चमक रहा 
था । ऐसा य़ाभास हो रहा था, मानो उनकी भयंकर आँखें ग्रग्न्यास््र छोड़ 
रही हूँ । हैहय सैनिक मुद्टियाँ वांघकर, एक-दूसरे को कुचलते हुए, वहाँ से 
भाग निकले और प्रतीप के पुराने थाने पर पहुँचकर उन्होंने विश्राम लिया । 

यादव ओर भृग योद्धाग्रों ने केवल दिखाने-भर को पीछा ही किया। 
तुरन्त ही लौटकर उन्होंने हैहय सँन्य के पीछे छोड़े हुए घोड़ों भ्रौर बैलों को 
साथ लिया और झपटते हुए अपने गोत्र के संरक्षण के लिए श्रा पहुँचे । 

रोहिल्ल राजा के प्रदेश की सीमा भ्व समाप्त हो चुकी थी । अव 
वनवासियों और ग्रातिथ्य देनेवाले जंगलों के स्थान पर मरुस्थल और खारे 
पानी के पोखरे ही चारों ओर दिखाई पड़ते; न तो कहीं ग्राखेट ही 
मिलता था और न झरनों में ही पानी था धूप ग्रंगारे वरसाया करती | 
प्यास और भूख भ्रव निस्सरको के नित्य के सहचर वन गए थे । 

पाँच महीनों में युद्ध, भूख, थकान, तपन और रागों से सहस्नों मनुष्य 
मर-खप गए थे । रोगिष्ठ वृदं ने ने अनेक वार समूह के लिए खाद्य-पदार्थ 
और पानी की वचत करने के लिए भार्गव को श्राज्ञा लेकर जंगलों में 
पीछे रह जाना स्वीकार,किया था । स्त्रयां ग्रौर वालक तो कुम्हलाये 


.हुए फूलों के समान भर पड़ते थे। उन सवका अग्निदाह किये विना ही 


निस्सरकों का समूह भपटता हुआ आगे बढ़ने लगा । 
रोहिल्ल राजा के मित्रों की सीमा भी श्रव समाप्त हो गई थी । वन 
ज्यों-ज्यों कम होते गए, वनवासियों के थाने भी कम होते गए । भ्रब जो 
भी,थाने मिलते थे वे शत्रुत्व से ओत-प्रोत भौर रक्त-पिपासु थाने थे। प्रतीप 
के घोड़ों और गाय-वैलों को चुरा ले जाने के लिए वे सदा प्रस्तुत रहते । 
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क्षीण हो चला ग्रौर श्रवभूखा प्रतीप अथक रूप से पड़ाव के स्थान 
खोजता हुआ आगे बढ़ता ही जाता | श्रावदयकता पड़ने पर वह द्वेपी वन- 
वासियों का संहार करता और उनसे वलात्‌ खाद्य-सामग्री निकलवा लेता । 

सबसे पीछे राजा भब्रश्चेण्य ्रा रहे थे। वे सचमुच श्रव बहुत वृद्ध हो 
गए जान पड़ते थे; उनकी ग्राँखें वाहर निकल आई थीं; उनके हाथ सूखे 
वाँस के समान हो गए थ । 

रुरु का सैन्य क्षीण हो चला था । उसे भी भूज्ञों मरना पड़ता था पर 
थोड़ें-थे डे दिनों के अन्तर से माहिष्मती, भ्रवन्ती ओर नतं से उसे कुछ 
मदद मिल जाया करती थी। कभी-क्रभी कुछ नये योद्धा भी उससे झा 
मिलते थे । उसके पीछे मित्रभूमि थी । पर निस्सरकों के लिए तो आगे 
आर पीछे दोनों ओर राग लगी हुई थी । 

रूरु सेनापति अभ्रवश्य था, पर सच्चा सेनानायक तो ज्यामघ हो गया 
था । निरन्तर भद्रश्नेण्य का पीछा करते रहने और उसे छकाते रहने से, 
उसके हृदय में क्रा हुथा शत्रुत्व का दावानल फिर से धधक उठा। जिस 
रात उसने अपने वाप, माँ और भाइयों को सोया हुश्रा छोड़ा था, उसे वह 
भूल नहीं पाया था । श्रगले ही सवेरे भब्रश्रेण्य ने उसके बाप, भाइयों और 
स्वजनों का संहार किया था। उसकी माँ उसकी रानी वन गई थी । उसकी 
भाभियाँ यादवकुल में ब्याह दी गई थीं। शार्यातों का नाम-चिह्णं तक 
नि.शेप कर दिया गया था । निदान उस दिन का प्रतिशोष लेने का प्रसंग 
झा पहुँचा था, इस विचार से उसे प्रोत्साहन मिला । 

उसने युद्ध-पद्धति को ही वदल डाला । उसने यह भी स्पष्ट देख लिया 
कि यादव और भृगु योद्धा दिन-प्रतिदिन खपते जां रहे हैं । उज्जयन्त की 
अलग रहकर चलने वाली टुकड़ी भी ग्रब योद्धाप्रों के ग्रभाव में भद्रश्रेण्य 
की टुकड़ी में आकर मिल गई यी । नित्यप्रति रात और दिन ज्यामघ भद्र 
शरण्य की टुकड़ी को छेड़ा करता और उसके योड़ाग्रों का संहार किया 


करता । वह आक्रमण तो कभी न करता, पर भयंकर शत्रुत्व से प्रेरित होकर _ 


वह निरन्तर संताप देकर भन्रश्रेण्य की शक्ति को बूंद-मूंद चूसने लगा । 


थोड़े ही दिनों में भद्रश्रेण्य का सैन्य खप जायगा, फिर एक ही चोट | 


में यादवों ग्रौर भृगुओं का संहार हो सकेगा--यही युक्ति उसने सोच रखी 
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थी । केवल भनद्रश्रेण्य और ज्यामघ के वीच का ात्रुत्व ही पराकाष्ठा पर 
नहीं पहुँचा था, प्रत्युत यादवों ग्रौर शार्यातों के वीच का परम्परागत वर 
भी इन दिनों विषाम्यता की चरम सीमा पर पहुंच गया था। 

निस्सरकों के समूह में श्रव उत्साह आर श्रानन्द नहीं रह गया था । 
व्याघ के आगे-ग्रागे दौड़नेवाले हिरण की-सी त्रास-भरी अधीरता ही श्रव 
उनके भागने में भी थी । भगवती की स्थिति श्रव घोड़े पर वेठने योग्य 
नहीं रह गई थी । विशाखा मात्र एक अस्थि-पिजर के समान दोइ-धूप 
किया करती । प्रायः पुरुष दिन में एक ही वार खाते । स्त्रियाँ तो कभी- 
कभी दो दिन में एक वार खातीं । पेट-मर भोजन न मिलने से वच्चे सारे 
दिन रोया करते । माताओं और गायों के दूध भी सूखने लगे । तप्त, खारा 
झौर रेत से भरा पवन आँखें लाज कर देता, मुंह सुखा देता भ्रौर शरीर 
को शिथिल कर देता। 

भागंव केवल इसी चिन्ता में रहते कि किसी प्रकार गोत्र का उत्साह 
बना रहे और प्रवास यी घ्तापूर्वक होता चले। उन्होंने वृद्ध और बालकों 
की एक टुकड़ी तैयार करके भद्रशरेण्य और गोत्र के वीच नियुक्त कर दी। 
दिन और रात गोत्र आगे ही बढ़ता चला जाता। अंँबेरी रात को चिन्ता 
भी चे न करते । उताबली में बेल या घोड़ों के मरने की चिन्ता भी उन्हें 
नहीं थी । उन्हें तो जॅसे-तैसे यह मरुस्थल पार करके सरस्वती के तट पर 
पहुंचना था । 

विमद कुछ ग्रश्‍वारोहियों को लेकर झुगु के श्राश्रम से सहायता लाने 
के लिए ग्रागे निकल गया था । 

भूखे, प्यासे, प्राणों की रक्षा के लिए भागते हुए निस्सारकों की दृष्टि 
एकमात्र भार्गव पर ठहरी थी । जहाँ भी वे दिखाई पड़ते, वहीं विश्वास 
जाग उठता । वीर योद्धागण, रण में घराशायी होते समय 'जय गुरुदेव 
` कहकर प्राण त्याग देता । बालकों को दूध पिलाने में असमर्थ स्त्रियाँ झपने 
अन्तिम इवास के क्षण में गुरुदेव का पादस्पर्श करने में ही श्रपना मोक्ष 
मानतीं । छोटे बच्चे भूख से ग्राक्रन्द करते हुए और घूप से छटपटाते हुए 
भार्गव की ओर देखते और उनके हाथ का स्पशं अनुभव कर एक मन्द 
हास्य के साथ सदा के लिए अपनी ग्राँखें मूँद लेते । घोड़े और गायें भी 
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उनका पग-रव सुनाई पड़ने पर भूखे पेट उत्साह-विह्लल गति से दौड़ने का 
प्रयत्न करते । 

भागर्व कभी सोते नहीं; नाम-मात्र का भोजन करते । उनका प्रचंड 
शरीर भी कंकाल के समान दिखाई पड़ने लगा । उनकी आँखों का एकाग्र 
तेज पहले से भी अधिक दाहक हो चला था । उनके हाथ का परशु सदा 
की भाँति अडिग था और उनके होंठों पर देव की निश्‍चलता थी । 

ज्यामघ की युक्ति सफल होने लगी । भद्रश्चेण्य की टुकड़ी समाप्त- 
प्राय थी । उसमें श्रव कठिनाई से पचास मनुष्य रह गए होंगें । सवेरे तक 
वे पुरे हो जायेंगे और साँझ को रुरु और ज्यामघ अपना सैन्य लेकर गोत्र 
प्रर आ टूटेंगे । 

सरस्वती के तट तक पहचने में ग्रभी दो दिन का मार्ग शेष था । 
भद्रश्ेण्य अर उसके अडिग योद्धा श्रन्तिम युद्ध के लिए कटिवद्ध हो रहे 
थे। उनकी सारी ग्राशाएं समाप्त हो गईं थीं । जगरे के ग्रास-पास वंठकर 
वे. चुपचाप शस्त्रों को साफ कर रहे थे ग्रंबेरी रात थी । निस्सरकों के 
पड़ाव की ओर से घोड़ों को टापों का शब्द सुनाई पड़ा । थके हुए भद्रश्नेण्य 
ने सिर उठाकर देखा--'शायद गुरुदेव का संदेशा होगा ।” 
, घोड़ा जगरे के उजाले में ग्रा पहुँचा । गुरुदेव स्वयं आये थे । भद्रः 
श्रेण्य ने उठकर उनके पैर छुए श्रौर पैरों की रज माथे पर चढ़ां ली। 

“भद्रश्रेण्य ! कितने दिनों से तुमने नहीं खाया है?” 

"तोन | 72 

“यह कुछ लेता आया हूँ, खा लो ।” 

“शाप लाये हुँ ? पर वहीं कोई भूखों मरेगा न ?” 

“कोई नहीं मरेगा, यह तो मेरे भाग का भोजन है ।” 

“पर श्राप ? आपने कितने दिनों से नहीं खाया है ? ” 

“पाँच [ 
ग फुर 3 3) 

भागव हस पड़--'मैं तो भ्रघोरियों का भी गुरु हूं। मैं राख खाकर 
ज हुँ । घोरी वृद्धों की प्रतिस्पर्धा में मैंने दो महीनों के उपवास 
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भद्रश्रे्य ने खाकर जल पी लिया । 

“राजन्‌ ! आप इन योद्धाश्रों को साथ लेकर चुपचाप गोत्र के पड़ाव 
'पर चले जाइए ।” भार्गतर ने कहा । 

“क्या कह रहे हैं आप ? तव तो कल ही दोपहर को रुरु आकर 
गोत्र को पकड़ लेगा ।'' 

“पकड़ केसे लेगा ? मैं जो हूं!” 

“अर्थात्‌ आप यहाँ रहेंगे भौर मैं यहाँ से चला जाऊं ?” भद्रश्रेण्य ने 


दृढतापूर्वक गरदन हिलाई--“कभी नहीं ।' 


“भद्रश्नेण्य ! तुम्हें इस स्थिति में मैंने ही ला पटका है। गौर मैं ही 
इस स्थिति से तुम्हें उवार भी सकता हूं ।' 

“इस सम्बन्ध में तो मुझे कोई शंका नहीं है । 

“परसों या फिर तरसों गोत्र सरस्वती के तीर पर ग्रा पहुंचेगा । 


'विमद सहायता लेकर उस तीर पर झा जायगा ।' 


“पर परसों का दिन हम देख सक तव न ?” 

“इसीलिए मैं आया हूँ । तुम यहाँ रहोगे तो कल खप जाग्रोगे । 
संध्या तक हमारा संहार हो जायगा ।' 

“आर यदि श्राप रहेंगे तो ?” 

“मुझे मारने वाला कौन है ? दो व्यक्तियों ने मुझे तो भगवान्‌ ही 


'मान लिया है । तुम जानते हो ? ' 


“प्र मैं कब नहीं मानता हूँ ! ' 
“अद्रश्नेण्प, जो मैं कह रहा हूँ, वही ठीक है। या तो तुम सबको 


सरस्वती पहुँचाऊँगा और या फिर तुम सवके खपने से पहले मैं ही खप 


जाऊँगा । इसके अतिरिक्त, किसी तीसरे मार्ग से मैं गुरुपद नहीं रख सकूंगा, 
जाओो ! ' 
भद्रश्चेण्य की आँखों में पानी भर आया। 
“ग्रापं नहीं आयेंगे तो"`` 
` क्षणभर भार्गव चुप रहे । 
'पैंने तो भगवती से कह रखा है । जामदग्नेय के शिष्यों के लिए 
केवल एक ही घमं ह।' 
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“कौनसा ? 
भार्गव चुप ९३ । उनकी आँखें भयंकर हो गई । उनके मुख के आस- 
पास तेज का घुंघला-सा वर्तुल छा गया । 
“अडिग भाव से मर जाने में ही जीवन है।” भागव ने स्पष्ट कह 
दिया । 
“मैं समझ न सका ।” 
“स्त्रियां वालकों सहित ग्रपनी गाड़ियों में जल मरे । पुरुष जहाँ खड़े 
हों, वहीं लड़ते-लड़ते मर जायं ।” 
भन्रश्रेण्य ञ्रवाक्‌ हो गया और गुरुदेव की भयंकर मखमुद्रा को देखता 
रह गया । 
“पर भगवती ? वे तो गर्भवती हैं ।'” 
. “मैं न झ्राऊं तव न ?” भार्गव ने हसकर कहा--“वह तो मेरी ही. 
गरंग है । जब मैं ही मर जाऊँगा, तो वह कौन जीती रहने वाली है ?” 
yh Ap 
शार्वातों की कोई पच्चीस योद्धा्रों की टुकड़ी सवेरे ही भन्रश्चेण्य को 
सताने के लिए श्रा पहुँची । कोई भूला-मटका यादव पकड़ में श्रा जाय, 
इस विचार से झाड़ों के झुरमुटों में छिपते-छिपते वे आगे बढ़ रहे थे । 
जहाँ पिछली रात को भद्रश्नेण्य का डेरा पड़ा हुआ था, वह स्थाता 
प्रव निर्जन पड़ा था। केवल एक जगरे की राख और घोड़ों की लीद वहाँ 
पड़ी हुई थी । उनकी घारणा थी कि उस टुकड़ी में पाँच सौ आदमी रहे 
होंगे । पर भद्रश्नेण्य की टुकड़ी कितनी क्षीण हो गई थी, इस वात की 
a निश्चित जानकारी किसी को भी नहीं थी । 
यह समझकर कि शार्यातों के झाड़ी में से बाहर ग्राते ही भद्रश्रेण्य 
| भाग निकला है, उनका नायक अत्यन्त प्रसन्न हुआ । जाने कब तक वह चारों: 
ne झोर चक्कर काटता रहा, पर कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा । भद्रश्रेण्य की 
Hes टुकड़ी में अव इतने कम श्रादमी रह गए होंगे, यह जानकर वह बड़े प्रचरज 
Ne 





में पड़ गया । उसने वहां से लोटकर, कुछ ही दूर पर जो एक दूसरी टूकड़ी | 
थी, उसके नायक को सूचना दी। निदान कोई एकाघ योजन की दूरी पर,, | 
जहाँ रह और ज्यामघ का पड़ाव था, वहाँ भी यह सम्वाद पहुँच गया । | 
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इस छावनी में भी भूख ओर प्यास के चिह्न दिखाई पड़ने लगे थे। 
कुछ टूर तक वे सावधानीपूर्वक आगे बढ़ते चले गए । मार्ग के दोनों ओर 
बने भाड़ों के कूरम॒ट थे । 

कुछ दूर आने पर भाड़ों के उस ओर एक खुला मैदान दिखाई पड़ा । 
उस ओर जाने को वे प्रस्तुत हुए ही थे कि एकाएक रुक गए । 

एक ऊंचे काले घोड़े पर व्याघ्रचमं धारण किये, प्रचण्ड भार्गव धीरे- 
धीरे जंगल की पगडंडी से मंद्रान की ओर झाते दिखाई पड़े । उनकी दाहक 
दृष्टि, सामने के भाड़ों की ओर. से श्राते हुए सेनिकों की ओर ठहरी थी । 

नायक श्रौर उसके मनुष्य अपने स्थान पर ही रुक्र गए। भार्गव के 
चारों ओर प्रकाशित तेज के वर्तुल को देखकर वे मग्ध हो रहे 

“ग्राम ! आझो ! ” भार्गव ने आज्ञा दी । 

सैनिक यादवों का सामना तो प्रसन्नतापूर्वक कर सकते थे, पर अकेले 
भागंव के पास' जाने को वे तैयार न थे । : 

भार्गव का दूर्निरीक्ष्य स्वरूप देखकर नायक और उसके झ्रादमी घवरा 
गए और घोड़ों की बाग मोड़कर वे भाग छूटे रुरु और ज्यामघ को जाकर 
उन्होंने सूचना दी कि भद्रश्रेण्य के स्थान पर गुरुदेव स्वयं खड़े हैं । सारे 
सैनिक एक-दूसरे का मुंह ताकने लगे । गुरुदेव भार्गव के सम्मुख जाने का 
साहस उनमें नहीं था सो रूू और ज्यामघ ने पड़ाव उठाने का विचार 
स्थगित कर दिया और सुसज्जित होकर भार्गव को प्रतीक्षा करने लगे । 

मध्यान्त हों श्राया, दोपहर भी हो चली और सन्ध्या होने आई पर 
भार्गव नहीं ग्राये । साँझ को सैन्य ने प्रस्थान कर दिया और भन्रश्षण्य के 
पुराने पड़ाव तक वे जा पहुँचे । सारी रात वे शत्रु की प्रतीक्षा करते रहे, 
पर दात्र कहीं न दिखाई पड़ा । 

यादव गोत्र को एक दिन की छट मिल गई । सवेरे एक घोड़ा कहीं 
'हिनहिनाया । यह विचारकर कि कोई छोटी-सी टुकड़ी होगी, ज्यामघ ने 
उसे घेरने के लिए श्रादमी भेज दिये और वह आर रुरु भी आगे बढ़त चल । 

झाड़ों के झुरमुट से निकलकर अकेले भार्गव खड़े थे । उनके साथ 
कोई भी नहीं था । भाड़ों की झट सो आदमी तीर साधकर तयार खड़ 
थे और रुरु और ज्यामघ की आज्ञा की राह देख रहे थे भ्रकेले गुरुदेव 
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को देखकर उन्होंने तने हुए तीर नीचे कर लिये । भागव कुछ पास आकर. 
घोड़े पर से उतर पड़े और अपनी सदा की रीति के अनुसार परशु केः 
डण्डे को फलक के पास से पकड़कर वे आगे आये । 

“रूढ | ' भार्गव ने हसकर कहा--“मुझे मारने के लिए शर-संघान 
कर रहा है ?” उत्तका स्वर मानो खिल्ली उड़ा रहा था । ज्यामघ ने ररू 
को तीर चढ़ाते देख तुरन्त उसका हाथ खींच लिया। 

“नहीं! ” उसने श्राज्ञा दी । 

“ज्यामघ ! वत्स ! ” हाथ फैलाकर भार्गव ने कहा--मैं लड़ने 
नहीं श्राया हूं । मैं तो तुझसे मिलने आया हूं ।' 

ज्यामघ की आँखों में पानी भर श्राया । घोड़े पर से उतरकर वह. 
दौड़ता हुआ उनके पैरों पड़ने गया, पर उससे पहले ही भार्गव ने उसे गले 
से लगा लिया । 

सँनिकों ने अपने साघे हुए तीर वापस खींच लिये । 

“गुरुदेव ! गुरुदेव ! ” ज्यामघ ने कहा--“इस समय आप यहाँ 
झकेल कंसे ?” 

“मुझे कब किसी के साथ की आवश्यकता है ?” 

गुरुदेव, रूर और ज्यामघ के आस-पास कोई पाँच सौ सैनिक घिर 
झाये । 

“आप कहाँ रहते हैँ ?” 

“उस भाड़ के तले ।” 

“भाड़-तले रहते कितने दिन हो गए ?” 

“दो दिन हो गए हैं ।” 

“सो किसलिए ? ” 

“तुभसे मिलने के लिए ।” 

तो पधारिए ! ” ज्यामघ ने कहा । रुरु को यह बात नहीं रुची 
पर गुरु भागव का क्या किया जा सकता है ? और इस ज्यामघ का ही 
क्या क्रिया जा सकता है ? 

“हमारा ग्रातिथ्य स्वीकार करिए ।” 

छः: दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है।” मंद हास्य के -साय भार्गव के 
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कहा । 

सबने लौटकर गुरुदेव का स्वागत-सम्मान किया । खा-पीकर भागेव 
ज्यामघ के साथ वातचीत करते हुए निकल गए । चलते-चलते वे बहुत 
दूर निकल आए । 

“ज्यामघ ! ” भार्गव ने कहा--“यहां शार्यात श्रेष्ठ कितने हैं !'' 

“तीन हूँ ।” 

“उन्हें भी बुला ले । मुझे उनसे भी वात करनी है । 

तीनों शार्यातश्चेष्ठ ग्रा गए । 

“ज्यामघ, झार्यातो ! मैं इस समय एक याचना करने ग्राया हूँ ।* 

“कौनसी ? . 

“कल या परसों तुम यादवों का संहार कर सकोगे। अव यधिक 
समय नहीं रह गया ।' 

“हम उसी की प्रतीक्षा में हूँ । एक शार्यात ने कहा । 

“पर वह सव मैं देख नहीं सकूंगा । शार्यातराज को मैंने मारा है, 
मैंने ही शार्यातों का दलन किया है और शार्यात स्त्रियों को यादवों के 
साथ भी मैंने ही ब्याहा है। मैं हूँ तुम्हारे ष का मूल |! 

कोई कुछ बोला नहीं । | 

“ज्यामघ, मैं तेरे हाथों ग्रपने शिरच्छेद की याचना करता हूँ । मैंने 
तुझे परशु चलाना सिखा दिया है । उसका उपयोग तू मुझ पर कर, यही 
मेरी तुझसे आज याचना है।' 

ज्यामघ अवाक हो गया । उसके हाथ का परशु भूमि पर गिर पड़ा 

“पनर्वेल न बन, ज्यामध ! उस भयंकर रात को, जिसके सपने तुझे 
ग्रभी भी सताया करते हैं, मैं ही प्रतीप को लेकर झाया था। कूर्मा और 
उज्जयंत को मैंने ही प्रेरित किया था । शार्यातों के सवेनाद का निर्णय 
भी मैंने ही किया था । पहले मुझे मार ले, फिर कल उनको देख लेना।' 

सब चुप थे । 

भार्गव हँस दिये--एक मिठास के साथ । तुम यादवों का संहार कर 
सको, उससे पहले मुझे तो मरना ही चाहिए । जो तुम अभी मुझे नहीं 
मारोगे, तो फिर कल तुम्हारा रास्ता खोजकर मुझे तो मरना ही है ।? 
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“गुरुदेव! गुरुदेव ! मैंने बहुत सहन किया है। अब कया अपने हाथों 
आपको मारना ही मेरे लिए शेष रह गया है ?” कातर स्वर में ज्यामघ 
ने कहा । 

“क्यों नहीं ? यदि यादवों के संहार में धमं है, तो मेरे संहार में परम 
घर्म होना चाहिए । यदि मेरा संहार नहीं किया जा सकता, तो जिन्होंने 
मेरी आज्ञा का पालन किया है, उनका संहार केसे किया जा सकता है ?” 

ज्यामघ म्रांसू-भरी आँखों से भागव के पैरों पड़ गया---“गुरुदेव ! 
भगवती को मैने मारा, तव भी आपने म्‌ के अपनाया । पशुपति के स्थानक 
परमै श्रापको मारने आया था, वहाँ भी आपने मुझे क्षमा कर दिया। आपने 
अपने प्राणों को संकट में डालकर भी मुझे मगर के मूह में से निकालकर 
बचा लिया । ग्रधोरी मुझे काटकर फेंक देते, पर आपने ही उन्हें रोका । 
उन दो वर्षो मं में सिर पटककर मर जाता, पर आपके ही बल से जीवित 
रह सका हूँ पने ही फिर मुझे शार्यातों के पास भेजा। मैं आपको 
क्योंकर मार सकता हूँ ? तब तो फिर मैं ही क्यों न मर-जाऊं ?” 

“तः तेरे इस मरने से तो यही भला है कि तेरे भीतर का द्वेष ही 
क्यों न मर जाय ? भनद्रश्रेण्य तेरा पिता होने को तैयार है श्र तेरी ही 
माँ तो उसके घर में है । मैंने तेरी माँ को वचन दिया है कि अपने जीते- 
जी मैं पिता और पुत्र दोनों को मरने नहीं दूँगा ।” 

प्रो माँ ००७२१ 

“हाँ, वह नित्य तेरे और भद्रश्रेण्य के वीच के शत्रत्व को देखकर 
=r आँसू टपकाती रहती है । शार्यातो ! तुम कभी दस सहस्त्र थे, ग्राज केवल 
ir एक सहु हां । यादव भा तव दस सहस्र थे, आज पांच सहस्र भी नहीं 
है रह गए । तुम अब भी अपने वैर को भूल नहीं सकोगे? मुझे थोड़ा तो अपने 
| हदय म बसच दा। में तुम दोनों कुलों को पहले-सा समृद्ध वना दंगा । 
१३ आपने तो हमें कुत्ते की मौत मारा है ।” एक श्ार्यातश्रेष्ठ ने कहा । 
i “मूठ बात है। मैंने तो केवल ग्राठ सौ झार्यातों को मारा था । पिछले 
ht  छःमहीनोंमें ही तुममें से वहुत-से कट मरे हैं। शार्यात और उनकी कन्याएं 
 त्ोग्रब दत्तक पुत्रों के रूप में और बहुओं के रूप में यादवों के पास हैं । 
 जोतुम यादवों का संहार करोगे, तो तुम्हारे ही बेटे-वेटी म्रौर जंवाई मारे 


| 
| 
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जायेंगे । इससे तो यही अच्छा है कि तुम मुझे ही मार डालो, मेरा ही 

सिर ले जाकर सहस्रार्जुन के चरणों में धर दो । वह अत्यन्त प्रसन्न होगा 

और तुम्हारी वृद्धि करेगा । यदि वह किसी से डरता है, तो केवल मुभसे।” 
सव चुपचाप गुरुदेव के वचनों को सुन रहे थे । 

“ज्यामघ ! किसलिए विलम्व कर रहा हैँ ? चल मेरे साथ, वहाँ 
तेरे ही स्त्रजन तेरी राह देख रहे हैं, श्रौर नहीं तो फिर मुझे ही मार 
डाल । अपने कुल के वैर का प्रतिशोध कर और थ्र्जून के मन की साथ 
को भी पूरी कर दे ।' 

“गुरुदेव ! गुरुदेव ! मुझे कुछ भी नहीं सूक पड़ता । बताइये, मैं 
क्या करूं ? 

“चल मेरे साथ! ” भार्गव ने ग्राज्ञा दी । ज्यामघ धरती ताक रहां था। 

“तुम क्या कहना चाहते हो ? ' भार्गव ने शार्यातभ्रेष्ठों से पुछा--- 
“तुम हमारे साथ चलोगे या रुह के साथ जाओगे ?” 

कुछ देर तक शार्यात एक-दूसरे का मुँह ताकते रहे । 

“जार्यातवर्यों ” ज्यामघ ने कहा--“गुरुदेव मेरे सर्वेस्व हैँ । में 
प्राणांत की घड़ी तक इनके साथ रहूंगा । तुम भी आना चाहते हो ? 

“हाँ,” श्रेष्ठो ने बाध्य होकर हामी भरी । सब लौट पड़े । तभी 


| ह. >#ज््योामघ खड़ा रह गया । 


“नहीं "` "नहीं" ` "नहीं ! उसने ग्राक्रन्द किया । 

“बया नहीं ?” भार्गव ने पूछा । 

“मैं नहीं श्राऊगा । कँसे झा सकता हूं, गुरुदेव ?” उसने काँपते 
स्वर में कहा--“मैं शार्यात नहीं हूँ । मैं बीर नहीं हूँ । मैं तो निर्वेल हूँ । 
मैं तो केवल प्रबाहों में तैरनेबाला एक तिनका हूँ । झाप महान्‌ हैं। 
भगवन्‌ ! अपनी श्राग में अव मुझे भौ जल जाने दीजिए । आप ही ने 
मुझे रुरु के पास जाने की शाज्ञा दी थी । मैं श्रव उसे कंसे छोड़ सकता 
हूँ ? नहीं" “नहीं” नहीं । मुझे तो म्रव यहीं रहकर मरना होगा । यही 
मेरा स्वथर्म है ।' 
भार्गव ने रोते हुए ज्यामघ के खबे पर हाथ रखा--“ज्यामघ, स्वर्ण 
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“गुरुदेव, मुझे यहीं रहने दीजिए । मैं ग्रापके पैरों पड़ता हूँ मौर 
कल जव युद्ध हो तो आप मुझे मार डालें, वस यही मेरी एक याचना है। 
मेरे न माँ है, न वाप हैं और न कोई स्वजन ही है । जो कुछ हैँ 
आप हैं। चाहे राप मुझे शिष्य मानें, पुत्र माने या भक्त माने, पर मैं 
आपका ही हूँ । श्रापकी गोद में सिर रखकर रोथा हूं । दिन श्रौर रात 
आपने मेरे ग्राँसु्रों को थामा है। श्रव में थक गया हूँ । श्रव मैं जीना नहीं 
चाहता । कल मैं ही सवसे पहले आपके सामने पड़ गा। तभी अपने हाथों 
मेरा शिरच्छेद कर देना । केवल इसी कृपा की, इसी प्रेमपूत्रेक कृत्य की 
भीख मैं आपसे माँगता हूं । माँ जैसे वालक को सुला देती है, वैसे ही श्राप 
मझे अपने हाथों सदा के लिए सुला देना ।' ज्यामघ रान लगा । 

ज्यामघ ! प्रिय वत्स ! रो नहीं । तु दुःखी है, तेरे दुःख का निवारण 
करना मेरा कतव्य है। मैं तेरी इच्छा को स्वीकार करूँगा | और कुछ ? 

उनके एकाकी घोड़े की टापों का शाब्द वन की शांति में भयंकर 
प्रतिध्वनि उत्पन्न करता हुआ दूर होता जा रहा था । 
23590 WS 

जब भागव गोत्र के निकट पहुँचे तो उनकी आँखें और भी अधिक 
एकाग्र और भयंकर हो उठीं । 

अभी परसों ही ग्रक्षय-तृतीया गई है--उनकी जन्मतिथि थी वह । 
उस दिन सरस्वती में ज्वार ग्राया था । उसके परिणामस्वरूप तट से जाने 
[ कितनी दूर-दूर तक पानी व्याप गया था । ग्व पानी उतर गया था| 
+ पर बड़ी दूर तक काला चिकना दलदल जम गया था । उसमें होकर कोई 
मनुष्य या ढोर नदी के पास नहीं जा सकता था । 
निस्सरकों का सारा समूह उस दलदल के सामने, भूखा-प्यासा पड़ा 
| हुआ कीचड़ सूखने की राह देख रहा था । पहले जो गाड़ियां कीचड़ में 
BF चली गई थीं वे छटपटाते बलों के साथ दलदल में धेस गई थीं । 





Te दो दिन की जो छूट बीच में मिली थी, उसमें सारा समूह एक 
hes प्राणांतक त्वरा से भागकर यहाँ चला झाया था । सो उसके बदले में दो 
he दिन यहाँ आकर पड़े रहना पड़ा । 
ns ee सरस्वती सामने ही थी, पर उपे पाया नहीं जा सकता था । पल-पर्ल _ 
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इह का सैन्य पास आता जा रहा था। देव ही मानो उनके विरुद्ध हो गए 
थे । प्रत्येक के मुख पर मृत्यु की छाया व्याप रही थी । 

मृत्यु के त्रास से भयभीत होकर भागने वाले यादव और भृगु अपनी 
स्त्रियों, वालकों श्रौर ढोरों को साथ लेकर, जो घर छोड़कर निकल भागे 
थे, सो केवल निर्भय होने के विचार से, उन्होंने अनेक प्रकार की विपरत्तियाँ 
झेली थीं । गत्र मृत्यु का भय नहीं रह गया था। मृत्यु स्वयं मुंह खोलकर 
रागे श्रा गई थी । 

जव मही के तट सेवे चले थे, तो तीस सहस्र निस्सरकों का समूह 
लेकर चले थे। उस बात को श्रव पाँच महीने हो गए थे । आज उनमें से 
अधिकांश नष्ट हो चुके थ। पच्चीस सहस्न मानवों, पन्द्रह सहस ढोरों और 
घोड़ों की हड्डियों से उनका निस्सरण मार्ग पट गया था । 

पुरुप, स्त्रियाँ झौर बालक धूप, शीत, भूख और अनेक रोगों से मर 
चुके थे । सहस्नों मानव रणक्षेत्र में खेत रहे थे। केवल अशवित के कारण 
भी सैकड़ों जन राह में गिरकर मर गए थे । पर केवल रुरु के क्रोध से 
भाग छूटने: की राशा उन्हें खींच लिये जा रही थी । 

ग्व झागे भागना सम्भव नहीं था । कोई पाव योजन का दलदल उनकी 
स्वतन्त्रता के वीच आकर वाधा रूप हो पड़ा था । उसमें कीचड़ कितना 
था, यह कहना सम्भव नहीं है । सरस्वती के उस तीर पर कीचड़ से वाहर 
सौ ग्रस्वारोही खड़े हुए थे। वहाँ से धुश्रां उठ रहा था । खाद्य-सामग्री लेकर 
विमद वहाँ मोक्षबिन्दु के समान प्रस्तुत था । पर निस्सरकों का भागे बढ़ 
सकना सम्भव नहीं था। और न पीछे ही लौट सकना सम्भव था | मोक्ष 
सामने ही खड़ा था, पर उसे पाया नहीं जा सकता था। नि:सहाय, निरुपाय 
और हताश यहाँ बैठे रहकर रुर के हाथों मारे जाने के अतिरिक्त उनके 
लिए और कोई मागं नहीं था | उनकी निराशा श्र पराकाष्ठा पर पहुँच 
गई थी । जिनके दर्शन मात्र से उनमें चैतन्य जाग उठता था वे गुरुदेव 
या तो वन्दी हो चुके थे, या किर उनका संहार हो चुक्रा था। जन-जन में 
उनके भव्य आत्म-समर्पग की चर्चा चल रही थी । श्रत्र उनका अंत झा 
गया है, निस्सरकों में अव जीने की साथ जैसे नहीं रह गई थी। 

झाशा अव नष्ट हो चुक थी | यमराज मानो उनकी प्रतीक्षा में खड़े 
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थे। घोड़े की पद-चाप जब सुनाई पड़ी तो उस ओर ध्यान देने की चेष्टा 
भी किसी ने नहीं की । काला घोड़ा क्षितिज पर दिखाई पड़ा । सूर्य की 
'किरणों में परशु चमक उठा। मरता हुआ मनुष्य जैसे ब्रह्म-दशन पाकर 
उल्लास अनुभव करता है, ठीक वैसे ही मरणोन्मुख निस्सरकों का समूह 
अपने प्राणतुल्य गुरुदेव को देखकर उल्लसित हो उठा । उनका संहार 
अभी नहीं हुआ था । जैसे थे, वैसे ही वे चले आ रहे थे। सभी निस्तेज, 
वावली आँखें श्रद्धा और भक्ति से ओत-प्रोत हो उठीं । 

भार्गव ने ्राकर पूछा--“हां क्यों बैठे हो ?” 

भद्रश्रेण्य ने कपाल पीट लिया-- “यहाँ पड़े-पड़े दो दिन वीत गए 
हैं । मनुष्य सिर तक घस जाय इतनी गहरी दलदल सामने है ।' 

भागव ने दलदल में फेंसी पड़ी गाड़ियों और छटपटाते बलों की श्रोर 
देखा । 

“सूर्ये श्रव तपने लगा है। साँझ तक या कल तक यह कीचड़ सूख 
जाएगा ।' भद्रश्रेण्य ने कहा । [ 

आज सांकको या फिर कल तक रुरु ग्रा पहुँचेगा।” भागंव ने कहा । 

सबके हृदय की घड़कन मानो एकदम रुक गई। भार्गव के नेत्रों की 
अग्नि के ग्रतिरिक्त वे और कुछ भी नहीं देख पा रहे थे । 

विना एक शब्द कहे भार्गव ने एक गाड़ी की ओर देखा और बौलों 
की नाथ हाथ में लेकर उन्हें कीचड़ में टाक दिया । कोई कुछ कहने का 
साहस न कर सका | 

वे बैलों को लकड़ी और चावुक से मार रहे थे। कुछ ही आगे वढ़- 

कर बेल दलदल में डूबने लगे | गाडी और बैल धीरे-धीरे कीचड़ में धेस 
गए । बेलों का रास आँखों से देखा नहीं जाता था । 

भार्गव गाड़ी पर से एक लम्बी ग्रघोरी छलाँग भरकर फिर किनारे 
पर आ गए । ज्यों-त्यों करके एक तीसरी गाड़ी और उन्होंने दो गाड़ियों 
के वीच हाँक दी । यह गाड़ी भी बैलों सहित दलदल में बसने लगी 

दलदल चार हाथ से भ्रधिक गहरा नहीं था। घेती गाड़ी पर गाड़ी 
चढ़ाकर उसे आगे ढड़ेलने का भगीरथ प्रयत्न आरम्भ हो गया । दो-दो 


गाड़ियों को एक साथ रखकर घँसाया जाने लगा कि उनके ऊपर होकर 
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तीसरी गाड़ी को निकाला जा सके | मब्याह्न का सूयं तप रहा था। 
नीचे का दलदल म्रत्र सूखता चला। दो दिन और दो रात गाड़ियाँ ढकेली 
गईं । जहाँ आवश्यकता पड़ी, वैलों की वलि भी दी गई। इस परिश्रम 
में कितने ही मनुष्य मर मिटे । 
तीसरे दिन सवेरा होते-होते केवल एक हाथ-भर दलदल रह गया 
था । जहाँ-जहाँ गाझ्याँ श्रौर वैल धँसाये गए थे, वहाँ अब एक पुल बन 
गया था। हर्ष के नाद से लोगों ने ऊपा का स्वागत किया । उन घेसी 
हुई गाड़ियों भौर मरते-प्रकुलाते बलों के भयंकर पुल पर से, निस्सरकों 
का पूरा समूह, सरस्वती के तट पर पहुँचने के लिए दौइता हुआ निकल 
पड़ा । पानी की प्यास से पागल हो रहे वृद्ध, सित्रयाँ झौर वालक सरस्वती 
का जल पीने के लिए अधीर हो उठे । सबसे पीछे योद्धागग घोड़ों पर 
बैठकर प्रस्तुत हो रहे रुर कत शा पहुँचेगा, सो कुछ ठीक नहीं था। 
मध्याह्न हो आया । दलदल सूखने लगा । जैसे-तैसे शी घ्रतापूर्वक 
लोग पुल पर से पार हो गए। उनके पीछे घोड़ों और सैनिकों ने पुल को 
पार किया । और सबसे अन्त में आये भार्गव झौर अन्य अग्रणी नेतागण । 
सबके मन में उल्लास था । सरस्वती क्या मिली, मानो माँ ही मिल 
गई । मीठा पानी, मछलियाँ, सुभग स्नान और उस तीर पर भ्रभय मुक्ति । 
कई दिनों से वहुतों ने तो जी-भर पानी भी नहीं पिया था। घोड़ों को 
तो शायद ही कुछ पीने को मिला होगा । दिन का ताप प्रखर होता 
जा रहा था। दलदल में से होकर आ रहे समूह का संयम जाता रहा । 
बिना विचारे ही सारे मनुष्य और जानवर सरस्वती के जल में ग्ना पड़े । 
भार्गव तथा अन्य भग्रणीजन किसी को रोक न सके । इस पागलपन से बचकर 
चे पास ही वृक्षों के एक कुरमुट में चले गए। भगवती ग्रौर विशाखा वहाँ पहले 
ही से चले गए थे; वहाँ बंठकर सव लोग पानी पीने लगें । दलदल के उम 
पार रुद और ज्यामघ की सेना दौड़ते हुए घोड़ों पर श्रा पहुँची । पल-भर 
के लिए दलदल के तीर पर रुके दलदल केवल ग्रावा हाथ गहरा रह गया था। 
नाशोन्मत्त, भूखा और प्यासा रुरु का दल भी नदी की ओर टूट पड़ा । 
जिस दलदल को लाँघने में निस्सरकों को दिन युगों की भाँति विताने 
पड़े थे, उसे रुरु देखते-देखते लाँघ गया । 
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उसके मनुष्यों और घोड़ों ने भी कई दिनों से पानी का मुह नहीं 
देखा था, अतएव उसका सेनय भी निस्सरकों के वीच पानी में आ धमका । 
दोनों समूह्‌ एक-दूसरे में घुल-मिल गए । इस क्षण पानी पीने के श्रतिरिक्त 
ग्रौर कोई वृत्ति उन लोगों में नहीं थी । 
पर रुर की प्यास शांत होते ही उसकी वैर-वह्लि प्रज्ज्वलित हो 
उठी। शार्यातों ने यादवों को देखा । जहाँ पानी पीने भर के लिए एकता 
'थी, वहाँ विद्वेष का दावानल सुलग उठा । 
जो खड्ग निकाल सके उन्होंने खड्ग निकाले और जो ऐसा न कर 
सके वे हाथों-हाथ एक-दूसरे को मारने-इवाने लगे। | 
| धड़ाधड़ सिर कट-कटकर गिरने लगे। चीत्कारों से गगन गूंज उठा। 
® पुण्यस्मरण सरस्वती माता का तट, वैर से उफनती भयानक अंजुलि के 
'समान उवल उठा। 
पुरुष, स्त्रियाँ, वालक, ढोर तथा घोड़े कट-क्टकर उस उबाल में कुद- 
बुदा रहे थे। कटे हुए विक्त मुण्ड रक्त से भरते हुए ऊपर-नीचे हो रहे 
थे। मृत्यु का भय सवके मुख पर छाया हुआ था । प्रतिशोव लेने का 
उन्माद सवकी आँखों में झूम रहा था। 
भार्गव, भद्रश्नेण्य, प्रतीप रादि जिन लोगों ने संयम रखा था, वे इस 
जल-मंथन को देखकर अवाक्‌ हो गए । 
कोन मरता है और कौन जीता है, यह प्ररन नहीं था । कोई किसी 
'का रोकने में समर्थ नहीं था । 
भागंव उठकर नदी के तीर पर आये। उनकी आँखों में श्रा | 
खिन्नता का भाव था । कंधे पर से उन्होंने घनुष खींचा । एक, दो, तीन | 
इस भ्रकार तीन तीर उन्होंने छोड़े और रुरु के आस-पास लड़ रहे | 
हयो के उस छोटे-से समूह में से तीन व्यक्ति घायल होकर गिर 
पड़ । 
| १९ चवराया-सा चारों थोर देखने लगा कि यह शर-वृष्टि कहाँ से 
._ हो रही है। चोथा वाण छूटते ही एरु चीत्कार करके उछला और पानी 
a  मेंजा गिरा। भन्शरेप्य, प्रतीप, कूर्मा, उज्जयंत आदि श्रग्रगण्यों के वाणों | 
|. की वृष्टि होने लगी। भार्गव ने शंख फूंक दिया । र | 
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सामने के तीर पर विमद भृगुओं के साथ ग्रा पहुँचा था। उसने शंख- 
नाद का प्रत्युत्तर दिया । 

उस तीर से छ्टकर ग्राती हुई नावें झपटती हुई इस थ्रोर श्राने लगीं । 

भागव और उनके साथी घोड़ों पर सवार हो पानी में उतर गए । 
चवराये हुए हैहय और शार्यात तितर-वितर हो गए । उनमें से कुछ तो 
तैरकर उस पार जाने लगे। यादव ग्रौर भृगु उन्हें ड्वाने की चेष्टा में 
बरावर संलग्न रहे । 

एक व्यक्ति तैरता हुआ भागव के घोड़े के पास ग्रा पहुँचा । उसकी 
आँखें दीन भाव से गुरुदेव की ओर लगी हुई थीं । 

“गरुदेव ! रुरु के लिए ग्रापको वाण मिल गया, पर मेरे लिए नहीं 
मिल सका ? मझे अपनी मागी हुई भीख भी आपने नहीं दी ।” 

“बत्स | ” भार्गव ने कहा--“मैं तुझे उवारना चाहता हूँ ।” 

“उबरने की अधमता मुझे नहीं चाहिए,” कहकर ज्यामघ ने ममता- 
पूवंक, श्राँखों-ही-आँखों में गुरुदेव को उलहना दिया । और वह पानी में 
डवफ्री भार गया । 

पानी में वत्रूले दिखाई पड़े । कुछ दूर तक, एक वार, दो वार, तीन 
बार वह सिर ऊपर श्राता-सा दिखाई पड़ा । 

ज्यामघ पर होकर बहता हुआ पानी निकल गया । 

: fe 

दो भृग्श्रेष्ठों की मुद्रा पर खेद छाया हुआ था । भागव को गोर 
दृष्टि उठाकर देखने का साहस उनम न हीं था । आचाये विमद अस्वस्थ 
थे । उनकी आँखों में भ्रांसू उभर रह थ । 

भार्गव ने पूछा--“कयों, क्या संवाद है ? 

भृगुश्रेष्ठ कुछ वोल न सक । विमद ने खंखार कर कंठ का परिष्कार 
'किया और कुछ स्वस्थ होकर वोले- 

“गुरुदेव ! अधिकतर लोग दाशराज्ञ में लड़ने चले गए हैं । 

“और वृद्ध कसे हैं ? 

. विमद की आँखों से आँसू टपकने लगे---दो महीने हो गए, पिताजी 

'पिंतूलोकवासी हुए--वे रणक्षेत्र में मारे गए। 
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्षण-भर नीची दृष्टि किये भार्गव ने माता, अपने सखा श्रौर परम 
गरुस्वरूप, शस्त्र-विद्या के उस महानिष्णात को अपनी ग्रंजुलि अपित को । 

“र सब केसे हैं ? 

फिर सब मौन हो रहे । भागंव को दृष्टि स्थिर हो गई । 

“गुरु विदन्वंत युद्ध में जाने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं । आपके अन्य 
दो भाई भी पितृलोकवासी हो गए ।' 

“डो ! पिताजी कंसे हैं ! 

बुद्ध भृगुओं ने दृष्टि नीची कर ली | विमद और भी खिन्न हो आए। 
भार्गव ने पूछा--क्यों, क्या बात है ? 

विमद ने हाथ जोड़ लिये । 

"कह दे, बया वात है ? 

“गुरुदेव ! भृगुश्रेष्ठ अकेले रह गए हूं । सरस्वती के तीर पर भटकते 
रहते हैं । वे किसी से वोलते नहीं हैं । अस्थिपिजर-मात्र धारण किये वे 
घूमते रहते हैं ।' 

“कारण ?” भागंव के प्रौढ़ स्वर में कंप ग्रा गया था । लज्जित होकर, 
झघमता का ग्रनुभव करता हुआ विमद धरती ताकने लगा । वे वृद्ध भागव 
तो दृष्टि उठाकर देख ही नहीं पाते थे। 

“मर भ्रम्बा ?” वे मानो चिल्लाकर पूछ उठे । 

बिमद रो पड़ा । तीनों भार्गव श्राँस पोंछने लगे । 

“परस्वा कहाँ है, वताभ्रो न?” 

विमद सिसकने लगा । उस कठोर हृदय वीर के मुँह से एक शब्द भी 
न निकल सका । 

“बोलो ! ” 

सिसकियों के वीच विमद का रंघता-सा स्वर सुनाई पड़ा । 

“द्राश्रम छोइकर"""वे गांधर्वराज के यहाँ चली गई हैं ।' 

भार्गव में भयानक परिवर्तन हो गया। उनकी आँखों से अर्ति की 
सरिताएँ बहने लगीं । इतना ही नहीं, प्रत्युत उनके सदा शांत रहनेवाले 
कपाल पर कुछ ऐसा भ्रूभंग हुआ, मानो घनुष खींच रहे हों । वे खड़े द 
गए । क्षण-भर वे मौन रहे । पृथ्वी मानो काँपती-सी प्रतीत हुई । उन्होंने 


2 





महाभिनिस्सरण २७३ 


हाथ के परशु को दृढ़तापूर्वक जकड़ा य्रौर छलांग मारकर वे वाहर निकल 
आये । व्यवस्था में व्यस्त हो रहीं भगवती से उन्होंने कहा--“मैं जाता 
हैं तू सवको श्राश्रम पर ले आना ।” 

सवके झाइचय का समाधान हो, इसके पहले ही भार्गव घोड़े पर बैठ 
कर अदृश्य हो गए । 
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एक प्रचण्ड घोड़ा प्रचण्ड गर्जना करता हुआ, भूगुग्रों के आश्चम में 
प्रविष्ट हुआ । उस पर उग्र, उज्ज्वलंत भार्गव त्रिलोचन खोलकर श्रा रहे 
शंकर के समान ग्रारूढ़ थे । 

भुगृश्रेष्ठ का ग्राश्नम निर्जन गौर निस्तेज हो गया था । एक स्थल 
पर कुछ स्त्रयां काम कर रही थीं; उन्होंने खिन्न वदन से दृष्टि उठाकर 
देखा । बालक घबराये-से अपनी झोंपड़ियों के द्वार पर खड़े हो, इस म्रांधी 
की भाँति ग्रा रहे घोड़े को देख रहे थे । कहीं कोई वृद्ध उत्साह-विहीन 
धीमे स्वर से यज्ञ कर रहा था । किसी आगामी विनाश की प्रतीक्षा करता- 
सा आश्रम सूना पड़ा था । 

भागव अपने पिता भृगुश्रेष्ठ की झोपड़ी पर गए । वहाँ एक स्त्री भाड़, 
दे रही थी । वह चौंककर खड़ी रह गई। मानो किसी भयंकर स्वप्न में देखे- 
से इस पुरुष को देखकर वह स्तब्ध रह गई। भार्गव घोड़े पर से उतर पड़े । 

“भगुश्रेष्ठ कहाँ हैं ? पिताजी कहाँ हैं ?” 

स्त्री रो पड़ी । छलांग भरकर वे उसके पास जा पहुँचे और उसे 
भकभोरकर पूछा--“पिताजी कहाँ हैं ? ” 

“कौन, राम ? ” स्त्री ने उसे कुछ-कुछ पहचान लिया । 

“पिताजी कहाँ हूँ?” 

“उस झोर नदी पर, ग्रांचल के छोर से ग्रांसू पोंछती हुई वह बोली । 
छलाँगें भरते हुए भार्गव नदी के तट पर पहुँच गए । आश्रम की सीमा 


समाप्त होकर जहाँ से वन का आरम्भ होता था, वहाँ पहुंचते ही उन्होंने 
एक मनुष्य को झाते देखा भोर वे वहीं ठिठक गए । 
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एक वृद्ध उनकी ओर झा रहा था | उसके शरीर की हड्डियाँ गिनी 
जा सकती थीं । उसके मुख पर की चमड़ी लटक आई थी ओर हड्डियों 
पका ढाँचा उसमें से फाँक रहा था । कपाल ऊपर को निकल श्राया था । 
धसी हुई आँखें गुफा के भीतर से भाँकते दीपक के समान दिखाई 
'पड़ रही थीं। उनकी दाढ़ी पीली और उलझी-उलभी-सी हो रही 
शी । 
बृद्ध नीची दृष्टि किये हाथ में थमे डण्डे के सहारे चले भ्रा रहे थे। 
"भव्य मुख भौर विशाल काया वाले, सौम्यता और शक्ति के ग्रवतार 
महषि जमदिग्न की यह करुणाजनक स्थिति देखकर भागव के हृदय ने 
'अननुभूत कम्प का अनुभव किया । 
` उन्होंने परशु फेंक दिया और दौड़ते हुए जाकर पिता को प्रणाम 
किया और उनके पैर पकड़ लिये जन्म लेकर जिनकी आँखें भ्राज तक 
भय या दुःख से कभी फड़की तक नहीं थीं, वे इस क्षण रो रहे थे। 
“पिताजी ! मुगुश्चेष्ठ ! ' 
वृद्ध चलते-चलते रुक गए । उनकी अचेत आँखों में चैतन्य श्रा गया. । 
उन्होंने मंद और काँपते स्वर में उत्तर दिया-- 
“जा भाई, चला जा यहाँ से । मैं भृगुश्रेष्ठ नहीं हूँ ।' 
` “धिताजी | पिताजी !” राम ने हाथ जोड़कर कहा--“यह क्या 
कह रहे हैं आप ? पिताजी ! मैं झ्रापका पुत्र राम। पिताजी ! मुझे भूल 
गए ?” और राम का स्वर भी रों रहा था-- मैं राम ।' 
मानो बड़े परिश्रमपूर्वक किसी वस्तु पर ध्यान खींचा हो, इस प्रकार 
बृद्ध महर्षि पुत्र के सामने देखते रह गए । अभी भी उनकी दृष्टि में 
परिचय का भाव नहीं आया था | 
` प्रीरेसे वृद्ध ने उंत्तर दिया--“मैं पिता नहीं हूँ । मेरे कोई पुत्र भी 
नहीं है तू कोन है, में तुझे नहीं जानता  ' :. 
भार्गव ने खड़े होकर हाथ जोड़ लिये--“पिताजी ! मैं हूँ राम-- 
आपका छोटा पुत्र--सहस्नाजुन जिसे उड़ा ले गया था वही । मुझे आप 
नहीं पहचान रहे ?” राम अभी भी.ग्रपने सु न थाम सके--“महूथि 
जमदग्नि ! महाअथर्वण के पुत्र!” ' | | 
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बृद्ध ने अत्यन्त परिश्रमपूर्वक फिर दूसरी ओर से अपना ध्यान समेट 
कर एकाग्र किया । 

“बत्स ! ” उन्होंने धीमे से कहा--“एक था जमदग्नि, महाअ्रथवंण 
का पुत्र । वह मर चुका है। न तो वह पितूलोक में ही गया है और न 
यमलोक में । वह जाकर पड़ा है भ्रघोगति के तल में । भृगुं के महा- 
प्रताप के उस उत्तराधिकारी ने भ्रपने पूर्वजों की संस्कृति से द्रोह किया था। 
वह चला गया है, उसे श्रव भूल जा । उसकी स्मृति तुझे कलंकित करेगी।” 

“क्या कह रहे हैं श्राप ? पिताजी ! पिताजी ! ” 

“भूल जा उसे !” मानो सपने में बोल रहे हों, ऐरो जमदिग्न बोले. 
“उसके पास प्रताप था, अथवंणों की विद्या थी और शिष्य भी थे । पुत्र 
भी थे । पर वह उन सबके योग्य नहीं था । आर्यों के पारस्परिक विनाश 
को वह्‌ रोक न सका । विद्वामित्र को वह विजय न दिला सका  भृगुओों 
के तेज, वीर्य और शुद्धि की वह रक्षा न कर सका ।” 

“पिताजी ! यह झाप क्या कह रहे हैं मैं प्रापका पुत्र वह सव 
लेकर ग्राया हँ--शिष्य भी और सामर्थ्यं भी | मैं क्षण-मात्र में भगओं 
की कीति को उज्ज्वल करूंगा ।” 

“मूर्ख ! मूर्ख ! ” मानो स्वप्न में बोल रहे हों, जमदग्नि बोले 
“जमदरिन कभी माना करता था कि उसके शिष्य हैं और पुत्र भी हैं । 
वह अपने को महपि कहलवाता था । श्रार्यत्व की सिद्धि के लिए जीने काः 
वह ब्रतघारी था । भगुकुल के कलंक रूप उस अधम को भंभावात देखने 
का एक स्वभाव-सा हो गया था ।” उन्होंने धीरे से भार्गव से कहा । वृद्ध 
कुछ देर चुप रहे और फिर कहते चले 

“वह विद्या की मूर्ति नहीं था । वह भ्रंघा था और मूं था । उसके 
शिष्यों में न तो विद्या ही थी और न शौर्य था। न तो वह जीत ही 
सका और न संहार को हो ग्रटका सका । उसकी हुड्टयाँ ्राज सियार 
ओऔर""'भेड़िये'*'खा रहे हैं” उसकी शबित का ह्वा हो चुका है । रण 
में मरने का लाम भी वह नहीं पा सका । उसके कोई पुत्र भी नहीं था।” 

“पिताजी ! मैं हूं, गुरु विदन्वन्त हैं ।” 

“जमदग्नि के कोई नहीं था ।” 
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“क्या कहते हैं आप ? ” 

“उसके पुत्रों की माता ने अपने पति की ग्राज्ञा के विरुद्ध गान्धवें- 
राज के साथ रहकर अपने पत्नीब्रत को लोप दिया है ।” 

भार्गव का सिर चकराने लगा, “अम्बा, उसकी भ्रम्वा, और गान्वर्वे- 
राज के साथ चली गई ! और वह न तो गायस्व को स्वयं ही रख सका 
आर न दूसरों से रखवा सका ! 

जमदग्नि का स्वर भंग हो गया । 

“पिताजी ! पिताजी ! झूठ वात है । श्रम्वा--श्रार्यत्ब की जनेता-- 
कल्याणी ! 

जमदर्नि ने दीन मुख से राम को श्रोर देखा । 

“लड़के, चला जा यहाँ से । मैं पिता नहीं हूं, और तू पुत्र नहीं है। 
मेरा एक भी पुत्र ऐसा आय नहीं है जो रेणुका का वध करके, पिता के 
गौरव का सम्मान कर शुद्धि की रक्षा करता"""' पूर्वजों के बीच जाकर 
सम्मिलित होने को, जमदग्नि के लिए पितृलोक और देवलोक क द्वार 
बन्द हो गए हैं । “लड़के, चला जा यहाँ से जहाँ स तू आया है वहीं लौट 
जा । भृगुग्रों की परम्परा समाप्त हो गई” अर उसे वहीं छोड़कर 
जमदग्नि, थरथराते हाथों से डण्डा टिकाते हुए हताश श्रौर भावनाश्रष्ट 
व्यक्ति की दीन मूर्ति के समान वहाँ से चले गय। 

थरथराते पैरों से दूर जाते हुए पिता को भार्गव देख रहे थ। 
महादन्ती के तेज को लजा देने वाली आँखों से अश्रुविन्दु टपक पड़ा । 
उन्होंने भूमि पर पड़े हुए परशु को उठा लिया ओर दौड़ते हुए ग्राश्नम 
में जा पहुँचे । वहाँ पते ज्येष्ठ आगा विदन्तरन्त से उनकी भेंट हुई । 
भाई ने भार्गव को छाती से लगा लिया । 

“भाई, अम्बा कहाँ हैं ?” भागत ने पूछो । 

“गांधवं राज के यहाँ ।” र 

“बहाँ क्यों ?” 

“त्‌ निश्चिन्त होकर वेट, अभी सब वताता हूँ ।' 

“मैं नहीं सुनना चाहता । पर-पुरुष-प्ेविनी आर्या का धर्म है केवल 


मृत्यु !!” ४ 
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“पुर ००७ ० 
भागव ने वड़े भाई से हाथ छुड़ा लिया ग्रौर वहाँ से चल पड़े । 

TRE Nt ह 
` दूर पर हिमालय का श्खुंग उदय होते सूर्य के स्वर्ण-राग से झलमलाः 
' रहा था। वीच में उतरते-चढ़ते ग्रनेक शिखर नितान्त चौरस भूमि तक 
ग्रा लगे थे । जहाँ सबसे छोटी पहाड़ी का अन्त होता था, वहीं एक छोटा- 
सा ग्राम था। वहाँ से कुछ ही दूर एक वृक्ष के तले भागंव अकेले बेठेः 
थे । पास ही उनका घोड़ा चर रहा था । ॒ 

कोई तीन सौ वनवासी तीर लेकर पास ही खड़े थे । यह प्रचण्ड 
आर सहस्र मानव उन्हें भ्रच्छा नहीं लग रहा था, - पर उसके यह कहने 
पर कि वह भ्रम्वा का पुत्र है, उन्होंने उसे गाने दिया था, श्रव्यथा वेतो 
उसे बींघ देने को प्रस्तुत ही खड़े थे। वे सब अम्बा के भवत थे। जिस 
प्रकार महाब विश्वामित्र वरुणदेव के सम्बन्ध में कहा करते थे, वैसे ही पूज्यः 
भाव से ये वनवासी पुरुष अम्वा के सम्बन्ध में बातचीत किया करते. थे । 


मुखिया की ओंपड़ी के पास ही अम्बा की झोंपड़ी थी । तीसरे पहर. 


वे वहाँ आया करती थीं। सवेरे के समथ वे पर्वत क प्रदेश में गांववे< 
राज के यहाँ जाया करती थीं । वहाँ उनके साथ दूसरा कोई नहीं जाता 
था । ग्रम्वा की यही श्राज्ञा थी । 
तीसरे पहर जब वे पर्वत पर से उतरकर श्रातीं, तो दूर से वन- 
वासीगण उनकी पूजा करने श्राया करते । अम्वा उन सबको खिलातीं- 
पिलातीं; श्रम्वा के ग्राशीर्वाद से ही घान्य पका करता; म्या को मनौती 
लेने पर सन्तान की प्राप्ति-होती; अम्वा की झोंपड़ी के सामने के भाड़ 
की नित्य पूजा हुआ करती । भार्गव इस भवित . को देखकर चकित हो 
रहे । उनकी तो घारणा थी कि भ्रम्बा : गांधर्व राज़ के महल में'कहीं 
भोग-विलास में मग्न होंगी । वही है यह लोगों की म्रम्बा, कल्याणी, वह 
पर-पुरुष-सेविनी ! ६2: का 
भार्गव की आँखों की गहराई श्रौर भी गम्भीर हो उठी ! धमं के 
उच्छेद की दिशा में उन्होंने जो-ज़ो विकट अनुभव किये थे, उनमें यह सबसे 
विकट था । पर-पुरुष का सेवन करनेवाली आर्या के लिए तो मुत्यु 
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अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था--फिर वह कल्याणी हो कि भ्रम्वा हो । 
` तीसरे पहर भार्गव ने अपनी माँ को टेकरी पर से उतरकर नीचे की 
ओर गाते देखा । क्षण-भर के लिए उनके हृदय में एक ज्वार-सा ्आाया। 
उनकी माँ, प्रेममयी, भोली, पतिपरायणाश्रों के वीच श्रेष्ठ, सबके दुख में 
दुखी होनेवाली कल्याणी, जो पुत्रों में केवल उन्हें ही अपना मानती थी !' 
भार्गव ने देखा कि इन बीच के वरा में रेणुका में भारी परिवर्तेन हो 
शया है। उनके केश इवेत हो गए थे उनका सुडौल शरीर पहले से अधिक 
स्निग्ध हो गया था । उनके मुख से जगज्जनी का सद्भाव वरस रहा था। 
पर उनके मुख पर, शरीर पर और चाल में एक अनिवार्य खिन्नता का 
भाव था। वे ऐसी लग रही थीं मानो किसी रोते हुए व्यक्ति के भ्राँसुओं को 
ढालकर जैसे गढ़ा गया है। यह अम्वा और कुलटा? पर-पुरुप-स्पशिनी ! 
गांधर्व के साथ भागी हुई पतिता प्रार्या ?' भागव विशवास न कर सके । 

रेणुका वहाँ ्राकर अपरिचित नयनों से उस प्रचण्ड गौर तेजस्वी 
पुरुष को देखती रह गई । फिर तुरन्त ही उन्होंने पहचाना । 

उनकी ब्राँखें हँस उठीं। उनके मुख पर लाली छा गई। उतावले' 
पैरों से पास चली ग्राई--“राम पुत्रक ! 

राम खड़े हो गए---कठोर ओर क्रूर । 

रेणुका समझ गई गौर सकुचाई-सी खड़ी रह गई। उसका मुख 
किसी मूच्छित मनुष्य की भाँति निस्तेज हो गया । 

“पिताजी ने मुझे भेजा है।” राम के स्वर में रंच-मात्र भी भावनां 
नहीं थी । रेणुका पीछे हट गई। 

` जिस प्रकार तेरे बड़े भाइयों को उन्होंने मुझे मारने के लिए भेजो 

था, वैसे ही क्या तुझे भी भेजा है ?” बरसों के दबे हुए खेद के स्वर मेँ 
उसने पूछा । र 

“उन्होंने मुझसे मारने के लिए नहीं कहा है । «मैं स्वयं ही मारने 
गायो हूँ । भृगुश्रेष्ठ की पत्नी यदि उनकी भ्राज्ञा का उल्लंघन करती है 
और पर-पुरुष का सेवन करती है, तो वह र के लिए भार-रूप है |” 

` ` “न जानती हूँ । अनेक श्रायों र रों को मैंने यही शिक्षा दीः 

है ।” रेणुका ने दुखित स्वर में कहा । Ge 
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“तो फिर यहाँ क्यों आकर घुस बैठी है ? ” 
. “भगुश्रेष्ठ बड़े हैं, विद्या और तप के स्वामी हैं। यह सच है कि 
मुझसे घर्मं का लोप हुआ है । पर किस कारण मैंने धम का लोप किया 
है, यह जानने की चिन्ता उन्हें नहीं है। तू मेरा लाइला वेटा है, पर तू 
भी उस ओर ध्यान देना. नहीं चाहता । मरने का भय तो मुके रंच-मात्र 
भी नहीं है । पति की आज्ञा लोपने का अधर्म जिस दिन मुभसे हुआ, अपने 


“लेखे तो मैं उसी दिन मर चुकी हूँ मैं तो कभी से यमराज की प्रतीक्षा किये 


बैठी हूँ । सैकड़ों के लिए यमराज इस बीच आ गए होंगे, पर मुझ पर वे 
अभी तक भी प्रसन्न नहीं हो सके हैं। तू यमराज का रूप धरकर आया 
है.। आ प्रिय पुत्रक, मुझे मार। जान-बूककर जिस पाप में मैं पड़ी हूं, 
उससे मुझे मृक्त कर ।” इन हृदय-वेधक शब्दों को सुनकर भागंव चकित हो 
गए । 

“तो ब्राश्रम को लौट चलो। 

“नहीं,” खिन्न पर दृढ़ स्वर में रेणुका ने कहा--“पुत्रक, भुगुलोग 
सुखी हैं, समृद्ध हैं उनकी सुख-समृद्धि में भाग लेने योग्य मैं नहीं हू । 
उनके वीच श्रा रहेंगी तो मेरा थ्रधर्म और उनके आर्यत्व को भ्रष्ट कर 
देमा । पर यहाँ मैं कल्याणी हँ । यमराज जव तक आकर नहीं ले जाते 
हैं, तव तक मुभो तो यहीं रहना है ।” 

“म्बा ! अम्बा ! तुम्हारा स्यान यहाँ है ?” भार्गव के मुख से 
आक्रन्दन फूट पड़ा । 

“हाँ,” त्यागमूति की भाँति रेणुका ने कहा--“इसी से कह रही हूं 
कि मार, बेटा मार ! तेरे वाप ने अपने तीन पुत्रों को मुझे मारने भेजा, 
पर वे साहस न कर सके । तू तो मेरा लाइला बेटा है। बेटा, देवों से 
अधिक पूज्य अपने पति की श्राज्ञा का जो लोप मैंने किया है, उसका दंड 
मैं भेलनां चाहती हूँ । मुझे मुक्ति प्रदान कर, मुझे मार ।” 

. क्र, घातक स्वर में, पर रोती हुई ग्राँखों से राम ने कहा--“अम्बा! 
अम्बा ! इस सबका भान यदि तुम्हें था तो फिर पूर्वजों को कलंकित 
किसलिए किया ? पिता का तेज क्यों नष्ट किया ? किसलिए .भृगुकुल 


का सर्वेनाश किया ?” 
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“राम, मैंने तीस वर्ष तक तेरे वाप की ग्रौर तेरे कुल को श्रनिमेष 
सेवा की है; तुझे और तेरे भाइयों को कुल के दीपक वनाने के लिए 
अपने सर्वस्व का दान दिया है । पितलोक में मेरे लिए स्थान नहीं है। 
यम के भयंकर कुत्ते मुझे इस लोक में नहीं जाने देंगे, मैं जानती हूं, मैं 
सब जानती हूँ । मुझे मार--मैंने तुझे बहुत लाइ-दुलारों में पाला है, 
बेटा ! तू अपनी जनेता की एक इच्छा पूरी कर दे ।' 

“ग्रम्बा! ” भार्गव ने कहा--“तू तो भृगुकुल के महपि की कुल-पत्नी 
है । तूने धर्म का लोप किया है। जब तक तेरा शिरच्छेद नहीं होता, 
पितृ-ऋण नहीं चुकाया जा सकता ।' 

“मैं जानती हूँ कि मैं कुल-कलं किनी हँ--पति की आज्ञा लोपने का 
अधर्म मैंने, महि जमदग्नि की भ्रर्धागिनी ने, किया हैँ। बहुत दिनों 
की हृदय-वेदना को रेणुका ने मुक्त कण्ठ से व्यक्त कर दिया--- पर वह 
अधर्म मैंने किसी मद या भ्रज्ञान के वशीभूत होकर नहीं किया है। मैं वृद्ध 
हूँ । सदा से तेरे पिता के चरणों में रही हूँ । मैंने स्वयं पति-परायणता 
का पालन किया है झऔरों, को उसकी शिक्षा दी है और उसका पालन भी 
करवाया है । मैंने घर्मे का लोप किया, एंक दूसरे घर्म का पालन करने 
के लिए; पर वह तो मेरा ही दोष है। मेरे घर्म-लोप के लिए मेरा शिरच्छेद 
ही किया जाना चाहिए ।” रेणुका ने हाथ जोड़ लिये--“बस, अब मुझे 
तू मार ।” अम्बा ने गर्दन झुका दी--“बेटा, मैं प्रस्तुत हूँ ।' 

भार्गव ने परशु उठाया । 

“(म्बा ! मृत्यु को छोड़ भौर कोई मागे तेरे लिए नहीं है । पर मेरे 
-मारने से पहले तू एक बात मुममे कह दे--सत्य--अपने पूर्वजों की शपथ 
लेकर।' 

“कौन-पी बात, बेटा ? ` 

“ऐसा कौन-सा घमं तुझे दिखाई पड़ा कि तृ--भ्रम्वा--कल्याणी-- 
चलित हो गई ? 

“बेटा, तो पल-मर के लिए विलम्त्र कर । चल मेरे साथ गंधवों के 
ग्राम में ।' 

“बहाँ ५२ 
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“हाँ | यह जो पहाड़ी दीख रही है, इंसी के पीछे, जहाँ गांधर्वराज' 

के साथ मैं भागकर आई हूं और पर-पुरुष का सेवन कर रही हूं।' ' 
305 en 

भागेव ने परशु भूमि पर टिका दिया और चुपचाप रेणुका के पीछे- 
पीछे चलने लगे। उस टेकरी पर, जहाँ प्रम्वा की दूसरी झोपड़ी थी, उसे 
पार कर, पर्वत पर होकर एक छोटी-सी पंगडण्डी से वे दोनों जा रहे थ। 
जब अगली पहाड़ी की चोटी को लाँघकर वे दोनों आगे बढ़े तो नीचे भग्न 
दशा में विखरे पत्थरों के घर और कुछ झोंपड़ियों का एक उजड़ा-साः 
ग्राम दिखाई पड़ा श्रागे-ग्रागे रेणका ग्रौर पीछे-पीछे भागव एक पगडण्डी 
से चलते हुए नीचे उतर आए | गाँव में प्रवेश करते ही, रक्त-पित्त से 
पीड़ित तीन मनुष्य, जो वहाँ बेठे थे, रेणुका को देखकर पागल-से हो गए | 

“ग्रम्बा ! श्रम्बा ! ” उन्होंने भक्ति से विह्वल होकर ग्राक्रन्दन किया । 

“वटा, श्राती हूँ, मैं भ्रभी आई । । 

“अम्बा !” पास ही एक ओर से एक रक्त-पित्त से भयंकर-सी हो 
गई लड़की दौड़ी आई । वह कोई पाँच-छ: वर्ष की थी । ममता से भरकर 
वह रेणका से चिपट पड़ी--भअ्रम्बा ! अम्बा !” 

“हाँ बेटी, तू जाकर सो जा । मैं भ्रभी आती हूँ । ले यह पानी । 
रेणुका ने पास ही पड़े हुए एक मटके में से लेकर उसे पानी पिला दिया। 
. “गअ्रम्वा ! मेरे लिए वेर ला दोगी?”. | | 

(54 “हाँ, बेटा ! कल सवेरे ४” 

' एक निर्जन गली में होकर माँ-बेटा ग्रागे बढ़ चले । मार्ग में, चबूतरों 
पर, रक्त-पित्त के रोगी ग्रनेक विचित्र अ्रवस्थाओ्रों में पड़े हुए दीखे। 
` रेणुका को देखते ही उनके मुख सुख और गाशा से प्रफुल्लित हो उठते। 
वे ममता से भरकर, 'भ्रम्वा-ग्रम्बा' पुकार उठ्ते | ` ' | 

: “*4 एक बड़े-से पत्थर के बने घर के निकटं पहुँचकंर रेणुका उसमें प्रवेश 
re कर गई । वहाँ भी पाँच-छ: रक्त-पित्त के रोगियों को आश्वासन देकर 
वह भीतर के:भाग में चली गई। :'' ' '! 

क 


१ 
ही 
। 





चारपाई पर, एक ऐसा व्यवित पड़ा हुआ था, जिसके हाथ-पैर खिर 
गए थे । उसके ट्टे हुए हाथ-परों से पीप बह रहा था । 
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. रेणुका.को देख वह हपं के श्रावेश से भर झाया-- अम्बा । भ्रम्वा !ः 
आज फिर तुम ग्रा गईं । आज दोपहर को तुम्हें मैने सपने में देखा था 
और सोचा था कि तुमः फिर ग्राश्रोगी । अम्वा ! अम्वा ! उसने अपने 
दोनों डण्डे हाथों को जोड़कर कहा । 

“गांबर्वराज ! यह मेरा पुत्र मुझसे मिलने आया था, इसे श्राप से 


> 
3) 


मिलाने ले ग्राई हूँ ।' 

भार्गव का सदा का दुष्प हृदय भर श्राया। उन्होंने परशु फेक दिया, 
और दोनों हाथों से श्रपनी आँखें ढाँप लीं, 'श्रम्बा | कल्याणी ! क्षमाः 
करो, क्षमा करो।” | 

“मेरे पुत्रक, चुन ।” रेणुका ने उसे छाती से चाँप लिया--“श्राज से 
डेढ़ वर्ष पहले मैं पिता के घर से लौटकर ग्रा रही थो, तभी गांबर्वराज 
अपने आदमियों के साथ मुझे मार्ग में मिल गए । विदन्वन्त मेरे साथ था | 
गांबवंग्राम में तव उत्सव चल रहा था, श्रतएव दो दिन के लिए हम' 
वहाँ चले गये। मागे में तू जहाँ मुझे मिला, वहीं हम लोगों ने विश्राम 
क्रिया था, तीसरे ही दिन तुग्रा का कोप हुआ और यह रोग फट पड़ा और 
कुछ लोग रक्त-पित्त से पीड़ित होने लगें। 

“म्बा ! अम्बा ! ” गांचर्वराज ने अपने टूटे हाथ से आँसू पोंछ लिये। 

“अपने साथ के जनों को मैंने आज्ञा दी कि वे रोगियों को उनकी 
नगरी ले चलें। उन सब लोगों ने ऐसा करना स्वीकार न किया। एकाएक 
रोग-फट प्रड़ने से सवेरे ही साथ के प्रायः सभी लोग भाग गए। विदन्वन्त 
को मैंने जाने की श्राज्ञा दे दी, पर इन सबको मैं मार्ग में भटकते हुए नछोड़' 
सकी । वनवासियों के कंत्रों पर इन लोगों को उठवाकर मैं यहा लिवा लाई।* 

“फिर ? 

“अस्वा | अम्वा !” आनन्द के आवेश से भरकर गांघर्वराज नें 
अम्बा को सम्बोधन किया । | 

«उठाकर: लानेवाले कुछ -वनवासी;भी इस रोग के आस हो गए; 
और इस प्रकार रोग का आक्रमण होते देख यहाँ के भी बहुत-से गन्धं, 
अपने प्राण लेकर:भाग गए और मैं अकेली ही रह गई। इन्हें पानी पिलाने 
वाला भी यहाँ कोई नहीं था। मुझे ये सव,लोग देवी के. समान 'मानने 
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-लगे। इन लोगों के हूदयों में कुछ ऐसी श्रद्धा जाग उठी मानो मेरे आशीर्वाद 
से ही ये अच्छे हो जायेंगे ।” 


रेणुका कुछ देर चुप हो रही । सद्भावपूर्वक उसने गांवर्वेराज की 


-्रोर देखा और वह लौट पड़ी। मागं में चलते हुए उसने अपनी वात को 


आगे बढ़ाया--- 

“तिरे पिता उग्र हो उठे । मैंने यहाँ की सारी वस्तु-स्थिति भी उन्हें 
'जताई, पर उन्हें सन्तोष न हो सका। मैं गांवर्वराज के यहाँ रहती हूँ, इस 
बात को लेकर समूचे ग्रार्यावतं में पुण्य-प्रकोप व्याप गया। अपमानित 
भृगुओं को भी विष के घूंट पीने पड़े । भृगुओझं की कीति पर कलंक लग 
'गया। निदान महि ने ग्ाज्ञा दी कि मुझे लौट आना चाहिए । पर मैं 
'यहाँ से कंसे जा सकती थी? तेरे पितरा के पास सव-कुछ है । इनके पास 
मुझे छोड़कर और कोई नहीं है। मैं किचित्‌ जाने का विचार करती हूं 
'कि ये सब श्राक्रन्द कर उठते हैं । 

“सब गन्धर्वे मिलाकर, ये लोग अस्सी थे। उनमें आज केवल तीस 
रह गए हूं। गांधर्वराज ने मुझसे वचन ले लिया है कि मैं यहाँ से न 
जाऊंगी । मैंने लौट गाना स्वीकार न किया। मैं पागल नहीं थी । मैं पति 
की ग्राज्ञा लोप रही थी; मैं पराये घर वास कर रही थी; पर-पुरुष की 
सेवा भी मैं कर रही थी। यों मैं पति का त्याग भी कर रही थी । पवित्र 
और उनतत भ्ृगुकुल के लिए मैं कलंक-स्वरूप हो गई। मेरा शिरच्छेद ही 
मेरे लिए योग्य दण्ड हो सकता है, इस बात को भी मैंने ग्रानन्दपू्वंक 
स्वीकार कर लिया । पर इन दुखियों को मैं न छोड़ सकी । वहाँ तो तेरे 
पिता ओर तुम सव लोग कुल, पूर्वज, गोत्र, संस्कार, देवों और स्वगो के 
आधार पर भ्रानन्द में मग्न रहते हो। पर इन सबकी ग्रांशा का आधार 
तो एकमात्र मैं ्रकेली ही थी । मैं इन्हें कैसे छोड़ सकती थी ?” 

लज्जित होकर भार्गव ने आँखें नीची कर लीं । 

“एक-एक करके तेरे भाइयों को महषि ने मुझे मारने के लिए भेजा । 
जो मैंने तुझसे कहा है, वही मैंने उनसे भी कहा । जो तूने देखा है, वही 
उन्होंने भी देखा और उनका हाथ उठ न सका । दु:ख से कातर होकर 
से यहाँ से चले गए ।” 
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“न तो कुल का कलंक ही धुल सका और न कुल की शक्ति ही बढ़ 
सको । न घमं की रक्षा हुई और न अवरम का नाश ही हो सका । और 
मेरे दोनों भाई युद्ध में मारे गए । न पिताजी ही स्वस्थ हो सके और नः 
तू पाप से मुक्त हो सकी ।” भागव ने कहा । 

रेणुका की आँखों से आँसू टपक रहे थे । पुत्रों के मरण की वात 
सुनकर अम्बा को आघात पहुंचा । 

माँ और वेटा चुपचाप पर्वत से उतर आये । 

झोपड़ी पर पहुंचकर रेणुका ने कहा--“पुत्रक, श्रव तु समझ सका 
होगा कि किस कारण मैं मृत्यु की कामना कर रही हूं। मेरी मृत्यु के विना 
भ्रगुकुल का कलंक नहीं धुल सकेगा ओर न आयेंत्व की ही विजय हो 
सकेगी । केवल मारनेवाले के ग्रभ!व गें मैं जी रही हू । इन तीस जनों के 
मरने के उपरान्त मुझे अग्नि-प्रवेश तो वेसे भी करना ही पड़ेगा । अ्रवः 
तू अपना कतव्य पूरा कर।” ममतापूर्वंक रेणुका ने पुत्र के परशु की ओर देखा ।. 

“म्बा ! श्रव सवेरे देखा जायगा ।” कहकर भार्गव मुखिया की 
भोंपड़ी में सोने के लिए चले गए । 

“सवेरे मैं गन्धर्वो को खिला-पिलाकर जव लोटूंगी तभी मखूंगी |” 
अम्बा ने कहा । 

PIS 

सवेरे उठकर रेणुका ने स्नान किया और सविता को अर्ध्यं दिया । 
उसके उपरान्त कुछ वनवासी जो खाद्य-सामग्री लाये थे, उसे अपने साथ 
लिवाकर वे गन्धवों को खिलाने के लिए चल पड़ीं । कुछ ही ऊपर जाने 
पर उन्होंने देखा कि पगडण्डी पर बंठे भागंव पास ही से बहे जा रहे एक 
निर्भर में अपना परशु साफ कर रहे थे । 

“अरे ! तू यहाँ केसे ?” चकित होकर रेणुका ने पूछा । 

“इससे पहले कि तू गन्धवों के पास जाय मैं तुझसे कुछ वात किया 
चाहता था!” 

“तो चल मेरे साथ। कया इतना उतावला हो पड़ा है ? मुझे मारना 
चाहता है?” | | 

“मारूँगा क्यों नहीं, भला ?” ममतापूर्वक वे माँ के साथ चल पड़े। 
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॒ “स्वा ! तू अव भी मुझे पुत्रक ही मानती है, यह बहुत बुरी वात 
! है । मैं ब हैहयों का गुरुदेव हो गया हूँ | अघोरियों का गुए भी मैं हूं 
मैं हवा में उड़ सकता हूं । जानती भी है ! 
“सचमुच ! 
“क विनोद नहीं कर रहा हूँ । माहिष्मतीं मे सभी लोग मुझे पशुपति 
के समान मानते हैं ।' 
“तू तो जन्म से ही देव है । मैं तुझे वटुकदेव कहा करती थीः!” 
“मेरे एक बहू भी है । उसकी वात तो कल करना ही भूल गया ।' 
“बहु | 22 
“मैने लोमा से विवाह कर लिया है 
“हायमुई ! तू छोटा था तभी से वहतु पर पागल थी ।' रेणुका 
हँस पड़ी । 
“सरस्वती के तीर पर उसके इवसुर महषि जमदग्नि हैं । और रेवा 
के तीर॒परजहाँ भ्रघोरी बसते हैं, वहाँ उसके इवसुर-गुद डइनाथ ग्रघोरी 
हैं । डडनाथ ने मुभे अपना पुत्र मान लिया है।' 
“अच्छा ! ' 
“रम्बा ! तूने कहा था कि आर्यो में तेरा स्थान नहीं है, सो सत्य 
नहीं है ।” 
“सत्य कहती हूँ; आर्य मुझे कभी भी स्वीकार न करेगे \ 

. ` “्रम्बाः! ” मन्द हास्य के साथ भागव ने कहा-- तो जहाँ में गुरु 
पुत्र होकर रहता हूँ, वहाँ कोई नहीं ग्रा सकेगा। भयंकर मगर वहाँ नदी के 
मार्ग को रोके हुए हैं। भेड़िए और अजगर वहाँ भूमिका मागे रोके रहते _ 
हैं। वहाँ डड्डनाथ ग्रघोरी के प्रजाजनों को मानवों का राग-द्वेष छू तर्क _ 
नहीं गया है। म्बा, मैं तुझे वहाँ ले जाऊँगा। मैं तुझे मगर पर विठा- 
कर नर्मदा पर बिहार करवाऊँगा । माँ, मेरे साथ चलेगी वहाँ ?” 

“ऐसी पगली बातें न कर, बेटा ! ” : 

००५ पागलपन की बात नहीं है; माँ ! पिताजी विशवास से पागर्ल 

हो गए हैं। पुत्रों को वे पितृ-द्रोही मानते हूँ। भृगु वहुत अधिक संख्या का, 
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हैँ; सिर उठाकर देखना अब कठिन हो गया है। मुभे भ्रब ग्रार्यावर् 
नहीं लौटा जा सकेगा। भृगुओं को तो भ्रव त्यागना ही होगा ।? 

“ऐसी पगली बातें न कर, वेटा ! भुगुकुल की शक्ति और पवित्रता 
-की रक्षा मैं और तेरे पिता नहीं कर सके। तेरे दोनों भाई भी मारे जा 
चुके हूँ । अब इस कतव्य का भार तुझ पर ही है। तू भ्रारयश्रे्ठ जमदरिन 
का पुत्र है। तू देव है। भृगुओं और-य्रायों का उद्धार करने के लिए ही 
'तेरा जन्म हुआ है।” 

“तू नहीं लौटेगी ?” 

“नहीं ! तेरा स्थान श्रार्यावतं में ही है । तू भ्रार्यावर्त का उद्धार कर 
इर मेरी चिन्ता छोड़ दे ।. मेरा तारनहार कोई नहीं है।” 
` “ह रहा मेरा घोड़ा। मैं तुझे फूल की भाँति उड़ा ले जाऊंगा । 
अम्बा, लोमा तेरे चरणों को दासी होकर रहेगी । चल, चल न |” 
« न्तरे गले का जंजाल होकर मुझसे न रहा जायगा । तेरी इच्छा हो 
तो भले ही मुझे मार डाल । इतना साहस यदि तुभमें नहीं है, तो मेरे लिए 
तो निदान अग्नि-प्रवेश है ही । पर तेरे कुल का कलंक नहीं धरल[सकेगा ।” 

“म्बा ! तु भूलतीः है |” भागेव ने गम्भीर स्वर में कहा--“मैं घम 
का प्रतिपादन करने के लिए.भ्राया हूं, लोप करने के लिए नहीं। तुझे 
'मारूँगा तो मेरे हाथों घर्म का लोप होगा ।” 

“ऐसी पगली बातें न कर ।” 

“म्वा !” भागंव ने कहा--“पिताजी घमं को भूल गए हैं । जान. 
“पड़ता है भृगु लोग भी घमं को भूल गए हैं। समस्त आर्यावर्तं घमं को भूल 
गया है तू जव मुभे यह मारने का कतव्य सिखा रही है तब तू भी घर्म 

को भूल रही है ।. तुने जो यह पर-पुरुपों की सेवा की है, सो तो तू ही 
कर सकती है । ओर तू इसलिए कर सकती है कि तू पति-परायण है-- 
-मह्ि जमदग्नि. कीः परम विशुद्धिःकी सहयोगिनी । जहाँ विशुद्धि होती है, 
वहाँ अधमं हो ही नहीं सकता । चल मेरे साथ, मैं पिताजी को समभाऊँगा। 
'भुगुओं के गये हुए तेज का फिर से.उद्योत करूंगा ।” 

~~ नहीं; -सें; नहीं-आाऊंगी । -तेरी'वात कोई माननेवाला नहीं है। उलटे 
स्मकीति को रलानि का-दाह तुझे सहना पड़ेगा*। तू अपने लोगों/को,अंभी 
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भी ठीक से पहचानता नहीं है, कहकर रेणुका तुरन्त ही सकुचा गई । 

भार्गव का स्वरूप बदल गया । मन्द-मन्द हँसता हुआ उसका ममतालु 
पुत्र वह नहीं रह गया था--दूर पर दीख रहे गौरीशंकर के समान अडिग, 
सनातन भ्रस्पदय और अमेय उसका प्रताप था । उसके स्वर की झंकार. 
बदल गई थी । 

“ङ्गे चर्म का उच्चारण करूँगा, जगत्‌ उसे मानेगा । उसे माने विना 
उसका छुटकारा नहीं है ।' 

रेणुका के हृदय में किचित्‌ दर्पं व्याप गया । 

“चल ! ” भागेव ने श्राज्ञा दी। 

“नहीं !” दुढ़तापूर्वेक रेणुका ने कहा-- 'मेरे गन्धर्वो का भी कुछ 
विचार किया है ? 

“उनका विचार मैंने कभी से कर लिया है। उनमें से एक भी अब 
जीवित नहीं है । सवेरे जाकर मैं उन सबका शिरच्छेद कर आया हूँ 

रेणुका चीख उठी । नितान्त उण्डे हृदय से तीस मनुष्यों को मारकर 
झानेवाले इस पुत्र की झोर वह करोधपूर्वक देखती रह गई । 

“झो घातक ! तूने बेचारे तीस निःसहायों के प्राण ले लिये ।” 

“हाँ, जो जी न सके, उसका मर जाना ही अच्छा डे 

“पापी, तूने यह क्या किया ?” आँखों पर हाथ देकर रेणुका रो पड़ी । 

“रम्बा ! कल्याणी ! ” गुर्गों के गुरु भार्गव ने प्रोत्साहक स्वर में 
कहा-- तिरे भ्ाँसू सबल को सामर्थ्ये देने के लिए हैं, मरते प्राणी की मृत्यु 
की घड़ी को बढ़ाने के लिए नहीं ।' 

रेणुका चीख उठी । उसकी झवगणना करके भार्गव ने उसे पैर पकड- 
कर उठा लिया और दौड़ता हुआ उसे पर्वत को तलहटी में ले श्राया । 
रेणुका रोते-रोते कोध के ग्रावेझ में पुत्र की छाती में मुक्कियाँ मार रही 
थी । भार्गव ने एक हाथ से उसे हृदय से चाँपते हुए कहा--“रो ले, रो 
ले, तूने बहुत सहन किया है ।' 

RI 

बनजारों का एक जत्था जा रहा था । इस जत्थे में सवा सौ मनुष्य, 

तीस बैल, सत्तर गायें, चार घोड़े भ्रौर तीन गाड़ियां थीं । बलों पर अनाज 
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लदा हुआ था। वृद्ध और रुरण लोग गाड़ियों में वेठे थे। वचे हुए सब लोग 
पैदल चल रहें थे। उनमें से कोई दस व्यक्तियों के पास भाले और तीर थे। 

यह जत्था उत्तर की ओर से शतद्र के किनारे-किनारे होकर दक्षिण: 
की ओर चला आ रहा था । रात होने पर जत्था किसी भी स्थान पर 
डेरा डाल देता; तब वहाँ स्त्रियाँ रास-नत्य करतीं और पुरष जगरे के 
आस-पास बैठकर गप्पं मारते । | 

नदी के तीर पर होकर राजमार्ग से यह जत्था धीरे-धीरे भागे बढ़ 
रहा था । प्रतिवर्ष व॒श्चिक पणी अपना जत्था लेकर वस्तीवाले प्रदेशों में 
गाया करता और अनाज तथा ग्रावदयक ढोरों को बेचकर श्रावइयक वस्तुएं. 
ले जाया करता । इस मागं पर पडनेवाली सभी वस्तियों के लोग उसे 
पहचानते थे और उसके आने पर नया माल लेने ग्रथवा बेचने के लिए 
उसके आस-पास घिर आया करते । 

वृश्चिक एक हसमुख वृद्ध था । उसका और उसके जनों का कृटुम्ब' . 
भी अ्रानन्दी था । छः महीने तो जत्था प्रवास करता और छः महीने वह 
अपने गाँव जाकर खेती करता और ढोर पालता । 

एक दोपहर वृश्चिक पणी का जत्था एक भाड़ के तले विश्राम कर 
रहा था, तो कहीं जंगल के मागं से ते हुए किसी घोड़े का हंकार उसे 
सुंनाई पड़ा । वह चौंककर उठ बठा । उसके प्रहरी भी शस्त्र संभालकरः 
सावधान हो गए । | 

पगडण्डी पर एक घोड़ा चला श्रा रहा था । उस पर एक प्रौढ़ वय' 
की स्वरूपवान और सौम्य मुद्रावाली स्त्री बैठी थी । एक प्रचण्ड युवा 
“वल्गा से घोड़े को खींचते चले श्रा रहे थे। उस युवा के कंधे पर एक 
बड़ा-सा तीर था । उसके दाएं हाथ में एक बड़ा-सा परशु था । 

उस युवक को भ्रकेले ही देखकर उसका भय जाता रहा, प्रत्युत एक 
सबल इास्त्रघारी का साथ हो जाना उसे अच्छा ही लगा। घोड़े पर बेठी 
झा रही उस स्त्री का मुख भी कुलीनता का परिचायक था । कुछ ऐसा 
भी याद म्रा रहां था, जैसे इसे कहीं देखा हो । 

भार्गव घोड़े को पकड़कर आगे ले आए । रेणुका कों उठाकर उन्होंने 

नीचे उतार दिया और घोड़े को नहलांने और पानी पिलाने के लिए वे नदीं 
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पर ले गए। वश्चिक ने जान-पहचान करने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया। 
“माँ जी, ्रा्मो । बहुत थक गई जान पड़ती हो । किरणी ! ” उसने 
अपनी बड़ी बेटी को पुकारा--“कहाँ गई थी? ये माँ जी थकी हुई हैं।' 
' लम्बे-चौड़े डीलडौल, बड़े होंठ भौर बड़ी थाँखोंवाली किरणी श्राकर 
रेणुका का स्वागत-सत्का र करने लगी । 
भार्गव ने पहले तो घोड़े को नहलाया; फिर आप नहाए और श्रघ्ये 
चढ़ाया । नदी से लौटकर उन्होंने वेदी बनाई, अग्नि स्थापित की और 
आहुति दी । 
बुश्चिक जाकर उनके परों पड़ आया झौर साथ ही उन्हें भोजन का 
निमन्त्रण भी दे श्राया । 
भार्गव और अम्वा जत्ये के साथ-साथ चलने लगे | वुर्चिक ने उन 
दोनों का यथार्थ परिचय पाने के लाख प्रयत्न किये पर भागंव ने केवल 
इतना ही बताया कि वे भूगु हैं और इस स्त्री को साथ लेकर वे सरस्वती 
के तीर पर जा रहे हैं; इसके अतिरिक्त और उन्होंने कुछ न कहा | बात 
करने में न उन्हें ही कोई रस था और न अम्बा को । पर वृश्चिक को 
प्रतीत हुआ कि अवश्य ही यह कोई महापुरुष हैं, श्रतएव वह भार्गव की 
सेवा करने लगा । उसकी यह मान्यता थी कि महापुरुष की सेवा जितनी 
ही अधिक की जायगी, उतना ही घन अधिक मिलेगा । उसे अनुभव होने 
लगा कि झल्पभाषी ऋषि कोई बहुत ही चमत्कारिक व्यक्ति है। भ्रतएव 
चह भागव के आगे अपने दुख का रोना रोने लगा । 
पिछले साल श्रनाज का पाक ठीक नहीं हुआ था । एक लड़का भी 
उसका मर गया था। खेतों में टि्टी-दल आरा पड़ा था।। रास्ते में आते-आते 
गायें भी मर गई थीं । किसी ऋषिवर के आशीर्वाद के बिना अब उसका 
उद्धार नहीं था । 
' भागव यह सव सुनते रहे । | 
.. वर्षों से खोबे हुए अपने पुत्रक को रेणुका ने नये रूप में देखा | उसका 
अंग-प्रत्यंग सुश्लिष्ट और सुन्दर था । वह केसरी की भाँति डग भरता हुआ 
चलता । उसके शास्त्र भ्रभूतपूर्व रूप से बड़े थे। उसकी आँखों में शिशिर के 
स्य की ग्राह्लादकतां दिखाई पड़ती, तो कभी हिमवान पर्वत पर पड़ने 


; 
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बाली किरणों की तेजस्वी तटस्थता दिखाई पड़ती। कभी उनमें ग्रीष्म 
का मध्याह्न तपता हुआ दिखाई पड़ता, तो कभी बिजली चमकती और 
-कभी फूटती हुई बाह्लि की सरिता दिखाई पड़ती । उसकी अल्पभाषिता 
मुग्वकर और हृदय-बेघक थी; उससे हृदय में विनाशकता, भक्ति और 
अ्रद्धा के भाव जागते थे। कभी-कभी वह बहुत दूर जाकर एक विराट 
स्वरूप धारण करता-सा लगता, तब अपनी प्रशान्त और एकाग्र उग्रता 
में वह मग्न हो जाता । और तभी उसके झास-पास तेज का वर्तूल 
प्रकाशित होता-सा दिखाई पड़ता । शक्ति के श्रवतार-से इस पुत्र के 
सान्निध्य में रेणुका अपनी थकान, अपना श्रपयश, श्रकेलापन तथा पति 
और पुत्रों के वियोग का दुःख भूल गई थी । 

धीरे-धीरे कई दिनों तक जत्था आगे बढ़ता चला गया और निदान 
सपाट वस्ती वाले प्रदेश में ग्रा पहुँचा । 

एक सवेरे गिद्धों के झुंड उड़कर जाते दिखाई पड़े । वृश्चिक ने उसे 
अपशकुन माना और वह भार्गव के पास आशीर्वाद लेने के लिए आया। 
-भागंव ने ग्राधीर्वाद दिया । दोपहरी में जत्या मार्ग में खड़ा रह गया । 
-रास्ते में एक मनुष्य भूमि पर बेठा हुआ था, उसके पास ही एक दूसरा 
मनुष्य भ्रचेत भ्रवस्था में पड़ा हुआ था । कुछ ही दूर एक तीसरा मनुष्य 
मरा हुआ पड़ा था । वृद्दिचक ने उस बेठे हुए मनुष्य को भोजन और 
जल दिया तथा उस मूच्छित मनुष्य की मूर्च्छा दूर की । 

जब जत्थे ने व॒क्षों-तले विश्राम करने के लिए डेरा डाला तो वृश्चिक 
ने उन दोनों व्यक्तियों से सारी बातें पूछनी चाहीं । महा-संग्राम चल रहा 
था । महषि वशिष्ठ और सुदास एक ओर थे; विदवामित्र, पुरुकुत्स य्रौर 
अन्य नौ राजा उनके विपक्ष में थे । भेद राजा के गाँव के पास ही भीषण 
संग्राम चल रहा था ग्रौर ये तीन व्यक्ति वहीं से भागकर आये थे । 

यह बात चल ही रही थी कि कुछ दूर पर उन सैनिकों ने अम्वा को 
जाते हुए देखा । वे बात करते-करते रुक गए । 


“कया वात है ?” वृश्चिक ने पूछा । वे दोनों सैनिक कुछ ऐसे सिहर 


उठे जैसे अपशकुन हुआ हो। 
“ये यहाँ कंसे ?” 
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“क्लोन ये ?” बुश्चिक ने पूछा--“ये भी कोई बटोही हैं। | 
“यह तो नैष्ठ-पगी है ।” एक सैनिक ने कहा--'जमदग्नि की पत्नी 
रेणुका, जो भागकर गर्धवों के यहाँ रहा करती थी, वही तो है यह ।. 
इसे कहाँ से साथ से ग्राए हो ? तुम्हारा काल झा पहुँचा जान पड़ता है । 
इसी के क्त्य से तो भूगुओं का सर्वनाश हो गया है ।' 
सुनने वाले अवाक्‌ हो गए । आर्यावत में जो शाप के रूप में मानी 
जाती थी, जिसके लिए लोक में जमदर्नि को शपथ चारों ओर मान्य थी, 
उसे वह साथ कँसे ले झाथा ! | 
“पर उसके साथ जो ऋषि हैं, वे तो कहते हैं कि वह उनकी माँ हे।' 
“कोई ऋषि भी रेणुका के साथ रहेगा! भूठी बात है यह। इस रेणुका 
के और कोई पुत्र हो यह तो हो ही नहीं सकता । इसके तीन पुत्र तो युद्ध में 
मारे जा चुके हैं। कुलगुरु विदन्वन्त, इसका बड़ा पुत्र भी मारा गया है।' 
“क्या इसके तीन ही पुत्र थे ? ” | 
“एक चौथा भी था, पर कई वर्षो पहले वह ग्रनूप देश में मर चुका 
है, या फिर उसे सहङ्नार्जुन.ने झार डाना.।” RR 
बात-क्ी-वात में यह भयंकर वार्ता सारे जत्ये में फैल गई । अम्वा ने 
सबको दृष्टियाँ अपनी ओर लगी देखीं और वह सावधान हो गई; ये सव . 
लोग जो धीरे-धीरे बातें कर रहे थे; उनका उद्देश्य उसने भाँप लिया । उसका. 
मुख गहरा लाल हो गया । उसकी झांखों से टप-टप आँसू टपक रहे थे । . 
“पुत्रक ! ” घोड़े की मालिश करते हुए भार्गव से जाकर अम्बा ने 
कहा और वे रो पड़ीं । 
"क्या बात है, अरस्व्रा. ?” 
“मैंने तुझसे कहा नहीं था. कि मुझे मर जाने.दो। वे जो भ्रनजान 
दो व्यक्ति श्राये हैं, उनमें.से एक श्रपनी जटा से. भृगु-जेसा. दीखता है | 
. उसने मुझे पहचान लिया है। यह सारा जत्था मुझे पतिता मानकर विद्वेष- 
दे भरी दृष्टि से देख रहा है । मैं -अधघम .हुँ और भ्रधम ही रहूँगी । मेरा यों 
fe NBT कराने से तो यही.भ्रच्छा है कि तू मुभे- कहीं ले जाकर .मार 
 डाल। तेरे पिता सच ही तो कहते हैं, मृत्यु को छोड़कर अब मेरे लिए शरण . 
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भार्गव एक मंद हास्य के साथ बोले--“अम्बा, धवराती क्यों है ? 
लू चुपचाप वेठी रह्‌ । तुभे चाहे कोई अम्वा न माने, पर मैं तो मानता 
हूँ न? तू मुझ पर कव विश्वास कर सकेगी ? मैं देख लूंगा, वे कोन हैं ? 

वृक्चिक और वे सैनिक जहाँ बैठे थे, भार्गव वहीं पहुँचे । उनकी जटा 
खुली हुई थी; श्रतएव उनका गोत्र पहचानना किसी के लिए संभव नहीं 
था । पास जाने पर, सबकी आँखों में जो तिरस्कार का भाव उनके 
लिए था, वह उन्होंने ताइ लिया । ग्रम्वा की वात सच थी । इस क्षण इस 
जत्थे में ही क्या, आर्यों की किसी भी वस्ती में उनके और उनको माँ के 
'लिए स्थान नहीं था । वे आप अनजान थे, माँ पतिता थी, इस प्रकार 
जैसे जगत्‌ के निर्जीव क्षुद्रों में मानो उनकी गिनती हो गई थी । 

उन्हें हँसी ग्रा गई । सहल्नों व्यक्तियों ने उन्हें पशुपति मानकर पूजा 
था, उनकी भक्ति की थी, उन्हें अपना सवंस्व समर्पण किया था । उनके 
पेरों की रज माथे पर चढ़ाने में देवों ने दुलंभ सुख माना था और इस 
क्षण यह नीच, स्वार्थी वृदिचक उन्हें सहन तक करने को तैयार नहीं था। 
ये मनुष्य कैसे मूर्ख हैं और इन्हें इस मूर्खेता में से.उवार लेना भी सहज 
काम नहीं है । 
वे वृश्चिक के पास गये। सभी की मुखमुद्रा में एक अपमानजनक 
कठोरता स्पष्ट ही झलक रही थी । 

“भृगु ! ” उन्होंने उस सैनिक से कहा--तू रणक्षेत्र से भागकर 
आया है ? सवेरे गिद्धों को देखकर ही हमें निश्चय हो गया था कि 
"निकट ही कोई रणक्षेत्र होना चाहिए'--उस दृढ़ स्वर को सुनकर और 
उन तेजस्वी नयनों को देखकर वह भृगु कुण्ठित हो गया--“रणक्षेत्र 
कितनी दूर है ?” 

“यहाँ से कोई दो योजन दूर होगा ।' 

“युद्ध किस-किस के वीच चल रहा है?” 

“वशिष्ठ और विश्वामित्र के वीच ।” भृगु ने तिरस्कारपूर्वक कहा । 

“मुनिवर वशिष्ठ श्रौर महषि विझवामित्र के बीच ।'' कठोरतापुर्वक 
ज्भागंव ने कहा--“भूगु होकर इतना शिष्टाचार भी नहीं जानता ? ” 

भृगु ऋध के आवेश में उठ बंठा और सामने आकर खड़ा हो गया। 


२३४ भगवान्‌ परशुरामः 


“मुझे शिष्टाचार सिखाने वाला तू कौन होता है ? 

भागव हँस पड़े--“मैं न सिखाऊंगा तो तुझे और कौन सिखायगा ! ' 

पल मात्र में उन्होंने भृगु को उठाकर एक छोटे बालक की भाँति 
भूमि पर डाल दिया । 

“यह बता कि युद्ध में क्या हो रहा है ?” भृगु ने उससे पूछा । 

कुछ देर ठहरकर भूगु ने उत्तर दिया--“वशिष्ठ मुनिवर की विजयः 
हुई है । कल रात को महषि विश्वामित्र मारे गए, ऐसा संवाद भी मिला' 
है । यत्किचित्‌ युद्ध तो सारी रात चलता ही रहा।” 

“रौर राजा भेद ? 

“सवेरे जव हम भागे उस समय गढ़ में राग लगा दी गई थी 
राजा भेद कल दोपहर मारे गए ।' 

“झौर कौन मारा गया ? ' 

“पुरुकुत्स राजा भी मारे गए हैं--मर्हाष शक्ति, मुनिवर के पुत्र भीः 
मारे गए और हमारे गुरु विदन्वन्त ऋषि भी । 

क्षण-भर के लिए भागंव चुप हो गए---“वे युद्ध में कव आए थे? 

“पाँच दिन पहले गाए थे ग्रौर कल मारे गए ।* 


उस भृगु को भयभीत श्रवस्था में छोड़कर भागव वहाँ से चले गए । . 


थोड़ी ही देर में रेणुका और भागव जत्था छोड़कर चल दिए । एकः 
घड़ी-भर तक माँ और पुत्र एक शब्द भी नहीं बोले। माता का हृदय 
हता हो गया था । उसके लाइले वेटे के सिर पर जो विपत्तियाँ मंडरा 
रही थीं, उन्हें देखकर वह थरथरा उठी थी । 

एक प्रवाह के पास उन्होंने घोड़े को रोक दिया । दोनों ने दाथ-मुंहः 
घोये, पानी पिया और कुछ देर वेठ रहे । 

भार्गव की आँखें उड़ते हुए गिद्धों की ओर लगी थीं । उनके मुख 
पर एक निश्चल स्वस्थता थी । उनके मन में इस क्षण क्या विचार चल 
रहे होंगे, यह रेणुका की कल्पना में न आ सका । उसने पास गाकर उक्त 
के सिर के वालों को व्यदश्थित कर दिया । 

“पुत्रक ! किस विचार में है!" 

“अ्म्वा ! मुझे कोई विचार नहीं ग्राता ।” 
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“तो फिर चुप क्‍यों बेठा है ? “ 

“जो मुझे दीख रहा है वह यदि मैं तुझसे कहूँगा, तो तेरे दुःख का 
पार नहीं रहेगा ।' 

“बेटा, मेरे दुःख का तो श्रव पार है ही नहीं । मेरा हृदय तो अब 
ब्र का हो गया है । कह दे, क्या वात है ? 

“म्बा ! तुझे मुझ पर विश्वास है ?” भार्गव ने पूछा । 

“पुत्रक ! मेरे सवसव में बस अब तू ही बचा है। तू ही मेरे इस 
जीवन का आधार है ।” 

“तू रोयेगी तो नहीं न ? 

“नहीं रोऊँगी ।' 

“तो मैं तुझसे कहता हूँ,” भागंव ने कहा । पल-भर दोनों चुप हो रहे। 

“रम्बा, समस्त झार्यावते छिन्न-भिन्त हो गया है ।” भागेंव ने घीर- 
गम्भीर स्वर में कहा--“महषि विइवामित्र मारे गए अर ऋषिवर 
बिदन्वन्त भी मारे गए ।' 

“क्या कह रहा है ? ” दुःख के आवेश से आकुल होकर ग्रम्वा ने कहा । 

बड़े पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर वह फूटकर रो उठना चाहती थी, 
पर भार्गव की गम्भीर मुद्रा देखकर वह रोने का साहस भी न कर सकी । 

“हूँ, तेरे पुत्रों में से केवल झब मैं ही वचा हूँ । भृगुश्रेष्ठ को चित्त- 
भ्रम हो गया है। भृगुप्नों की भगवती को सभी तिरस्कारणीय मान बैठे हैं ।” 

“रो, म्बा ! जी भरकर रो ले ! उसके बिना तुझे ग्राइवासन नहीं 
सिल सकेगा । कवि चायमान चले गए। भरृगुओं का तेज समाप्त हो गया । 
भरतों का प्रताप नष्ट हो गया है। महद्षश्रेष्ठ विश्वामित्र चले गए, 
भरतश्रेष्ठ देवदत्त चला गया--उनका सेनापति जयन्त भी चला गया i 
रम्बा केवल सिसक रही थी । 

“मुनिवर वशिष्ठ ने--उन विद्यानिधि ने-स्वयं श्रपने हाथों यह सब 
किया है। वशिष्ठ के उत्तराधिकारी म्हा शक्ति भी मारे गए हैं । राजा 
पुरुकुत्स मारे गए और राजा भेद भी मारा गया है । जिस रणक्षेत्र में हम 
जा रहे हैं, वहाँ आर्यावर्त का तेज भौर गौरव मिट्टी में मिल गया है ि 

“पुत्रक ! पुत्रक ! अब क्या होने को ह?” | 
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“यह तो झाज तक की वात हुई । अभी तो विकराल सहस्रार्जुन 


'भुसहों से भी भयंकर योद्धाओों को लेकर मुझ पर आक्रमण करेगा ।' 


“बेटा, तेरा क्या होगा !' 

“मेरा ?” और लज्जित होकर भार्गव हँस पड़े-“भ्रम्बा, इस. चोले 
में से भ्रव;वई सृष्टि रची जाने को हैं ।” 

“बह सव कैसे करेगा, वेटा ?” निराशा के स्वर में भ्रम्वा ने पूछा, 
“तू तो अव अकेला ही रह गया है। न वाप है, न भाई हैं ओर न भृगु 
ही तेरे साथ हैं । 

भार्गव हँस पड़े--“अम्बा ! कल्याणी ! फिर तू श्रद्धा खो बेठी ! 
पहले हम इस छिन्न-भिन्न सृष्टि के खोलों को विसजित कर दें । पहले 


; जाकर मामा और भाई के शवों को खोजकर उनका ग्ररिन-संस्कार कर 


दे, फिर दूसरी वात । अम्वा ! तू भी मुझ पर श्रद्धा न करेगी ?” 
रेणुका इस प्रभावमूति पुत्र को मुख-रेखा को देखती रह गई। 
“पुत्रक ! पुत्रक ! में श्रव कभी अपनी श्रद्धा को न खोऊंगी ।' वह 
। अपने पुत्र से चिपट पड़ी । भागव के नेत्रों से वहती हुई शक्ति उसे 
आप्लावित कर रही थी । 
: वे उठकर चलने ही को थे कि दौड़ते हुए घोड़ों पर वुरिचिक ग्रा 
पहुँचा । वह घोड़े पर से उत्तरकर भार्गव के पैरों में श्रा पड़ा । 


“ऋषिवर ! बचाइए, बचाइए ! इस गरीब प्राणी को मरने से 
'बचाइए ! " 


। भार्गव चुप रहे। 
“्रापके जाते ही भटकते हुए. सैनिकों की टोलियाँ उधर आने लगीं । 
'अचारे गरीब वृर्चिक के जत्थे में से लूट-लूटकर वे श्रनाज खाने लगे । दो 


` च्यक्ति विना पूछे'ही घोड़े लेकर चलते बने । एक आदमी एक लड़की 


को उठा ले गया | वाप रे बाप ! मैं तो विना मौत मारा गया । भागे 


' हए सैनिकों के दल-पर-दल चले श्रा रहे हैं। मुक पर तो देवों का कोप 
"ही छा गया जान पड़ता है। भगवती ! उन भृगुश्रों के कहने में आकर 


' मेने ग्रापकी भ्रवगणना की है। मुझे क्षमा करिये । मुझे बचाइये। जो 
'चाहो प्रायरिचित्त करने को मैं तैयार हूँ ।” 
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“किसलिए वचाऊं तुझे ?” 
“मैं आपकी शरण श्राया हूँ ।” उसने भार्गव के परशु और तीर की 
“ओर देखा--“सवेरा होने से पहले ही मैं लुट जाऊंगा और मेरे जत्ये की 
बालाभ्रों पर अत्याचार होगा ।” 

“मैं तुझे क्योंकर बचा सकता हूं । मैं तो स्वयं ही ग्रकेला हूँ । ग्रौर 

मैं कोन हूं, सो भी तू नहीं जानता ।” 

“आप महर्षि है, आप सदेह उतरकर ग्राये हुए इन्द्र हूं, आपको 
छोड़ मेरे लिए और कोई आधार नहीं है ।” 

“तेरा जत्था कहाँ है ?” | 

“जिस रास्ते होकर आप ग्राये हैं उसी रास्ते पर मैं उसे ले आया 
हूँ । पर वे सँनिक जत्थे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। वे सब इस समय 
यड़े ग्रानन्द से भोजन करने में जुटे हूं, इसी से मैं भागकर चला भ्राया हूँ ।” 

“वृहिचिक, में तुझसे एक वात का वचन लेकर ही तेरा रक्षण कर 
सकता हूँ ।” 

“कहिये, आप जो चाहेंगे, वही वचन मैं श्रापको दूँगा ।” 

“यदि तेरा सारा जत्था मुझे गुरु के रूप में स्वीकार करे तो ? इस 
युद्धकाल में अपने शिष्यों को छोड़ मैं औरों की रक्षा नहीं कर सकता ।” 

“अवश्य, गुरुदेव ! मुझे बचा लीजिए । मरने की घड़ी तक भी मैं 
आपको नहीं भूलूंगा । मेरी सन्‍्तानें आपका नाम स्मरण करके जीवन 
वितायंगी ।” 

“अच्छी बात है, तो लौट जा । मैं ग्रभी ग्राता हूँ ।” 

“नहीं-नहीं, गुरुदेव, श्राप जब तक यहाँ से नहीं चलेंगे, मैं नहीं लोटगा।'' 
इस मनुष्य को यह भय-त्रस्त दशा देखकर भार्गव को दया य़ा गई। 
उन्होंने वृरिचिक को पीठ थपथपाई--“भ्रच्छा, तू घवराना नहीं, मैं यह 
चला । तू अ्रम्बा को लेकर श्राना ।” 

घोड़ा दौड़ाते हुए भागंव उस स्थल पर आये जहाँ जत्या डेरा डाले 
हुए था । 

कोई पच्चीस सेनिक वहाँ धमा-चौकड़ी मचाये हुए थे। दो-चार 
व्यक्ति स्त्रियों के हाथ खींच रहे थे। एक व्यक्ति एक गाय को दुहकर 
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उसका दूध पी रहा था । चार सैनिक निदिचिन्त पड़े खराटे भर रहे थे । 
कुछ लोग खाने में जुटे हुए थे। जत्ये के कुछ व्यक्ति सैनिकों की परिचर्या 
कर कहें थे । शेष व्यक्ति या तो जंगल में इधर-उधर भाग गए थे या 
फिर पास के एक वृक्ष पर चढ़ गए थे । जत्ये की जो स्त्रियाँ भाग न सकी 
थीं, वे एक-दूसरी से चिपटकर चीख-चिल्ला रही थीं । 

भार्गव ने शर-संघान किया और उस एक ही तीर ने वृश्चिक की 
पुत्री किरणी का हाथ खींचकर उसे चूमने को उद्यत एक सैनिक को 
घराशायी कर दिया । सब सैनिक चौंक उठे और दौड़कर उन्होंने भ्रपने- 
ग्रपने शस्त्र सम्हाले और इस नये शत्रु का सामना करने को प्रस्तुत हो पड़े । 

घोड़े पर से उतरकर, हाथ में परशु लिये, भागव आगे बढ़ आए । 
उनकी आँखों में विनाश झॉक रहा था । एके सैनिक ने उन्हें तीर मारा । 
भार्गव ने परशु घुमाया और तीर परशु से टकराकर आड़ा हो, घरती 
पर जा गिरा । 

इतना बड़ा परशु आर्यावतं के सैनिकों क लिए सर्वथा अपरिचित 
था । अद्भुत कौशल से उसे विद्युत्‌ की भाँति सिर पर गिरते देख सेनिक 
अपने प्राण लेकर भागे । घबराकर भागे हुए स्त्री-पुरुष घीरे-धीरे लौट 
झाए। तभी वृश्चिक भी झा पहुँचा शौर गुरुदेव के पैरों में गिर 
पड़ा । 

“बृद्चिक, अब भी मेरा गुरुपद तुरे स्वीकार करना है ? 

“मं तो झ्रापका ही हूँ, गुरुदेव ! ' 

“पतो जत्थे को तैयार कर और दोड़ते हुए मेरे साथ चला चल ः 

“पर कहाँ ! ” 

“गुरु पर इतनी श्रद्धा यदि नहीं है, तो कैसे काम चलेगा ? | 

eh 

एक प्रहर के उपरान्त गिद्धों और चीलों के व्यूह आकाश में चककः 

काटते दिखाई पड़े । जनते हुए स्तम्भ और घुएँ के पुंज भी याकाश की 


गोर जाते हुए दिखाई पड़े । राह में स्थान-स्थान पर मरे हुए मनुष्यों क | 


शव भी पड़े दिखाई दिए । 


एक प्रहर के अन्दर ही भार्गव ने जत्थे की सारी व्यवस्था अपने हाथ 8 
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में ले ली । सैनिकों के नये शस्त्र उन्होंने रक्षकों को थमा दिये । जत्ये के 
घोड़ों पर तथा सैनिकों के छोड़े हुए घोड़ों पर जत्ये के अच्छे अद्वारोहियों: 
को बिठा दिया। 

सबसे पीछे गाड़ियों में स्त्रियाँ और वालक चले आ रहे थे । अम्बा 
वृश्चिक की स्त्री के साथ पीछे की एक गाड़ी में बँठी थीं । 

सामने से कोई पचास सैनिकों की एक टोली दौड़कर आती-सी जान 
पड़ी । वे दस्यु थे और पानीदार घोड़ों पर दौडते चले ग्रा रहें थे । 

भार्गव ने शंख फूंक दिया । भृगुश्रेष्ठ का शंखनाद गगन में गूँज उठा । 
दौड़ते हुए ग्रा रहें अझ्वारोहियों ने एकाएक ठिठककर घोड़े थाम लिये । 
मित्र भृगु्रों का यह बिजयी शंखनाद, उन प्राण लेकर भागते हुए दस्युओं 
को ऐसा लगा, मानो प्यासे मरते चातक को स्वाति-बिन्दु मिल गया हो । 
सामने से राते हुए जत्ये को उन्होंने देख लिया । दो दिन के निराहार 
योद्धा भार्गव की ओर दौड़ आए । 

दो योद्धा आगे बढ़ ञ्राये--“भृगुश्रेष्ठ ! हमें कुछ खाने को दीजिए 
कि हम जल्दी ही यहाँ से भाग जायं ।' वोलनेवाला व्यक्ति भय से 
व्याकुल होकर चारों ओर देख रहा था, “अ्रभी-अभी हमारे पीछे तृत्सु लोग 
आ पहुँचेंगे ।' [ 

भार्गव हँस पड़े--“तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा । घवराग्नो नहीं । कहाँ 
जारहेहो?” 

“हमें भागकर पवंतों में जा घुसना है। दस्यु-मात्र को पकड़कर दास 
बनाकर सुदास उन्हें तृत्सु-ग्राम ले जा रहे हैं।' 

“पहले तुम ्रपने लिए खाद्य-सामग्री बाँध लो, फिर बातचीत होगी । 
वुर्चिक ! यदि कुछ खाद्यमसामग्री हो तो इन्हें दिलवा दे ।” 

“भागकर कहाँ जा्नोगे ?” भार्गव ने पूछा । । 

“दूर के पव॑तों में जा छिपेंगे। 

“रौर यदि पकड़े गए तो ? 

“हम मर मिटेगे, पर दासत्व स्वीकार नहीं करेगे |! 

भागंव हँस पड़े-- सचमुच ? 

“राजा भेद चले गये । हमारा स्वातंत्र्य नष्ट हो गया । यदि हम 
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जीवित रहे तो किसी दिन दिवोदास का राज्य फिर से प्राप्त करगे । आज 
तो हमारा कोई नहीं रह गया है ।' 
' “यदि मैं तुम्हारा हो जाऊं तो ? ' भार्गव ने पूछा । 
इस प्रश्‍न को सुनकर उस योद्धा को यह संशय हुआ कि इस प्रश्‍न 
के पूछनेवाले का मस्तिष्क ठिकाने हैं या नहीं, “मरहाष विश्वामित्र आर 
“महषि विदन्वन्त भी मारे गए हैं, यह तो झापने सुना ही होगा । आप 
कौन हैं, ऋषिवर ?” शिष्टतापूर्वक उस योद्धा ने पूछा । 
` रे साथ चलो तो वताऊं।” मंद-हास्यपूर्वक भार्गव ने कहा । 

“नहीं, हम तो चले जायेंगे । आप कहाँ जा रहे हैं ? 

“'रणक्षेत्र में ।' 

“पबहाँ तो केवल शव और गिद्ध रह गए हैं।” 

“वहाँ महषि विश्वामित्र श्रौर विदन्वन्त, राजा पुरुकुत्स श्रौर राजा 
भेद पड़े हुए हूँ । मैं उनकी उत्तर-क्रिया करने जा रहा हूं ।' 

“उत्तर-क्रिया ?” 

"हाँ, भेरा कहा मानकर मेरे साथ चलो। ऐसा करके तुम निर्भय हो 
सकोगे और नहीं तो फिर जंगल-जंगल और गुफा-एफा मारे-मारे फिरोगे। 

वे योद्धा इस विचित्र मनुष्य को देखते रह गए। उनकी शंकाएँ 
विचलित होने लगीं । 

“मेरे साथ चलो--मेरे शिष्य के रूप में । फिर जव तक मैं जीवित 
हू कोई तुम्हारा वाल भी वाँका नहीं कर सकेगा । पर तुम्हें श्रद्धा नहीं 
है । तुम्हारे भाग्य में भटकना ही लिखा है, तो फिर जाओ ।” 

योद्धा अपने घोड़े दौड़ते हुए चले गये । जत्था भपटता हुआ आगे 
बढ़ने लगा । पद-पद पर सैनिकों के शव दिखाई पड़ते या फिर जंगलों में 
इधर-उधर भागते हुए सैनिकों का पग-रव सुनाई पड़ता । 

थोड़ी ही देर में उन दस्तु योद्धाओं में से झाठ व्यङ्गित लौटकर वापस 
आये । ह 

“पके साथ चलने को हम तैयार, हैं, ऋषिवर ! अब हम वृद्ध हो 

गए हैं, इधर-उधर छिपते फिरने की शक्ति भ्रव हममें नहीं है। आप | | 
हमें अपने साथ ले चले ।” हः | 
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“तुम अपने शस्त्र कहाँ छोड़ आए ? ” 


“हुम तो शस्त्र त्यागकर आपके शिष्यों के इस जत्ये में मिल जायंगे:।'* 
पर मुझ तुम्हारे शस्त्र चाहिए । तुममें से एक व्यक्ति जाकर उन्हें. 
ले-श्रा्रो । तुम्हारे लिए शस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं है । मैं. 


अकेला ही शस्त्र घारण कलग! । जाकर जल्दी से ले ग्राग्रो ।” 
“आप कहाँ मिलेंगे ?” एक योद्धा ने पूछा । 


“जहाँ जत्ये का पड़ाव होगा, वहाँ एक वड़ा-सा जगरा जलता दिखाई: 


पड़ेगा । जाग्रो, रात को वहीं ग्रा जाना ।” 


तीसरे पहर जत्था जंगल से वाहर झाया । एक भयानक दृह्य उनके 
सामने उपस्थित था । राजा भेद के गढ़ के आस-पास दूर-दूर तक मरे हए - 
मनुष्यों के ढेर पड़े थे। स्थान-स्थान पर घोड़े मृत्यु के मुंह में पड़े छटपटा : 
रहे थे । ट्टे हुए रथ यहाँ-वहाँ पड़े हुए थे। गढ़ एक विशाल चिता के. 
समान दिखाई पड़ रहा था ग्रौर उसमें से रह-रहकर भ्राग की ज्वालाएं'' 


उठ रही थीं । छटपटाते सैनिकों की वेदना-भरी चीत्कारों से सारा वाता- 


वरण भयंकर हो रहा था । पर राजा सुदास ग्रौर वशिष्ठ के सैन्य की: 
अन्तिम टकड़ी अन्न-जल तथा विश्राम पाने के लिए अपने पड़ाव की ओर . 


जा: रही थी । भागंव ने दस्यु योद्धा को बुलाकर पूछा 
“पानी कहाँ है ? ” 
“नदी उस ओर है ।” 


“बश्चिक ! नदी, के तीर पर पड़ाव डलवा दे। स्त्रियाँ भोजन का: 


आयोजन करें। हम सब रणक्षेत्र पर जायेंगे. और जो जी. रहे हैं उन्हें 
लिवाः लायंगे । सोने-चाँदी के जो भी कंकण मिलेंगे वे सब तेरे होंगे।” 
वृश्चिक ने आँख फाड़कर देखा । यदि वह गुरु के वचन का पालन 


करेगा तो उसे सहस्नों सोने-चाँदी के कंकण मिलेंगे । उसके पैरों में जैसे: . 


| बल आा गया । न 

| “पर कल सुदास के सैनिक लट मचाने ग्रायेगे.तो ?” 
“उससे पहले जो कुछ मिले वह तेरा ।” 

“पर वे मुझसे छीन लेंगे तो 

“फिर तू श्रद्धा खो बैठा. ! मेरे. होते कौन ले सकेगा ?” 
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वृश्चिक के मन में [किचित्‌ संदेह अवश्य था कि कहीं इस युवा ऋषि 
में कुछ पागलपन की सनक तो नहीं है। पर अपने वचनों को सार्थक 
करने में वह कुछ ऐसे चमत्कार दिखा रहा था कि उनके कारण वृश्चिक 
को अनायास यह प्रतीति हो गई थी कि इस ऋषि के प्रताप से ही जैसे 
उसका दिन-मान बदल गया था । 

पहले तो जत्थे के लोग रणक्षेत्र में जानो का साहस न कर सके, पर 
भार्गव की झाज्ञा का उल्लंघन करना सम्भव नहीं था । एक वप्त के समान 
दुष्टिपात के द्वारा उन्होंने कह दिया था कि “मेरी आज्ञा का उल्लंघन 
जो करेगा उसे मरना ही पड़ेगा ।' 

गिद्धों और चीलों के व्यूह-तले सहस्नों मरे हुए भौर मरण-तुल्य 
मानवों के बीच होकर उस भयानक रणक्षैत्र में भार्गव और वृश्चिक के 
ग्रादमी जीवित मनुष्यों को खोजने लगे । अस्बा भी अपनी कोमलता 
को भुलाकर किरणी और ग्रन्य स्त्रियों के साथ वहाँ झा पहुँची । 

. श्रेघेरा हो ्राया था, श्रतएव लकड़ियों को सुलगाकर उनकी मशालें 
बना ली गईं । एक टूटे हुए सुन्दर रथ के तले से किसी के कराहुने का 
स्वर सुनाई पड़ा । भार्गव ने जाकर रथ के नीचे अपने कंधे का सहारा 
लगा दिया और वह कुचला हुआ व्यक्ति जसे-तैसे धिसटकर बाहर निकल 
झाया । वह घायल योद्धा चीत्कार कर रहा था । 

“रम्बा ! ° भार्गव ने कहा--/इसे उठाकर ले जा । यह कोई वरिष्ठ 
जान पड़ता हैं । अब महंबि शक्ति को खोज निकालता हूँ ।' 
“ए | झो ! महषिवरः""' 
' “क्न आई, ले !” ग्रम्बा ते दोनों हाथों की अंजुलि में भरकर उसे 
पानी पिलाया । 
“अम्बा ! ” भार्गव ने कहा । 
उस घायल व्यक्ति ने आँखें खोलीं । उसे चेत या--“अम्बा : 
भगवती अम्बा ! ” वह वुदबृदाया । 
हा, बेटा, हाँ ! ” भ्रम्वा ने कहा । | 
Jo ले गए भौर रेगुका ने उस व्यक्तिको पहचाना, | 
शार? बेटा, मैं ही हूँ ।” भरम्बा ने पराशर के सिर पर हाथ फेरा। | 
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“यस्वा | अम्बा !” मुनि पराशर रो पड़े और मूच्छित हो गए! 
अम्बा मुनिवर वशिष्ठ के पौत्र पराशर मुनि को उठाकर पड़ाव के पास 
ले श्राई । 

महावीरों के शवों को खोज निकालना अब सरल हो गया । आस- 

. पास पड़े सामान्य सैनिकों के शवों के ढेर, उनके श्रप्रतिम वीर्य की साक्षी 

दे रहे थे । 

| वहाँ पड़े हुए थे मुनि वशिष्ठ के पुत्र, वीर और तपस्वी महषि शक्ति 
चीरश्रेष्ठ भ्रनुग्रों का राजा प्रचण्ड भ्रौर दस राजाओं के समूह क प्रमुख 
ब॒द्ध पुरुकुत्स, तृत्सु सेनापति हयेश्व । 

इसके श्रनन्तर विदन्वन्त ऋषि का शव हाथ लगा । भागव ने बड़े 
भाई के अवशेष को प्रणिपात किया ग्रौर स्वयं ही उसे उठाकर रोती हुई 
माता को सांप आए । 

गढ़ घू-घ्‌ सुलग रहा था । उसकी ज्वालाश्रों के ग्रस्थिर तेज में सारा 
रणक्षेत्र एक अनन्त इमशान का आभास दे रहा था । 

| सौ मनुष्य हाथों में मशाल लिये शवों को खोज में भटक रहे थें । 
चे मानो किसी भूतों के समूह-से जान पड़ते थे सन्ध्या होते ही हिसक 
प्राणी याने लगे और उनसे शवों की रक्षा करना एक कठिन काम हो 
गया । 

मध्यरात्रि होने पर कुछ सैनिक मशालें लेकर दौड़ते हुए वहाँ अ 
पहुँचे । तृत्सु सैन्य इतना श्रधिक थक्क गया था कि तुरन्त ही किसी को 
रणक्षेत्र पर भेज सकना सम्भव नहीं था । पर ज्योंही एक ट्कड़ी खा- 
पीकर निवृत्त हुई कि तुरन्त उसे चीलों, सियारों तथा चोरों से रणक्षेत्र 
की रक्षा करने के लिए भेज दिया गया। सवेरे कुछ झौर भी सेनिक ग्राने 
चाले थे । 

ग्ंघेरी रात तो सदा ही भयोत्पादक होती है ग्रौर फिर कई दिनों _ 
के संघर्ष के उपरान्त मध्य-रात्रि में इस अघोर श्मशान भूमि का संरक्षण | 
करने की बात सैनिकों को रंच-मात्र भी रुचिकर नहीं थी । ज्योंही वे” 
रणक्षेत्र के निकट पहुंचे कि एकाएक वे स्तंभित-से खड़े रहं गए । उस 
सुनसान गढ़ के खण्डहर में से रह-रहकर उठ रही ज्वालाओं के प्रकाश 
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में उन्होंने उस भयंकर स्थल पर भूतों झोर पिशाचों को घूमते देखा । 
उनके छक्के छट गए । हाहाकार करके उन्होंने भूतों को भगा देना चाहा 
आर अपने भीतर साहस बटोरने की वे भरसक चेष्टा करने लगे । उन्होंने 
पनी मशालों की ज्योति को और भी तीव्र किया । 

एकाएक एक प्रचण्ड परछाई उनकी आर ग्राती दिखाई पड़ी | सिह 
की आँखों के समान दो आँखें अंधकार को भेद रही थीं । इस परछाई 
के सिर के पास और ऊपर कुछ वर्तूलाकार-सा चमक रहा था | जंगलों 
में से ग्रा रही सियारों की पुकारें और कुत्तों के भूँकने के शब्द सैनिकों: 
के हृदय में भयानक प्रतिध्वनि उत्पन्न करने लगे । 

वह परछाई उनके पास आ पहुँची--“कौन हो ?” उसने भयंकर 
स्वर में पूछा । सैनिक घवरा उठे । [ 

एक व्यक्ति ने कंधे पर से धनुष उतारकर काँपते हाथों तीर खींचा ।' 

“सावधान ! ” भार्गव ने कहा । 

उनकी बिलक्षण आंखें अंबेरी रात में भी शर-संघान और तीर की 
दिशां को स्पष्ट देख सकीं । डड्डनाथ ग्रघोरी से सीखी हुई कला के 
अनुसार, मनुष्य की शक्ति के बाहर की ऊँचाई तक वे'उछले । तीर 
उनके नीचे होकर निकल गया । | 

इस चमत्कार से घबड़ाकर वे सैनिक मशालें फेंककर नौ-दो ग्यारह 
हो गए । 

“जाग्र, जाकर राजा सुदास से कहना कि उसके मारे हुए और ये 
मरने को पड़े हुए सारे व्यक्ति श्रव मेरे हैं |” 

इमशान से भी अधिक भयंकर वह रणक्षेत्र पिशाच के म्रट्रहास्य-सी 
'हा-हा-हा' की हास्य-गर्जना से गूंज उठा । 

बहुत देर तक परिश्रम करने के उपरान्त गढ़ के द्वार के सम्मुखः 
रांजा भेद का शव मिल सका। सैकड़ों तीरों से बिधा हुआ घोड़ों के पैरों 
के नीचे कुचला हुआ शव, दस्यु योद्धाओं ने बड़ी कठिनाई से पहचाना । 
भागव ने जाकर उस वीर नर के शव को अपना कंधा दिया। 

बहुत खोज करने पर भी महषि विश्वामित्र के शाव का पता न लगे 
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छटपटा रहा था, पर महषि का कोई चिह्न कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था । 

दस्युओं के एक श्रग्रणी ने स्वयं महषि को घायल होकर रथ में 
'पड़े देखा था । 

क्या वशिष्ठ ने उन्हें पकड़ लिया ? क्‍या सैकड़ों भरत यहाँ से भाग 
निकले ? क्या वे उन्हें अपने साथ ले गए होंगे ? या फिर वे इस गढ़ में 
जल मरे होंगे ? 

निदान श्ररुणोदय होने पर भार्गव अपने डेरे पर लौट आए । घायल 
मनुष्यों को उन्होंने वचा लिया और मरे हुए महापुरुषों के शवों को 

ने श्रग्निदाह के लिए तेयार किया । 

श्रपना दुःख भूलकर घायलों की परिचर्या करती हुई अपनी माता 
से उन्होंने कहा--“म्बा ! इस पृथ्वी के खण्ड-खण्ड में दुखियों के दुःख 
हरण करनेवाली रेणुका माता के मन्दिर वनगे । 

“पुत्रक ! मैं तो केवल तेरी माता होकर रहना चाहती हूँ। मुझ 
और कुछ नहीं चाहिए । 





तोन 
दूसरे दिन सवेरे 


sR कप, 

दूसरे दिन सवेरे तृत्सुओं के राजा सुदास ने अपने पड़ाव से विजय- 
अस्थान किया । एक सहस्र अ्रद्वारोही, दो सहस्र पदाति सैनिक, चार सो 
रथ, दो सहस्र बन्दी श्रौर एक सहर अन्य स्त्री-पुरुपों ने पड़ाव से निकल- 
कर विजय-घोषणा करते हुए तृत्सुग्राम की ओर प्रस्थान किया । विजय 
के उत्साह में वे सब पागल हो रहे थे वर्षों से चल रहे इस महायुद्ध का 
ग्राजं अन्त हुआ था । पुरुकुत्स आदि दस राजाओं का समूह्‌ मिट्टी में 
मिल गया था । उस समूह को प्रेरित करनेवाले और इसका नेतृत्व करने- 
वाले विइवामित्र स्वयं इस युद्ध में मारे गए थे । भरत, पुरु, भृगु, अनु, 
द्रह्यू तथा तुरवेसु और दस्यु छिन्न-मिन्न होकर या तो भाग छूटे थे या फिर 
मर मिटे थे । 

राजा भेद दस्युओं के राजा, दांवर के पुत्र और महषि विश्वामित्र 
के साले थे । इसः दस्यु ने सुदास राजा के काका के पुत्र और सेनापति 
हर्यरव को पुत्र-वध्‌ शशियसी जेसी श्रार्य-श्रेष्ठा का हरण करके ग्रक्षम्य 
अपराध कर डाला था । इस अधघम से ग्रार्यावतं को मुक्त करने की प्रेरणा 
मुनिवर वशिष्ठ ने दी । वर्षों पूर्व आर्यावते ने रकत की नदियाँ बहाकर 
उग्र तपश्चर्या की थी, आज वही तपश्चर्या फलित हुई थी । राजा सुदास 
को पालको के पीछे की पालको में राजा भेद की स्त्री शशियसी रो-रोकर 
अचेत हो गई थी और स्त्री प्रहरियों से संवृत्त उसे तृत्सुग्राम ले जाया 
जा रहा था। 

ई राजा सुदास परम आनन्द का ग्रनुभव कर रहे थे। उनके जीवन 
के केवल दो ध्येय थे--एक ध्येय था राजाश्रों के वीच सर्वश्रेष्ठ होने का 
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और दूसरा अपने वालसहाध्यायी विइवामित्र के प्राण लेने का । देवों ने 
आज उनके दोनों ध्येयों को सिद्ध कर दिया था। आज वे श्रार्यावतं के 
"चक्रवर्ती थे । विश्वामित्र कल मारे जा चुके थे। उनके पिता ने दस्युग्रों 
के राजा झांवर को जीता था और उन्होंने भरत, पुरु आदि दस राजम्रों- 
को जीता था । 

राजा सुदास ने अपनी सेनाओं सहित वाद्य-ध्वनियों ग्रौर जमकारों 
के वीच अपने डेरे से प्रस्थान किया । मुनिवर वशिष्ठ रण में खेत रहे 

महा रथियों की उत्तर-क्रिया के लिए पीछे रह गए । 

भागंव दूर पर एक वृक्ष के पास खड़े हुए जयघोष करती हुई इस 
सेना को ध्यानपूवेक देख रहें थे। उसके जाने पर वे धीर गति से चल- 
कर पड़ाव पर आये और उन्होंने मुनि से मिलने की इच्छा प्रकट की । 

थोड़ी ही देर में एक सैनिक उन्हें पड़ाव के अन्दर होकर पीछे की 
ओर ले गया । ग्रार्यावते का निस्तेज वातावरण वहाँ व्याप्त था । उनके 
आस-पास न तो युद्ध के चिल्ल ही थे श्रौर न अशांति का वातावरण था। 
'वहाँ विजय का उत्साह नहीं था और न शत्रुओं के नाश से उत्पन्न होने- 
बाला संतोष ही था । चारों ओर पूज्यभाव से ग्राप्लावित सौम्य श्रौर 
शांत वातावरण वहाँ व्याप्त था । 

वशिष्ठ वेदी के पास बैठे थे--क्षीणकाय, ऊचे, स्वस्थ, श्वेत दाढ़ी 
और जटा से देदीप्यमान । अपने प्रशांत मुख से मधुर स्वर में वे मंत्रोच्चार 
कर रहे थे । | 

भार्गव को वशिष्ठ मुनि की कोई स्पष्ट स्मृति नहीँ थी । उन्होंने 
सौराष्ट्रों और आनर्तो के जंगल में आर्याव्त की विशुद्धि के सपने देखे थे; 
उनकी कल्पना से भी अधिक सुन्दर रूप में वे स्वप्न इस क्षण तादृष्ट 
होकर उनकी दृष्टि के सामने थे। सारी रात परिश्रम करने के उपरान्त 
वे वद्ध मनि को नम्रता का पाठ पढ़ाने आये थे, पर वहाँ तो उन्हें एक 
नया ही दर्शन हुआ । जैसी उनकी धारणा थी वैसे महत्त्वाकांक्षी तपोनिधि 
मुनिवर वशिष्ठ नहीं थे; अपनो महत्ता के लोम से प्रेरित होकर भृगृग्रों 
गौर भरतों को जलाकर भस्म कर देनेवाली अग्नि वे नहीं थे; सेन्यो 
को प्रेरणा देनेवाले विनाश के प्रतापा राज-पुरोहित भी वे नहीं थे। इस. 
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क्षण वे बिद्या भ्रौर तप के भीतर निःसृत होती हुई विशुद्धि की स्थिर 
आर सम-ज्वाला की भांति लग रहे थर । | 

भार्नत्र ने अपना परशु और धनुष-त्राण अग्निशाला के वाहर एक 
वक्ष के सहारे टिकाकर रख दिया और वेदी के पास जा साष्टांग दण्डवत्‌ 
प्रणाम किया । 

“क्गोन ?” वशिप्ठ का मीठा ममता-भरा स्वर पूछ रहा था । 

“मुझे नहीं पहचाना आपने ! मै हूँ राम जामदग्तेय ।' 

“वत्स, तू यहाँ कैसे, इस समय ¦ | 

वशिप्ठ खड़े हो गए और भार्गव को उन्होंने भुजाग्रों में भर लिया-- 
“कुछ ही दिनों पहले मैंने सुना था कि तू श्रानते से खोट श्राया है । 
दैठ !” उन्होंने कहा, “अभी कँसे झ्राना हुआ ¦ | 

“से एक याचना करने आया हूँ।' भागव की चतुर दृष्टि एक निमिष केः 
लिए, एक शब्द के द्वारा वशिष्ठ का अंतरंग जान लेने को श्रधीर हो उठी । 

“कौन-सी ? 

“राप मेरे साथ चलकर महपि शबित और महपि बिदन्वन्त, राजा 
पुरुकुत्स और सेनापति हयेश्व, राजा भेद तथा राजा प्रचण्ड फी उत्तर- 
क्रिया करवाइए । 

“उत्तर-क्रिया ? 

“हाँ, कल युद्ध पूरा होते ही अपने शिष्यों सहित मैं रणक्षेत्र में आ 
पहुँचा था। सारी रात खोज-टटोलकर इन सब के देह मैंने प्राप्त किये 
हैं। गाज मध्याह्न में आप अपने ही हाथों इन महात्माश्रों को पितृलोक 
के पथ पर विदाई दें, यही योग्य वात है 

“क भी ही सव ठीक करने को ग्रा रहा था। और अपने आदमियों 
को जो मैंने वहाँ भेजा था, उनका क्या हुआ ? 

“रात को मुझे देखकर वे भाग गए। मैं इन सब के देहों को समेट 
लाया था; उसके भ्रनन्तर चे सवेरे से वहाँ श्राकर रणक्षेत्र में इधर-उधर. 
भटक रहे हैं, पर उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है ।” 
समाग! पराशर का देह न मिल सका ?” वृद्ध मुनि का स्वर 
किचित्‌ अशांत हो गया--“्या मुनि जी रहे हैं ?” * क्‍ 
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“वे रथ के नीचे दवे हुए पड़े थे। मैंने रथ उठाकर उन्हें वाहर निकाल 
'लिया । अ्रम्वा उनकी परिचर्या कर रही हैं । 

ग्रम्वा का नाम सुनकर मुनिवर के मुख पर कुछ वादल-सा छा गया, 
'पर तुरन्त ही वह छाया अदृश्य हो गई--“रेणुका तेरे साथ है ? 

“हाँ, म्वा को मैं लिवा लाया हुँ 

“सरहाष ?” मुनि ने पूछा । 

“महर्षि का देह हाथ न लग सका और न कोई चिह्न ही मिल 
सका है। 

“अरे-प्रे, वह क्या हो गया ? कोई वनचर उनके देह को न खींच' 
ले जाय, इसीलिए तो मैंने अपने सैनिकों को विशेप रूप से भेजा है।' 

भार्गव को अपनी ओर एफक्रागप्न दृष्टि से देखते हुए देखकर मुनिवर 
हँस पड़े । 

“त्स ! तू मेरी परीक्षा ले रहा है, क्यों ? श्रायों के वीच मेरे लिए 
कोई अपना-पराया नहीं है । इसी से मैंने राजा सुदास को विदा कर दिया 
है और यह समेटने का भ्रन्तिम काम अपने सिर ले लिया है ।* 

भार्गव चुप रहे । 

“भार्गव, मेरे लिए श्रार्यावर्त कभी भी दो नहीं थे झोर कभी होंगे 
"भी नहीं ।” 

“इसी से मैं आपसे यह विनती करने आया हूँ । शक्ति रौर विदन्वन्त, 
भेद और हरयेशव एक साथ ही यमलोक में जाये, यही आपके गौरव के 
उपयुक्त बात है। 

वशिष्ठ की निर्मल दृष्टि भार्गव पर स्थिर हो गई । 

“बत्स ! इस युद्ध में तेरे सम्बन्धियों और मित्र-कुल का बहुत अधिक 
संहार हुआ है, इसलिए कदाचित्‌ तू मुझे क्षमा नहीं करेंगा । पर वहुत 
'वर्षों के उपरान्त आया है तू ! तू मुझे पहचानता नहीं हैं । किन्तु एक 
बात मेरी मान लेना और तेरा जो जी चाहे तो किसी कसौटी परउसे परख 
लेना । आर्यावत का उद्धार करने के लिए ही मैंने इस युद्ध का आरम्भ 
“किया था | और उसके परिणामस्वरूप आज आरयंत्व का उद्धार हो सका 
है.। यह आर्यत्व हमें एक सूत्र में बाँध सके, इसी के लिए में जी रहा हू । 
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महषि विश्वामित्र यदि जीवित हों तो उनके गले लगकर, मुझे उनसे 
यही याचना करनी है कि वे मुकत पर विश्वास रखें। । और यदि वे जीवित 


`न हों तो अपने हाथों उनका अग्निदाह किया चाहता हूँ । चलो, हमः 


वहाँ चलं ।' 
बुद्ध और युवक दोनों एक-दूसरे के श्रप्नतिम व्यक्तित्व से श्रार्काषित' 
होकर साथ-साथ ही रणक्षेत्र पर गये । 

“राम ! ” बशिष्ठ ने कहा--“यह तो बता कि तूने क्या किया हैः? 

Jr 

नदी के तीर पर शबिति, विदन्वन्त, राजा पुरुकुत्स, राजा भेद, प्रचण्ड 
तृत्सु तथा सेनापति हयेश्व आदि की छः निताएं चुनी गई । कुछ हीः 
टूर पर अन्य लोगों की चिताएं भी चुन दी गई । 

शक्ति की चिता का अग्नि-संस्कार मुनि वशिष्ठ ने किया । संस्कारः 
करने से पहले उन्होंने देवों को अंजलि दी । 

“देवो ! इन्द्र, वरुण, अग्नि, अश्विनो और मरुतो ! भेरी यह श्राहुति 
स्वीकार करो । तुम्हारी ही प्रेरणा से झार्यावर्त का उद्धार करने क हेतू 
मैंने इस रणक्षेत्र का आरम्भ किया था। वशिप्ठों के कुलपति-पद के 
मेरे इस उत्तराधिकारी को तुमने इस यज्ञ में आहुति के रूप में स्वीकार 
करके मुझे कृतार्थे किया है। पुत्र द्वारा पिता के अग्नि-संस्कार के नियमः 
का पवाद करके, इस घमं-कार्य में अपने पुत्र का श्रग्नि-संस्कार 
करने का श्रवसर तुमने मुझे प्रदान किया है। देवो, मैं तुम्हारा 
ऋणी हूं ।' 

भागव ने अन्य सब लोगों का श्रग्नि-संस्कार किया । 
जिन महारथियों ने कल एक-दूसरे के प्राण लिये थे, उनकी देहों काः 
धुआँ एकाकार होकर गगन में लीन होने लगा । 

“अव हमें महपि को खोज निकालना चाहिए।” मुनिवर ने कहा ४ 

“पहले आप चलकर मुनि पराशर से मिल लीजिए ।' 


जा 


मा अवस्था में क्या उन्हें उस श्रमराई के तले सुलाया है ? 
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“मैं वहाँ नहीं आऊँगा । शायद रेणुका वहाँ होगी । मुझे देख वह 
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लज्जा से व्याकुल हो उठेगी । उस वेचारी पर बहुत भारी विपत्ति भ्रा 
पड़ी है.। मैं जाकर उसके दुःख को बढ़ाना नहीं चाहता । 

“मुनिवर! ” भार्गव ने कहा--“ग्रापको बुलाने जब मैं आया तो मैंने 
भी अम्बा से यही बात पूछी थी | उसने उत्तर दिया कि यदि उसके 
समान पतिता के निकट जाने में आपको आपत्ति न हो तो उसे रच-मात्र 
भी आपत्ति नहीं है।” 

वशिष्ठ ने सौम्य दृष्टि से भार्गव की ओर देखा--“भागेव, रेणुका 
तो भ्रार्याग्रों के बीच श्रेष्ठ है। वह जब बच्ची थी, तभी से मैं उसे 
जानता हूँ । वह तो विशुद्धि का सत्व रूप है। मैंने सदा से उसे पति- 
परायणता की मूर्ति के रूप में पहचाना है। उसके समान आद्रें-हृदया. 
कल्याणी समस्त भ्ार्यावतं में दूसरी कोई नहीं है । उसने यह सब क्यों 
किया, क्यों उसने महि के द्वारा परित्यक्त होना भी स्वीकार कर लिया, 
क्यों यह मिथ्या आरोप उसके सिर पर आया, यही मैं नहीं समक पाया 
हूँ । यदि मैं युद्ध में व्यस्त न होता, तो यह सब न होने देता ।' 

भार्गव ने रेणुका के सम्बन्ध की सारी यथार्थं घटना कह सुनाई । 
पूरी बात सुन लेने पर मुनि बिचार में पड़ गए । 

“त्स, तूने यह जो कुछ किया है सो तू समझता ही होगा ।' 

“हाँ,” मन्द हास्यपूर्वक भार्गव ने कहा--' अपने पिता की ग्राज्ञा का 
मैंने उल्लंघन किया है। पतिता माता को मैं अपने साथ लिवा लाया हूं, 
यही न ? नहीं, मुनिवर, अपने पिता की मैं पूजा करता हूँ । उनका 
संकल्प मेरे सिर-ग्राखों पर है.। अम्बा के लिए भी उनका संकल्प वैसा 
ही शिरोधायं है। उन्होंने मृत्युदण्ड दिया है, वह भी मुझे मान्य है। 
ग्रस्बा भी उससे प्रसन्न है ।' 

“पर तू तो उनकी आज्ञा और संकल्प दोनों ही का बराबर उल्लंघन 
करता जा रहा है । 

“नहीं, मैं जो अम्वा को पिताजी के पास ले जा रहा हूँ सो उनकी 
आज्ञा का पालन करने के लिए हीं । उनके संकल्प को सार्थक करने के 
लिए मैं भ्रम्बा का वघ करूंगा ।' 

“पर पने ही हाथों तु अपनी माँ को मारेगा ? यह कैसे सम्भव 
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होगा ? 32 
«रे पिता की आज्ञा ही मेरा शासन है। पर मैं अपनी माता का ही 
-पुत्र हुँ ~र ऐसी ग्राज्ञा का पालन करके मैं जीवित नहीं रहूंगा ।' 
वरिष्ठ चकित हो रहे--“तो तू क्या करेगा ?” 
“मैं भी अपनी माता की गोद में ही लुढ़क पड़ेगा, वालपन में जैसे 
उस गोद में लुढ़क जाया करता था, वैसे ही मृत्यु में भी लुढ़क जाऊंगा । | 
“तू विचित्र लड़का है। अच्छा तू जा, मैं आता हूँ श्रभी आकर 
' रेणुका से मिल्‌गा । तू तो उसे संकल्प की सिद्धि के हेतु लिये जा रहा है। 
' उसमें अवर्म की कोई बात नहीं है, पर यह तो वड़ा भयंकर ब्रत है।' 
: “ब्रत नहीं लेता मैं जो कुछ बहता हूँ, उसे प्राण के मूल्य पर 
¦ भी पूरा करने के लिए ही मुंह से निकालता हूँ ।' 
वशिऽ्ठ इस विचित्र.यूवक की वात सुनकर मुग्ध हो गए । 
' देख, मैं क्या कर पाता हूँ । पर श्रभी तो चलकर पराशर से 
मिल लू ।' 
वे दोनों उन श्रमराइयों की ओर चल पड़े; ठीक तभी घोड़ी का पग- 
रव सुनाई पड़ा, धूल के वगूले दिखाई पड़े और शंखनाद गूँज उठा । हाँ, 
भुगुश्रों का शंखनाद ही था, पर इसमें श्रपरिचित परिवर्तन वशिष्ठ के 
: कानों ने अनुभव किया, “यह किसका शंलनाद है?” के विचार में पड़ 
' गए--“भुगु्रों को किस नई शाखा का यह शंखनाद है ? ” वशिष्ठ का 
¦ आश्चयं बढ़ता ही गया । यह मोहक, दुढ़-निइचयी तथा बीर, जमदग्नि 
“का पुत्र, क्षीण हो चले भृगुकुल का ग्रवशेप था, यह वात उनके ध्यान में 
¦ ्रवशय थी; पर वह्‌ इस नई शाखा से सम्बन्धित है, इस वात का उन्हें पता 
नहीं था । शंखनाद के उत्तर में भार्गव ने वैसा ही शंखनाद करके प्रत्युत्तर 
' * दिया । यह भला कौन-सी शाखा थी, जिससे मुनिवर भी श्रनभिज्ञ थे ! 
“क्षमा करिए,” कहकर भागंव सामने से आते हुए घोड़ों की शोर बढ़ा । 
कक कि तभी कोई डेढ़ सो ग्रवारोही वहाँ ग्रा पहुँचे । सुन्दर घोड़ों, चमकते 
.ऋ स्त्राणों तथा प्रचण्ड परशुझों के साथ वह सैन्य क्या भेद की सहायता के 
 लिएग्राया था? मुनिवर को उन योद्धाओं में एक निराला ही तेज, 
हः; Es _ अनुशासन रौर शक्ति दिखाई पड़ी । कौन हैं ये लोग ? 
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अश्वारोहियों के नायक घोड़ों पर से उतरकर भागव के पैरों पडे 

“गुरुदेव ! ' 

“बह युवक और गुरुदेव ?” वशिष्ठ विचार में पड़ गए । 

. “बिमद, कूर्मा, उज्जयन्त, पहले गुरुग्रों के गुरु, मृनिश्चेष्ठ वशिष्ठ के 
'पैर छु्रो ।” 
वशिष्ठ की आँखें खुल गई । इस युवक को हताश भृगुकुल के दुःखी 
कुलपति का एकमात्र पुत्र समझकर उन्होंने स्नेहपूर्वंक उसका स्वागत किया 
था । उसके व्यक्तित्व-चापल्य और दीर्घदृष्टि पर वे मुग्ब हो गए थे, उसने 
सलज्ज-भाव से अपने सम्बन्ध में कुछ वाते भी वताई थीं, जिन्हें सुनकर 
मुनि के मन में उसके लिए सम्मान का भाव उत्पन्न हुश्रा चा व: शक्ति 
से फटे पड़ते योद्धाओं के वन्दन स्वीकार करते हुए, उसे साक्षात्‌ इन्द्र के 
समान सम्मुख खड़ा देखकर अकल्पित इतिहासों की प्रतिघ्वनियाँ उनके 
कानों में गूँज उठीं । क्या दाशराज्ञ का उत्तरार्ध आरम्भ हो गया । 

“च्विमदाचार्यं ! विदन्वन्त, महथि शक्ति ओर राजा पुरुकुत्स को 
चिताएँ ये सामने जल रही हैं; जाकर उन्हें नमस्कार कर ग्रो । कल 
राजा सुदास जीत गए; भरत, भृगु और दस्यु हार गए। दाशराज समाप्त 
हो गया । जिस श्रार्यावपे को हमने देखा झोर जाना था, उसका तिरोभाव 
हो गया है ।” 

“पर मैं तो अभी हूँ ।” हेंसकर मुनिवर ने कहा । 

“श्राप केवल आर्यावर्त के ही नहीं हैं । आप तो भूत, वर्तमान ग्रौर 
“भविष्य तीनों ही कालों के हैं। चलिए, हम लोग जाकर पराशर मुनि से 
मिल आएँ । झ्ाचार्य ! उन निःशस्त्र दस्यु-योद्धाओ्रं को तुमने ही अपनाया 
'जान पड़ता है। वे मुझे रास्ते में मिले थे वे इस स्थान के मार्गदर्शक 
हैं। उन्हें लेकर चारों ओर घूम जाओ ग्रौर महपि विश्वामित्र को खोज 
निकालो । उनका देह अभी मिल नहीं सका है ।' 

मुनि को अनुभव हुआ जैसे वे पितृलोक में हँ---प्रेरणा-वाहक र 
सदा के पूजनीय, फिर भी संसार का निर्माण करने में असमर्थ । उनके 
` मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि यदि यह युवक ही श्रार्यावतं का भावी 
:ङै, तो इसके साथ तादात्म्य साधने से ही आय {दतं की विजय हो सकेगी । 
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ग्रमराइयों में सैकड़ों घायल मनुष्य पड़े हुए थे। जत्थे के स्त्री-पुरुष 
उनकी परिचर्या कर रहे थे। अम्वा व्यस्त भाव से इधर-उधर घूमती हुई 
उपचार करने-कराने में संलग्न थीं । जहाँ भी वे जातीं, वहीं दुःखीजन 
अपना दुःख भूल जाते । रास्ते से जाते हुए एक बटोही ने एक ही दिन 
में जो ये इतनी नई समस्याएं उत्पन्न कर दी थीं आर इतने जीवनों का 
जो व्यवस्थापूर्वंक रक्षा कर रहा था, उसे देखकर एक नये ही प्रकार का 
प्रभाव वशिष्ठ के मन में भाँक उठा । मूक हृदय से उन्होंने देवों का 
आभार माना । छः महीने पहले यदि यह छोकरा श्रार्यावर्त में आ गया 
होता तो ? 

रेणुका आई ग्रौर एक पतिता की भाँति ही दूर से पैरों पड़ी । वशिष्ठ 
मुनि गम्भीर भाव से हँस पड़े और ममतापूर्वक पास चले ग्राये । 

“रेणुका ! तू पतिता नहीं है। बत्स ने मुझे बताया है कि महर्षि 
की ग्राज्ञा स्वीकार करके तू स्वयं ही अ्रग्नि-प्रवेश करने का संकल्प कर 
बैठी है । इस क्षण तो तेरा संकल्प ही तुझे विशुद्ध किये दे रहा है। तेरा 
कल्याण हो ।” मुनि ने आशीवचन कहे और रेणुका के सिर पर हाथ रख 
दिया । रेणुका की श्राँखों में आँसू भर भ्राये, इन महात्मा की दृष्टि में 
वह पापाचारिणी नहीं थी । 

“रेणुका! ” मुनिवर ने कहा--“ऋपि विदन्बन्त ने श्रद्भुत पराक्रम 
दिखाया । उसने तेरी कोख को उज्ज्वल किया हे ।' 

रेणुका की आँखों से ग्राँसू टपकने लगे । 

“मुनिवर, आपने पराक्रम करवाये और इन लड़कों ने किये, पर इसमें 
हमारी स्थिति का विचार भी श्रापने कभी किया है ? हम नौ महीने 
गर्भ घारण करती हैं, श्राजीवन दुःख झेलकर हम इन बच्चों को पालती 
हैं, सो क्या इसलिए कि श्राप उन्हें इस प्रकार सियारों और गिद्धों को 


खिला दें । मैंने चार पुत्रों को जन्म दिया, उनमें से तीन आपकी इसे | 
क्रोधाग्नि में जल मरे । देवों की कृपा ही कहूँ इसे ?” रेणुका ने आँसू ._ 


पोंछ लिये । 


- “रेणुका !” मानो छोटे वालक को समझा रहे हों, ऐसें स्नेह-माव 
से वशिष्ठ ने कहा--“भ्रपने मित्रों, शिष्यों और अपने समूचे कुल को मै 
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होम दिया है, सो क्या मुझे विचार नहीं श्राया होगा ? मैं तो देवों का 
ऋणी हूँ कि उन्होंने मेरे पुत्र का श्रयं स्वीकार कर लिया ।' 

“पर इन सबने एक-दूसरे का क्या विगाड़ा था ! आपने यह युद्ध 
खड़ा ही न किया होता तो कौन-सी हानि थी ? ये सब आज स्वजन वन- 
कर आनन्द भोगते होते। भ्राज इनकी अभागिनी स्त्रियों का क्या होगा ? 
इनके रोते-विलसते बालकों का क्या होगा ? 

“रेणुका, तु तो समझदार है। श्रधमं के विनाश के लिए जिसे मरना 
नहीं आया, वह जिया तो क्या ओर न जिया तो क्या ! ” 

“च्म | ” रेणुका क्रोध से भर उठी, “शशियसी को राजा भेद 
उड़ा ले गया, इसी को श्रध कहते हैं। श्रौर आज कितने श्राय और 
दस्यु एक-दूसरे के होकर रह रहे हैं ? आपके सँन्यों में आयों और अनार्यो 
का भेद ही कहाँ रह गया हूं। आपने क्या प्राप्त कर लिया इस युद्ध से ? 
बहुत दिनों के दवे हुए क्रोध को अम्वा ने व्यक्त कर दिया । 

“मैं अंधा नहीं हूँ । आर्य और दस्यु पहले केवल साथ रहा करते थे ।' 
वर्षो के युद्ध के फलस्वरूप श्रव वे एकाकार होने लगे हैं।” साथ चल रहे 
भागव की ओर देख वशिष्ठ ने इस प्रकार उत्तर दिया, जैसे स्पष्टीकरण 
कर रहे हों । 

“रेणुका ! मैं देखता हूँ कि इस लम्बे युद्ध के परिणामस्वरूप आर्ये 
और दस्यु एकाकार होने लगे हैं। पर इस एकाग्रता का स्वत सवथा 
भिन्न है ।' धर्म के बन्बनों को शिथिल करके उत्पन्न किया गया शंकर 
यह नहीं है। असंस्कृत मनुष्य ज्यों-ज्यों घ मं को अ्रंगीकार करता जाय, 
त्यों-त्यों समानता का अनुभव करता चले गौर एक-दूसरे का भानः 
उन्हें होता चले-एऐसा हैं इस एकाकारता का खम | आँखें मूँदकर 
ग्घर्म को छकाया नहीं जा सकता । आयं लोग यदि इस वृत्ति को 
अपना लेंगे, तो घर्म-वृत्ति विलुप्त हो जायगी और मनुष्य पशु वन 
जायगा ।' 

“आप यदि इस युद्ध का प्रारम्भ न करते तो क्या हम सव पशु हो' 
जाते ?” घायलों से मिलकर मुनि जब उन्हें सम्बोषन कर रहें थे, तभी 
रेणुका ने वात को आगे बढ़ाया । हरिइचन्द्र के नरमेब के परचातू बह मुनिः 
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से मिली ही नहीं थी । हृदय में जो भी भावों के ज्वार उठ रहे थे, उन्हें 


वह प्रकट करने लगी । 

“रेणुका ! यदि मैंने युद्ध न घोषित किया होता तो शशियसी पर 
और ग्न्य सभी गायों पर किये गए भ्रत्याचार शिष्ट माने जाते, श्रार्यो 
की रीति-नीति भुला दी जाती भर दस्युश्रों का स्वेच्छाचार सर्वमान्य 
'हो जाता। इसी से धर्म की रक्षा के लिए मैंने ग्रायों कों मारने का आदेश 
दिया । दाशराज्ञ में वहाया गया रुधिर ग्रार्यत्व की विशुद्धि को श्रभेय्य रख 
सकेगा । शशियसियाँ ही क्यों, मैं तो दस्यु-कन्याश्रों को भी ग्रार्याएं बनाना 
चाहता हें । झौर अम्बाशों के. शशियसी होने का विरोध तो प्राणापंण 
करके भी करना होगा ।” धीरे से, मनतापूर्वक, मधुर स्वर में वशिष्ठ ने 
सूत्रों का उच्चारण किया । 

“रेणुका, तुम जैसी साध्वियाँ थमे का पालन करने जाते हुए भी, 
यदि किचित्‌ मात्र भी शिष्टाचार से विचलित होती हैँ तो उसका क्या 
परिणाम होता है, सो बया तू नहीं जानती ? स्त्री को स्वेच्छाचार का 
साधन मानना तो अनार्यो का दृष्टिकोण है । यह तो पिशाचों को ही शोभा 
दे सकता है । श्रार्य दृष्टिकोण तो यह है कि पत्नी अपने पति के रक्त-मांस 
में बिधी होती है और वह उसके पुत्रों की माता होती है । यह नियम 
भंग हो रहा है, सो तो हम प्रतिदिन देख ही रहे हैं। पर इस नियम को 
भंग होते देख, यदि हम पुण्य-प्रकोप का श्रनुभव नहीं करते, तो हमारा 
ग्रार्यत्व टिकनेवाला नहीं है ।” 

अम्वा ने ग्रांखे मींचकर कहा--“हाँ, सारा भार स्त्री ही के ऊपर 
-तो है।” 

“हाँ, स्त्री ही विशुद्धि का मूल स्रोत हैं। पुरुष जव पतित होता हैं, 
तो ग्रकेला ही होता है। पर स्त्री जव गिरती है, तो श्रपनी समूची सृष्टि 
को लेकर गिरती है।'' 

भार्गव चुपचाप इस भव्य वृद्ध के सूत्रों को सुन रहे थे। जो सत्य 


उन्हें दीख रहा था, मुनिवर उमे शब्द-देहु प्रदान कर रहे थे | वे स्वयं 


धर्म का आचरण कर सकते थे, पर मुनि उसे सामनेवाले के हृदय में 
'उतार सकते थे । 
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पराशर का एक पैर कुचल गया था, इस कारण उन्हें असह्य वेदना 
हो रही थी। आँखें मींचकर, चित्त को एकाग्र करके, चुपचाप वे उस दुःख 
को सह रहें थे । 

“पराशर ! ” रेणुका ने कहा--“पितामह पवारे हैँं।' 

परादर ने आंखें खोलकर नेतरो के द्वारा ही दादा को वन्दन किया ।. 
जैसे-तैसे कर उसने अपने मुख पर एक मन्दहास्य की रेखा अलका दी । 

“क्या बहुत वेदना हो रही है ?” वशिष्ठ ने पूछा । 

पराशर ने नेत्रों के संकेत से ही हाँ कह दिया । - 

“यहीं रहेगा या मेरे साथ आना चाहता है ? 

पराशर ने इंगित से अ्रम्वा की ग्रोर निर्देश किया । 

“आपने मेरे एक पुत्र को मारा है, भ्रव आपके पुत्र को मैंने अपना 
बना लिया है ।” दीन वदन से रणुका ने कहा । 

“रेणुका ! तुझसे अधिक श्रच्छी माता पाने का सौभाग्य भला किसे 
मिल सकता है ?” बरिष्ठ ने हसकर कहा । 

भार्गव ग्ब तक ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिले थे। उनके मन का 
पुज्य-भाव और भी अधिक बढ़ गया । प्रेममयी माता अपने इकलौते पुत्र 
को उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जिस प्रकार ठण्डे पानी से स्तान कर- 
वाती है, वैसे ही उन्होंने विशुद्धि की रक्षा के लिए आ्रार्यावत को रुधिर 
का स्नान करवाया था । 

निदान भार्गव जाकर मुनिवर को उनके पड़ाव पर छोड़ आये । 


ST ० 

_ तीनों लोक में यदि सबसे भ्रधिक सुखी कोई था, तो वे थे ऋक्ष 
ऋषि । ऊँचाई में वे बहुतों की अपेक्षा नाठे थे, पर श्राकार की विशालता 
में वे सबसे बढ़-चढ़ जाते थे। उनके गाल यों लटका करते थे जैसे दो बड़े- 
वड़े गोलार्ध बाँब दिये गए हों और उनके मुक्त-हृदय का विशाल हास्य ` 
इन दो गोलार्थों को ययासम्भव दूर ही रखा करता था । [ 
चिन्ता और विषाद उन्हें छू भी नहीं गया था । जितना वे चाहते 
उतना उन्हें खाने को मिल जाया करता था; उनके सिर का सारा भार 
उनकी स्त्री अपने ऊपर ले लिया करती। उन्हीं कें समान बिस्तार वाली 
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-उनकी मोटी फूली हुई फूल की पंखूड़ियों-सी संतति, उनके जीवन को 
प्रफुल्लित कर देती । 
वे भरत-जाति के ऋषि थे; और दस्युराज दित्रोदास के पुत्र राजा 
भेद के राज-पुरोहित थे। पर देवकृपा से श्रच्छा खाना, अच्छा पीना और 
अपने स्त्री-वच्चों के साथ ग्रानन्द का जीवन विताना, इससे बढ़कर अधिक 
महत्त्वपूर्ण कर्तव्य जीवन में उनके लिए दूसरा नहीं था । कभी एक-्राव 
बार गढ़ में जाकर यज्ञ कर देने के अतिरिक्त अपना अन्य सव कतेव्य- 
“भार उन्होंने विश्वामित्र ऋषि को साप रखा था । राजा सेद तृत्सु-ग्राम 
रहा करते थे और वरस-दो बरस में एक-भ्राध वार दो-चार दिन के लिए 
दस्यु-ग्राम रा जाया करते । अतएव उनके इस निश्चिन्त जीवन में राजा 
भी कोई बाधा पहुँचाने में असमर्थ था । अपने शिष्यों को वे कभी किसी 
प्रकार का दुःख न देते एक आचार्य उन शिष्यों को पढ़ाया करता और 
जिनका जी चाहता वे पढ़ लिया करते | 


हक. 


पर वे तो पुरानी वातों में रस लिया करते । उन दिनों वे. संध्या में. 


बैठकर अपने सखा विद्वरथ की वातें अपने शिष्यो को सुनाया करते। दच- 
पन में कैसे वे उसे पने कंधे पर बिठाया करते श्रौरकमर पर कुदाया करते; 


्रगस्त्य के यहाँ वे दोनों कैसे साथ-साथ पढ़ा करते थे और किस प्रकार. 


बम्बर उन दोनों को उड़ा ले गया था; शम्बर के गढ़ में वे स्वय कैसे गुरु 
के रूप में स्वीकार किये गए थे; विश्‍वरथ कैसे विश्वामिश्न बने; विइवा- 
मित्र में कितने गुण थे और कितने देव उनके आह्वान करने पर आ प्रकट 
होते; भौर विद्वामित्र के और उनके शरीर भिन्न होते हुए भी प्राण किस 
प्रकार एक था; ग्रगस्त्य की पुत्री रोहिणी के साथ उन्होंने कैसे विश्‍्वा- 
मित्र का बिवाह करवा दिया; शम्बर राजा की कन्या कितनी सुन्दर थी 
और उसने विश्वामित्र के साथ विवाह कंसे किया--ये सारी बातें वे तित्य- 
प्रति तये-नये संशोधनों भर संवर्बनों के साथ अपने दस्यु शिष्यों को 
सुनाया करते और वे सब इस महापुरुष का पाद-वन्दन किया करते । 
दस्युओं पर उनका बड़ा अनुराग था । और वे भी इन्हें बहुत प्यार 
किया करते थे। दीन दासों के वे प्रश्नयदाता थे। किसी को भूखा देख लेते 
तो जब तक बह्‌ भोजन न.पा जाता, वे-आप भोजन न करते । उनका आश्रम 
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नि:सहाय, भूखे श्रथवा ढोंगी दासों का स्वर्ग था; वहाँ उन्हें मुंहमाँगा 
मिला करता था । ऋषि स्वयं दुःखी दासों के प्रश्रय स्थल थे। बिना मांग 
ओर विना संकोच किये जो चला गाता उसके लिए वे छत्र बन जाते । 
कोई किचित्‌ भी अपने दुःख की कहानी कहने लगता कि उनके विपुल 
गोलार्धों पर से ग्रश्रश्रों के निर वहने लग जाते । 

उनके इस सन्तोषी जीवन में रण-दंदभि ने हलचल मचा दी । ग्रार्यों 
और दस्युञ्रों के बीच का वैर बढ़ चला । विश्वामित्र ने भरत दस्युओ का 
पुरोहित-पद त्याग दिया । राजा भेद युद्ध में ग्रा उतरे। चिन्ता के कारण 
रक्ष ऋषि के विशाल मुख पर भूरियाँ पड़ने लगीं । 

बरस-पर-वरस वीतते चले और निदान एक दिन युद्ध घर के ग्रांगन 
में आकर खड़ा हो गया । इस गढ़ के सम्मुख महेषि विश्वामित्र ने महा- 
व्यूह रचा । एक-दूसरे के गले. लगने के स्थान पर मनुष्य एक-दूसरे के गले 
क्यों दाव रहे थे, यह ऋक्ष ऋषि की समझ भे नआ रहा था। पर 
विइवामित्र जो कुछ भी कहते और करते हैं, वह वात ठीक ही होती है, 
यह वात भी उनके जीवन में ध्रुव-तारे के समान श्रटल थी । 

अन्तिम दिन. आ पहुंचा । राज-पुरोहित के नाते उन्होंने राजा भेद 
को अन्तिम वार आशीर्वचन कहे । भ्रन्तिम वार वे विश्वामित्र के परो 
पड़े; उन्होने उन्हें आलिगन किया । ऋक्ष की ग्रांखों से आँसू अविराम 
बह रहे थे । 

उन्होंने गढ़ पर चढ़कर देखा कि एक साथ उछले-पल हुए तया एक 
साथ पढ़े हए सम्बन्धी किस प्रकार एक-दूसरे का संहार कर रहे थे । मनुष्य 
एक विपाक्त प्राणी है, यह उन्होंने गुप्त रूप से देवों को जता दिया । 

फिर तो उनके भ्राँस भी सूख चले | उनके हृदय की गति असे अटक 
गई । महषि विइवामित्र भ्रौर मर्हाप शक्ति के बीच भयकर द्वद्व-युद्ध चल 
रहा था । विश्वामित्र--विश्वरथ--सूर्य के समान तेजस्वी प्रिय वयस्य 
के शरीर में बाण विध रहे थे । उनके प्रफूल्ल नयनों में उन्हें वेदना दिखाई 
पड़ी । किसी का ग्राश्रय खोजते हए उनके हाथ को उन्हात छटपटा दख़ा। 

ऋक्ष ऋषि को समरांगण बहत ग्रप्रिय था । जहाँ वीर-गजना हो. 
रही-हो वहाँ से वे इतनी.दुर जा बैठना, चाहते कि वह सुनाई न .पड़े; बस. 


RE लत 
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इसे ही उन्होंने अपने जीवन का परम सत्य माना था। शस्त्र की टंकार 
सुनते ही उन्हें अपने सागर के समान पेट के तल में पक्षियों के पंखों की 
फडफड़ाहट सुनाई पड़ने लगती । श्राज इस सबके होते भी आश्रय खोजता 
हुआ उनके प्रिय मित्र का निप्फल हाथ उनकी आँखों में तैर रहा था। वेः 
गढ़ के कंग्रे पर से उतरकर एक पिछली खिड़की से बाहर निकल आए 
और छिपते-छिपाते, घुटनों के वल सरकते वे रणक्षेत्र में ग्रा पहुंचे । रथों 
के पीछे दुबकते हुए, लड़ते हुए मनुष्यों के झुण्डों से दूर भागते हुए, वे उस 
स्थान पर पहुँच गए जहां विइवामित्र लड़ रहे थे । उन्होंने भूमि पर मरे 
पड़े एक मनुष्य की ढाल अपने हाथ में उठा ली । 

उन्होंने विश्वामित्र के एकाग्र नयनों को देखा, उन्होंने जो चाम चढ़ा 
रखा था वह भी देखा । उसमें से जो वाण छूटा था वह भी उन्होंने देखा । 
और अपने मित्र को अपने प्राण, शिथिल हाथों से घनुष-बाण छोड़कर 
रथ में गिरते देखा । 

ऋक्ष के पैरों में जैसे शक्ति श्रा यई। उन्होंने भ्रपने महा शरीर कोः 
रथ पर चढ़ा लिया गौर उसकी विशाल ढाल शत्रु के सम्मुख प्रस्तुत कर 
दी । उनकी पीठ में श्रा-आकर तीर भिदने लगे और उनके मुँह से वेदना 
की चीत्कारें निकल पड़ीं । 

एकाएक कोलाहल मच गया । महषि शक्ति घायल होकर रण में 
घराशायी हुए थे । शत्रु सैनिक उनकी श्रोर दौड़ पड़े । 

ऋक्षा ने सिर उठाकर देखा । उनके शरीर से रुधिर की सरिता बह 
रही थी । उन्होंने पास ही खड़े चार-पाँच भरत-दस्यु सैनिकों को सहायता 
के लिए बुलाया और अपने जीवन में पहली बार एक अभूतपूर्व चापल्य 
का अनुभव करते हुए विइवामित्र को लेकर वे रथ से उतर पड़े । सारथि 
आर सैनिकों से उन्होंने कह दिया कि वे रथ को वहीं ले जाकर छोड़ दें 
जहाँ युद्ध चल रहा है । 

थोड़ी ही देर में गढ़ का मुख-द्वार टूट गया । सबका ध्यान या तो 
गढ़ में प्रवेश करने की ओर अथवा भ्रन्दर प्रवेश करते हुए शत्रुओं को 
रोकने की ओर गया। ऋक्ष के उस विशालं गोल-मटोल शरीर में अपार | 
बल था। बड़े प्रयत्न से उन्होंने विद्वामित्र को पीठ पर उठाया झरे गढ़... 
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की पिछली दीवार के सहारे छिपते-छिपते वे भ्रपने श्रम की ग्रोर मुड़ 
गए । 

ऋक्ष को बहुत घाव लगे थे रक्त भी श्रबाध रूप से वह रहा था। 
उनकी आँखों पर मानो रकत का आवरण ही पड़ गया था | पर अपने 
मूच्छित हो पड़े मित्र को शत्रुओं के पंजे से बचाने के अतिरिक्त और किसी 
वात की ओर उनका ध्यान नहीं था । विइवामित्र का शरीर बहुत भारी 
था । उनके भार से झुककर ऋक्ष दुहरे हुए जा रहे ये ग्रौर पद-पद पर 
उनके पेर लड़खड़ा रहे थे। पर यथासम्भव ग्रधिक-से-ग्रधिक त्वरा के साथ 
वे पने श्रम की ओर बढ़ने लगे । उन्हें भागते हुए दस्युओं ने वरय 
देख लिया था, पर इस वात की तो वे कल्पना भी न कर सके कि उनके 
विश्वरथ को दूसरा कोई उठाकर ले जा सकता है। वीच के चालीस- 
पचास वर्ष जैसे मन पर से हट गए'** 

अगस्त्य के आश्रम में वे विश्वरथ को कंधे पर उठाये फिरते थे । वह 
सुन्दर, सलोना, नन्हा-सा, सुवर्ण-कशी बालक था; और वे प्राप तो ऋक्ष--- 
रीछ थे | पर आज उस बालक का भार बहुत भ्रधिक लग रहा था" 

वे दोनों परम मित्र थे। जब विश्वरथ और अगस्त्य को पुत्री रोहिणी 
कुत्ते के बच्चों के साथ खेला करते तो वह खड़े-खड़े देखा करते, मुंह में 
अंगुली डाले हुए"""पर आज उसी मुंह से रकत बह रहा था और उसका 
हाथ विश्वामित्र के शरीर पर था । 

विश्वरथ--दैवी विश्वरथ--देवों का लाइला वह विश्वरथ उसका 
ग्रपना था । स्त्रियाँ, बालक, मित्र सब .यहाँ से दूर थे, पर वह और विइव- 
रथ तो एक ही थे । वे दोनों एक-दूसरे के अपने थे"""विशवरथ छोटा- 
सा था। उसे कहीं कुछ हो न जाय यह चिन्ता उन्हें सदा रहती और 
आज भी थी । 

अपनी आँखों पर पड़े हुए लाल पट पर उन्होंने रोहिणी, शम्बर- 
कन्या, ग्रगस्त्य, लोपामुद्रा ्रादि के मुखों को रह-रहकर तैर जाते देखा। 
पर वे तो सब व्यर्थ ही थे विशवरथ उनके कंधे पर बैठा था"*"पर मार्गे 
में एक गड्ढा आया और वे दोनों उसमें जा गिरे""'ग्रगस्त्य के आश्रम 
में जैसे वे गिर पड़े थे, ठीक वैसे ही: 
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जाने कितना समय बीतने पर ऋक्ष ऋषि को चेत आया । घने 
जंगल में वे पड़े हुए थे। उन्होंने हड़बड़ाकर आँखें खोली । विश्वरथ भूमि 
पर पड़े थे--लहलुहान । उनके स्वयं के शरीर पर भी रक्त की धाराएं, 
बह रही थीं । 
विश्वामित्र ने आँखें खोलीं--“ऋक्ष! चल, तेरे ग्राश्नम पर ही चलं ।' 
उनके कानों में एक विचित्र स्वर सुनाई पड़ रहा था । हाथों के बल 
वे उठे--फिर गिर पड़े--फिर उठे । हाँ, उन्हें आश्रम पर ही ले जाना 
है । विद्वरथ भला दात्रुग्रों के हाथ कैसे पड़ सकता है ? जैसे-तैसे वे उठ 
बैठे । दोनों मित्रों नें एक-दूसरे का हाथ पकड़ लिया''' 
जाने कब तक वे एक-दूसरे का हाथ थामे रहे । ऋक्ष को आँखें नहीं 
खुल पा रही थीं । विश्वामित्र गिर पड़े थे--वे चल नहीं पा रहे थे । 
ऋक्ष ने भूमि पर हाथ फैलाकर टटोला--वे धरती पर पड़े थे । उन्हें 
किसी भी तरह हो आश्रम पर तो ले ही जाना था। वहाँ ले जाकर 
उनकी परिचर्या करनी थी । उनके होते वे राह में कंसे पड़े रह 
सकते हैं ? 
ऋक्ष ने वहुत प्रयत्न किया, पर वे विश्वामित्र को उठा न सके । 
फिर प्रयत्न किया । कुछ उठा पाये थे कि वे फिर गिर पड़े । उन्होंने फिर 
प्रयत्न किया और उन्हें जान पड़ा कि उनके मुँह से कुछ खारा-खारा-सा 
उमड़ा ग्रा रहा था । वे चौंक उठे | वे रक्त उगल रहे थे। पर विश्वरथ 
को--भ्रपने उस प्रिय मित्र को--श्राश्रम पर जो ले जाना था। उन्होंने 
विश्वामित्र को उठा लिया--अधिक-से-प्रधिक बल लगाकर'""वह तो ] 
उनका परम मित्र था-प्राणाघार'""उनके कंधों पर तो वह सदा से 
बैठता आया था"*" 
वे आगे बढ़ चले । एकाएक उनका पैर फिसल गया""'वे और विइव- 
रथ बरावर नीचे की ओर लुढ़कते जा रहे थे""“गाश्रम"""उनका अगस्त्य 
का""विइवरथ कंघे पर क्यों नहीं बैठता ? `"*विइवरथ"""उनके गले में 
से मानो किसी जानवर का-सा स्वर निकल रहा था । वे विइवरथ को 
अव नहीं उठा पा रहे थे"''क्या होगा ? ऋक्ष ऋषि के मस्तिष्क में अंधकार 
छा गया । 
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भार्गव और दस्तु-योद्धा गृध्र ऋक्ष ऋषि के ाश्षम में जा पहुँचे । 
-बहाँ भयानक निर्जनता व्याप्त थी केवल कोई हृदय-वेबक ऋन्‍दन स्पष्ट 
-सुनाई पड़ रहा था। आश्रम में बहुत-से मनुष्य छिपे हुए पड़े थे, पर 
सामने आने का साहस किसी में नहीं था । 

निदान जहाँ से ऋन्‍दन का स्वर सुनाई पड़ रहा था, उस आँगन में 
बे जा पहुँचे । एक अत्यन्त स्थूलकाय मनुष्य का शव भाड़ के थाले पर, 
“फूलों के ढेर से ढाँककर लिटा दिया गया था । पास ही वैठी एक दस्यु- 
स्त्री सिर पीट-पीटकर रो रही थी । 

गृध्र ने उसे पहचान लिया, ऋक्ष ऋषि की पत्नी है । 

“भगवती ! भगवती ! ” गृध्र ने कहा । 

स्त्री रोती ही रही । अस्तंगत सूर्य की किरणों का प्रकाश उस शव 
'पर और पास ही सोये हुए एक दूसरे व्यक्ति पर पड़ रहा था । 

गृध्र का स्वर सुनकर उस सामने लेटे हुए मनुष्य ने सिर उठाया । 

सूर्यं की किरणों के सुनहले प्रकाश में भार्गव ने उस मूख को देखा 
और तुरन्त पहचान लिया । सुन्दर मुख, विशाल नेत्र, भव्य कपाल, अभेद्य 
गौरव, सूर्य का आलिगन करती-सी ममता, जगत्‌ की वेदना से ओत-प्रोत 
नयनों का तेज । जिनकी स्वस्थता कभी डिग नहीं पाती थी, वे भागंव 
भी एक पलक कम्प से भर्‌ उठे । वे दौड़कर उन चरणों में जा गिरे 
“धामा ! मामा ! ” 

वेदना पर नियंत्रण करके महषि विश्वामित्र ने आँखें खोलों--कोन 
३ भाई 222 

“मं राम--भृगुश्नेष्ठ का पुत्र राम। अनूप देश से लौट आया हूँ ।” 

होंठ काटकर :वेदना को दबाते हुए विद्वानित्र उठ बैठे । ऋषि- 
पत्नी ने उनकी पीठ को सहारा दिया । 

“दुत्रक ! तू आ गया ? शत-शरद्‌ जियो | अच्छा ही हुआ । सविता 
-देव ने ही तुझे भेज दिया है । और युद्ध का क्या संवाद है ? ” उन्होंने पूछा । 

“राजा भेद मारे गए । रानी शशियसी को राजा सुदास लिवा ले 
“गए । राजा पुरुकुत्स और प्रचण्ड मारे गए । मेरे बड़े भाई भी मारे गए। | 
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विपक्ष में म्हाप॒विदन्वन्त और हर्यश्व मारे गए। फ्राशर मरते-मरतेः 
बच गए । भरत और भृगु हार गए। 

उस फीके सुन्दर मुख से वेदना के चिह्न दूर हो गए । 

“राम, वत्स ! हमारी पराजय नहीं हुई है। हमारी तो विजय ही 
हुई है । वत्स, श्रव मेरी दो-चार घड़ी ही शेष हैं । मृगा के उगते ही मैं 
देह त्याग दूँगा । मैं इसी प्रतीक्षा में था कि देव किसी को मेरे पास भेज 
दें । ग्रच्छा, सुन ! ” 

“जेसी राज्ञा ।' 

“यह है मेरा वाल-स्नेही ऋक्ष । इसने भेद का पुरोहित-पद ग्रहण 
किया था । इसके पत्नी है और बच्चे भी हैं। यहाँ कोई तीन सौ भेद के 
सैनिक छिपे हुए हैं । इन सबकी रक्षा करना ।' 

“जैसा आज्ञा ।” 

“चाहे तो इस श्राश्नम को तू अपना बना लेना, पर ऋक्ष के बच्चे 
निराधार न हो जायें, यह ध्यान रखना । अरुंधती ! रो मत । राम तुझे 
कष्ट नहीं होने देगा । यह मेरा भानजा है ।” 

“राम ! मेरे पास आ । शशियसी को सुदास ले गया है। उसकी 
शुद्धि करके सुदास उसका विवाह कृशाइव के साथ कर देगा ।' 

“वह तो भेद की परम सती है। पूर्व काल में जैसे वशिष्ठ श्रौर 
श्रसंघती थे, अत्रि और अनसुया थे, वंसी ही उसे बना देना । भेद के पुत्र 
शिवि को भी वे साथले गए होंगे यदि तेरा बश चल सके तो उसका 
पालन-पोषण करना, उसे यथेष्ट शिक्षा देना और राज्य-पद पर आसीन' 
कर देना ।' बोलते-बोलते विश्वामित्र का साँस फूल उठा और उन्होंने 
रकत वमन्त कर दिया । | 

“मामा ! आप घबराए नहीं, आपके आदेश आक्षर-भ्रक्षर मेरे सिर- 
आँखों पर हैं ।” 

` “राम, मेरा राज्य-वंश समाप्त हो गया । देवदत्त चला गया, उसके 
भाई भी चले गए, रोती-प्रकुलाती रोहिणी भी चली गई, पर उसकी 
चिन्ता मुझे नहीं है"“'आज मेरी विजय हुई है । संयम श्रौर तप महान्‌ 
हैं, पर उनसे भी महानतर है ग्रात्म-समर्पण का पराक्रम । वह पराक्रम 
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करने का श्रेय देवों ने मुझे प्रदान किया है। मैं हारा नहीं हूं । इस भग्न-प्राय 
आर्यावर्त के मस्तक पर मैंने एकता का ध्वज-दण्ड रोपा है । मेरे मरण से 
“उस पर सुवर्ण-कलश चढ़ेगा । इस मृत्यु में भी आज सेरी विजय है। इतने 
“वर्षों के युद्ध के फलस्वरूप भरत, पुरु, अनु, द्रुयू। दृत्सु आर दस्यु आज 
.एक हो गए हैं--संस्कारों और सम्बन्धों में ।” फिर विश्वामित्र को खाँसी 
'आ गई और उन्होंने रक्त को थूक दिया। भ्रगंधती ने उन्हें पानी पिलाया । 

“रंग, जाति और गोत्रों के भेदों से ऊपर उठकर, झपने संस्कारों 
और सम्वन्धों में, अपने किये हुए पराक्रमों के गर्व से आर्य आज एक हो 
गए हैं और मेरी स्मृति से उठती हुई ज्योति में वे सदा एक होकर रहेँगे ।” 

फिर महषि ने इवास लिया । 

“मेरी विद्या की रक्षा शुनःशेप करेगा । वह तेरा भक्त है। मेरी 
:संतानें तो सव मर चुकी हैं, पर भरतों का राज्य-लिहासन सूना न रहे, 
“यही देख लेना ।' 

“किसे बिठाना है उस पर ?” 

“राम ! हरिश्चन्द्र के नरमेध से निवृत्त होकर जब मैं लौट रहा था; 
:तो निर्जन बन में मुझे मेनका मिल गई । कण्व ने हमा री पुत्री दा पालन- 
“पोषण किया, राजा दुष्यन्त के साथ उन्होने उसका विवाह कर दिया । 

उनका पुत्र भरत है ! नषि कवष ऐलुष सब जानते हैं । उसी को भरतों 
क्रे सिंहासन पर विठाना'"'जो कुछ मैंने कहा है, उसका रंच-मात्र भी शोक 
नहीं है । श्रपने रक्त की नदियाँ बहाकर हमने इस समूचे देश को एकता 
साची है। भरत जब बड़ा हो जाय, तो उसे मेरा यह संदेशा कह 
देना--“इस भरत-खण्ड को देव-खण्ड से भी अभ्रधिक तेजोमय वना 
देना ।' 

“और वया ग्राज्ञा है ? 

“कुछ नहीं, भी मृगा के उदय होने में बहुत देर है । जमदरिन से 
कह देना कि में और ऋक्ष वालपन में साथ-साथ सोया करते थे, आज 
-भी साथ ही सोने जा रहे हैं ।' 

/इन्हें बया हुआ ?” भागव ने पूछा । 

“वेरा शव वशिष्ठ के हाथ में न जा पाये, इसी से यह म्‌झे मेरे रथ 
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में से उठाकर ला रहा था, उठाते समय उसे भी तीर लगे""'' फिर 
विद्वामित्र खाँस उठे और मह से रक्त के झाग निकलने लगे। 

“बह स्नेह-मूति अपने प्राणों को संकट में डालकर भी मुझे यहाँ उठा 
लाया--गिरता-पड़ता, लड़खड़ाता हुआ, मुझे और श्रपने-ञ्रापको जसे- 
तैसे घिसटता हुम्रा । मेरे गौरव की रक्षा के लिए इसने प्राण द दिये हैं । 

/द््न्य >]? 

“च्रालपन का यह मेरा साथी है। इस जैसा मित्र ही मुझ साथ मरनेः 
का लाभ दे सकता है । 

धामा ! आप जो कहना चाहते थे वह सब कह चुके हों तो मैं मुनि 
वशिष्ठ को बुला लाता हूँ वे श्रापसे मिलने को वहुत उत्सुक हूं 

“मनिवर ? देवों की कृपा का पार नहीं है तू जाकर उन्हं बुला ला। 

विश्वामित्र के स्वर में विजयनाद गूंज उठा । उनको प्रफुल्लित आख 
चमक उठीं । 

“अरु, मुझे इस भाड़ के सहारे टिकाकर बेठा दे। गृध्र, अर्निकुण्डः 
में ईघन डाल दे। ज्वालाएं उठने दे। विपुल” उन्होंने खासकर 
क्षितिज पर दृष्टि गड़ा दी, वे गुनगुना उठे---/5& भूभुवः स्वः तत्स- 
वितुवेरेण्यम्‌ भर्गो देवस्य घीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 

भार्गव वरिष्ठ मुनि को लेकर लौट आये । 

“मुनिवर !” विश्वामित्र ने कहा--“शब्दों के द्वारा ही आपको 
प्रणाम कर सकता हूं, क्षमा करना ।'' 

“महृपि विश्वामित्र ! मेरे श्राशीर्वाद हैं तुम्हें ।” वशिष्ठ ने पास 
आकर ममत्वपूर्वक विश्वामित्र के बालों को ऊपर हटाकर उनके माथे. 
पर हाथ रखा । 

“मुनिवर ! भी-ग्रभी भृगा का उदय होगा, मैं पितृलोक में जा 
रहा हूँ । जाने से पहले झ्रापके दर्शन करके कृतार्थ हो गया हूं । मैं आपके 
ऋण को स्वीकार करता हूं ।” 

“मेरा ऋण ! ' वशिष्ठ ने कहा--“विइवामित्र, मैं वृद्ध हूं, फिर 
भी तुम्हार सम्मुख क्षमा का प्रार्थी हूँ । तुम्हारे कार्यों में मैंने बहुत 
श्रंतराएं डाली हैं ।” 
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“मुनिवर, श्रापने कोई ग्रन्तराएँ नहीं डालीं । श्राप ही के कारण तो 
में हूं । वशिष्ठ न होते, तो मैं श्राज केवल विश्वरथ होता । श्राप ही की 
स्पर्धा से प्रेरित हो मैंने यह विद्या और तप की सिद्धियाँ प्राप्त की हैं । 
आपके पुरोहित-पद का अनुकरण करके ही मैंने राज्य त्यागकर पुरोहित- 
पद स्वीकार किया । आपकी मन्त्र-विद्या की स्पर्धा में ही मैंने यज्ञ-विधि 
की स्थापना की । आपका वर्ण-भेद का बिष उतारने के लिए ही मैंने 
दाझराज्ञ की चुनौती फेली। आप गगनचुम्बी गिरिराज हैं। आपके पराक्रमों 
के शिखर लाँघकर ही मैं सबल होसका हूँ। 

“ऋषिदश्रेष्ठ, देवों ने हमें म्ाँखें दी हँ---पर भिन्न-भिन्न सत्यों का दर्शन 
करने के लिए । कौन जाने इसमें क्या रहस्य छिपा है ? तुम्हारे सत्य का 
विरोध यदि न किया होता, तो मैं भी आज वया होता ? पर एक ही 
वात का बड़ा खेंद है मन में । मैं तुमसे वय में बहुत बड़ा हूँ । मुझे पितृ- 
लोक में जाना चाहिए था, पर मेरे वदले आज तुम्हीं चले जा रहे हो ।' 

“मुनिवर, मुझे खेद नहीं हैं! मैं तो कृतकृत्य हो गया हूँ । देवों ने 
विनमाँगी ही सिद्धि मुझे दे दी है ।” विश्वासित्र को फिर खाँसी श्रा गई । 
ग्रपने तेजस्वी होते जा रहे नेत्रों को उन्होंने वशिष्ठ पर टिका दिया । 

“बरुण के पुत्र, मुनिश्रेष्ठ ! भगवान्‌ सविता ने मेरी सारी इच्छाएं 
पूरी कर दी हैं । उन्हीं की कृपा से मैंने आर्यों और दस्युओं के बीच के भेद 
को मिटा दिया, शम्वर-कन्या को आर्या बनाया, मानव-मात्र के लिए ग्रायत्व 
को सुलभ कर दिया । वशिष्ठों की विद्या के समक्ष ही मैंने विश्वामित्रो 
की विद्या को स्थापित किया है । मेरी विद्या का उत्तराधिकारी, शाम्बरी 
का पुत्र शुनःशेप, उसको प्रसारित कर रहा है। जहाँ भो गायत्री का 
उच्चारण होगा, वहाँ विश्वामित्र की ग्रात्मा मूतिमान हो उठेगी""' i 

विश्वामित्र की आँखें निस्तेज हो गई और वे थोड़ी देर चुप रहे । 
कुछ देर रहकर फिर प्रयत्नपूर्वक वे बोलि 

“देवों ने मेरे. हाथों मानवों के भीतर के देवत्व को मिद्ध करवाया 
है । उन्होंने कृपा करने में कुछ भी उठा नहीं रखा । मानव-मात्र के लिए 
मेरे आँसू बहे हैं श्रौर अपने आँसुओं की सरिता में मुझे सत्यों के दर्शन 
हुए हैं । मानव-मानव के वीच का भेद मैंने मिटाया है। आयेत्व न तो रंग | 
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में ही है और न कुल में है, जहाँ देवों की शरण में जाने की शक्ति है, 
वही भ्रार्यत्व है ।” 

“मुझे निमित्त बनाकर देवों ने यज्ञ के मार्ग का विधान किया, नर- 
भेध को रोका और गये झार्यत्व का सृजन किया है ।” 

“मुनिवर ! जव मैं छोटा था तो थ्रायों की पाँच जातियाँ थीं--और 
दस्युओं का समूह था । ज यदु, पुरु, अनु, द्रुह्यु, भरत और तृत्सु एक 

हो गए हैं । मुनिवर ! क्या आपने मान लिया कि मैं भेद के अत्याचारों 
के पक्ष में खड़ा रहकर ग्रघर्म का समर्थन कर रहा हैँ ? नहीं'*'नहीं ।” 
सव चुप थे, विश्वामित्र बड़े प्रयत्न से फिर बोल सके-- 

“नहीं, नहीं, मैं तो केवल ग्रायों श्रौर अनायों के बीच का भेद मिटाना 
चाहता था । आज दाशराज्ञ के परिणामस्वरूप आर्य और दस्यु राजा एक- 
दूसरे के समधी हो गए हैं, सहसो आर्य श्रौर दस्यु साथ-साथ रहे हैं, साथ- 
साथ सोये, विद्या सीखी और यमलोक गये हैं; सहुस्रों झ्रार्याएँ दस्युओं की 
पत्नियाँ हो गई हैं; सहस्नों दस्यु स्त्रियों ग्रायों को जन्म दिया है । श्राज 
जिसने मूझे गुरु माना है, वही भरत***” 

“सानव-मानव के वीच का भेद तो ग्रार्यत्व को कलंकित करता है । 

| ' जहां संस्कार है, वहीं श्राय॑त्व है । मुनिवर ! यह तो आपने ही सिखाया 
है। रकत तो सवके भीतर वही है। स्त्री और पुरुष से सन्तान उत्पन्न 
होती है।” 

आप शायद मानते हों कि मैंने भ्रष्टाचार करवाया है । ्रायों और 
दस्युओं के वर्ण-भेद पर रची हुई सृष्टि तो एक महान्‌ असत्य है । मैंने 
वर्ण-भेद को भुलाकर संस्कार-भेद की शिक्षा दी है । जो तप और विद्या 
को सिद्ध करे वही आय॑ है। इसी देह में जो नवजन्म घारण करता है, 
वही श्रायं है। इसी पेह में जो नवीन-संस्कार-जन्म नहीं प्राप्त कर सकता, 
वही अनाय॑ है ।” 

“मुनिवर ! सुदूर जंगलों में तप और विद्या से वंचित मानव पशु के 
समान विचरते रहते हैं।” 

विश्वामित्र की आँखें प्रफुल्लित ौर तेजस्वी हो उठीं। अग्नि की 

* ज्वाला में उनका सुन्दर मुख एक मोहक भव्यता से दीप्त हो उठा । 
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“मानव तो आयेत्व के पथ पर चलकर देवत्व पाने को सिरजां गया 
है''"मुझे चारों दिशाश्रों में उसको प्रेरणा व्याप्त होती दिखाई पड़ रही 
है""'द्विपद पशु विद्या और तप के द्वारा पुनर्जन्म पाते दिखाई पड़ रहे 
'हैं। भरत विश्वामित्र ने जिस मंत्र का दशन किया, वह दसों दिशाओं में 
सुनाई पड़ रहा है।” स्वर शिथिल हो गया । कमल-पत्र-सी अ्राँखें मुँद 
गई--“दस लक्ष्य योजन तक--काल के अन्त तक--यज्ञ की वेदी के 
समान यह खण्ड मनुजों को देवत्व प्राप्त कराकर सृष्टि का उद्धार कर 
रहा है ''भ्राओ, मैं आँसू पोंछता हूँ मैं हृदय से चांप लेता हूं । देवपद 
की प्राप्ति के दिव्य पथ पर मैं इसे लिये जा रहा हूं'"“राग-द्वेष से परे""' 
कोई रोझो नहीं" 'वरुणदेव व्योम के द्वार खोल रहे हैं।” 

“-*-श्राश्रो ` ऊपर, और ऊपर"``' स्वर मन्द हो चला । 

इवास घुटने लगा । विद्वामित्र गुनगुनाये---“जमदग्नि ! भाई मृगा 
उदय हो गई""`'”' 

विश्वामित्र ने माथा ढुलका दिया । 

भार्गव ने गिरते हुए ऋषि का शरीर थाम लिया । 

मनिश्रेष्ठ वशिष्ठ की झाँखों से झाँसू टपक रहे थे । 

SRI 

्रार्यावतं पर बिजली आ गिरी । ऋषियों के आश्चमों, राजाग्रों के 
ग्रामों, किसानों के पुरवों और दस्युओं की बस्तियों के हृदय बेठ गए । 
मह॒र्षियों के मंत्र-दशंन अघूरे रह गए | वनों में वनवासियों की स्त्रियाँ 
चक्की पीसते-पीसते रुक गई । 

भयानक, प्रकल्प्य घटना घटने जा रही थी, उसी की चिन्ता से सवके 
चित्त उचाट थे ग्रौर सब एक-दूसरे का मुँह ताक रहे थे । 

राम भार्गव पिता की ग्राज्ञा का पालन करने के लिए पतिता माता 
को मारने को लिवा ला रहे थे। और माँ को मारकर, इस अधर्म का 
| प्रायर्चित्त करने के लिए अपने स्वयं के प्राण त्यागने की भीषण प्रतिज्ञा 
 रामनेकरली। 
 ार्यावतं की सामुदायिक कल्पना पर भागेव ने ग्रपना प्रभुत्व स्थापित 
' कर लिया था । जन-जन के मुंह अ्रभिवृद्धि पाती हुई दंतकथाएं बस्ती- 
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बस्ती में फैल गईं । राम के जन्म के समय.पवंत फट पड़ा था । वचपन 
से ही उनके भीतर का देवत्व प्रकट हो चला था। दस्यु उन्हें मार न सके: 
आर न पाणि ही उन्हें वेच सके । श्राठ वर्ष की वय में उन्होंने अकेले 
ही भेडिये को मारा था । शुनःशेप को उन्होंने बरुण के दशन कराये थे, 
लोमा के लिए उन्होंने सहस्रार्जुन का गला दाव दिया था और सौराष्टू 
में उन्होंने अपने प्रताप से नदी बहा दी थी । उन्होंने नागों का उद्धार 
किया था, शार्यातों का संहार किया था और माहिष्मती में उन्होंने 
सहन्नार्जुन को ग्रातंकिंत कर उसकी रानी को अपनी शिष्या बनाया था 
तथा अधघोरियों के गुरु को अपने श्रधीन कर लिया था । वे हवा में उड़े, 
पानी पर चले, महादन्ती सिद्धेश्वरी उनके भीतर प्रवेश कर गई । तीस 
सहत्न यादवों को ग्रार्यावतें लिवा लाये । रक्त-पित्त से पीड़ित गन्त्रा का 
संहार करके माँ को श्रपने कंधे पर उचका लाये, अकेले हाथों रातों-रात 
उन्होंने वीरों का अग्नि-संस्कार किया । विश्वामित्र ने उन्हें अपना उत्तरा- 
चिकारी नियुक्त किया । भ्रव घायल योद्धाओं को धीरे-धीरे वे भृगुओं के 
श्राश्रम में भेज रहे थे । सबसे पीछे वे ग्रायेगे-श्रौर फिर वलि चढ़ायेंगे-- 
अपनी माता की और अपनी । 
झकल्प्य, भयंकर और हृदय थर्रा देनेवाला यह पराक्रम ! 
भर पिता भी कसे ? विद्वान्‌, तपस्वी, एकनिष्ठ | और कैसी माता * 
भ्रम्बा, कल्याणी, भ्रकेले हाथों जो रक्त-पित्तियों की सेवा करती थी और 
सहत्ों मरते हुए मानवों को जिसने यम के पाश से छुड़ा लिया था! 
उसने भी पति की रज्ञा को शिरोवार्य किया था । मरते हुए गंधर्वों की 
परिचर्या करने के लिए उसने पति की श्राज्ञा का उल्लंघन किया था। 
भ्रव उसी का दण्ड उसे दिया जा रहा था। मरना उसका घमं था। 
और उसे मारना--यह पुत्र का घर्म था। कैसी पत्नी और कैसी माता * 
अकल्प्य, भयंकर, हृदय हिला देनेवाला बर्म-संकट था यह ! 


मुनिवर वशिष्ठ ने कहा था---“जमदग्नि की प्रतिज्ञा यदि निष्फर्ल 
हुई तो महपि का वचन टल जायगा। । और रेणुका के समान कल्याणी 
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का वध यदि उसका पुत्र करेगा तो यह श्रघर्म को पराकाष्टा होगी । ईम _ 
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त्याग देगा तो श्रार्यावर्त का भविष्य नष्ट हो जायगा । आर्यत्व के डूबने 
की घड़ी आ पहुँची थी। उसकी रक्षा करने के लिए देव-कृपा की याचना: 
की जानी चाहिए । प्रत्येक श्राश्रम में यज्ञों के द्वारा देवों का ग्राराधन' 
करों, और भी जिससे जो बन सके, करो ।” यह सन्देशा लेकर वशिष्ठ 
सारे आश्चमों के द्वार-द्रार घूम गए, प्रत्येक तपोवन में यह सम्वाद सुनकर 
हृदय विदीणं हो रहे थे । । 

महषिश्रेष्ठ वशिष्ठ, मह॒षि कण्व, श्रगस्त्यों के अग्रणी इवेतपाद; 
विश्वामित्र, श्रेष्ठ शुनःशेप, ऋषि कवप ऐलुष, आंगीरसों के प्रमुख दीर्घ- 
तमस आदि सब भृगुओं के आश्रम में एकत्रित हुए और इस विपत्ति से 
ग्रार्यावर्त को उवारने का संकल्प करने लगे । , 

सहस्रों मनुष्य आँसू टपकाते हुए, दिन-दिन निकट आते हुए, इस 
हृदय-द्रावक नाटक की भयंकर पराकाष्ठा को देखने के लिए श्रम की 
ओर चल पड़े | इस व्यथा से श्रभिभुत होकर सवके हृदय रेणुका की पूजा 
करने लगे और राम को अपने श्रंतर का ग्रध्यं चढ़ाने लगे । दो ही महीनों 
में वे दोनों ग्रायों के इवास श्रोर प्राण बन गए । 

ST YE 

भृगुश्रेष्ठ जमदग्नि का मस्तिष्क सदा विञ्मित ही रहा करता था।. 
वे नीची दृष्टि किये सरस्वती के तीर पर इघर-से-उघर चक्कर काटा 
करते थे । 

अपने श्रादशों के भग्न और क्षुद्र ्रवशेष उन्हें भ्रपनी कल्पना के 
सामने पड़े दिखाई पड़ते । उनकी झात्म-भ्रद्धा नष्ट हो गई थी; इतना 
ही नहीं प्रत्युत उन्हें इस बात का भी एक तीब्र भान दिन-रात जलाया 
करता था कि उन्होंने समग्र-सृष्टि का द्रोह किया हैँ । 

जिन भगवती भ्रम्वा को उन्होंने आर्य स्त्रीत्व का परम भ्रादर्श माना 
था, चे प्रव पराई हो गई थीं । जित पुत्रों को उन्होंने कुल-तारक मान 
रखा था, वे कुल-कलंक सिद्ध हो चुके थे । कवि चायमान चल बसे थे । 

ग्रथर्व-विद्या का उद्धार करनेवाला कोई नहीं रह गया था । भृगु. 
छिन्न-भिन्त हो गए थे । श्नु, द्रह्यु और तुर्वसु परस्पर मारूकाट मचा 


रहे थे। 
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समूची सृष्टि चूर-चूर हो गई थी। वे केवल यम की कामना कर 
"रहे थे, पर वह भी ग्रा नहीं रहा था। ग्राशा ग्र उत्साह से शुन्य जीवन 
'में वे इवास नहीं ले पा रहे थे । 
इतने महीनों के उपरान्त भ्रब राम भी आ पहुँचा था। वह भी अन्य 
पुत्रों की भाँति कायर श्रौर ग्दशं-भ्रष्ट था । अभी तक वह लौटकर 
'नहीं आया था । लौटकर श्राता भी कंसे ? वह महषियों को सन्तान नहीं 
`था, वह तो कुल-कलंकों का वंशज था । परिचित भृगु श्रग्रणी मर-खप 
गए थे । परिचित स्वर अनसुने ही रह जाते । चार पुत्रों में से तीन चले 
गए थे। चौथा भ्रदृष्ट हो गया था--उनकी श्राज्ञा का पालन करने में 
अपने को कायर और श्रसमर्थ पाकर | वह भ्रभी लौटकर नहीं श्राया था। 
आश्रम में कुछ विचित्र हलचल दिखाई पड़ रही थी। ग्रपरिचित 
मनुष्य अनजाने शस्त्र लेकर आते-जाते दिखाई पड़ते। आस-पास के 
जंगल बड़ी शीघ्रता से कट रहे थे और स्थान-स्थान पर नई भोंपड़ियाँ 
बनती जा रही थीं । नदी के उस पार भी मोंपड़े खड़े दिखाई पड़ते थे । 
स्वप्नाविष्ट मनुष्य जिस प्रकार किसी भ्रचल सृष्टि को उलट-पुलट होते 
देखकर उसे भूलता जाता है, वैसे ही जमदरिन इन नये परिवतंनों को देखते 
और उन्हें भला देते । उनके साथ जैसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। वे 
तो यमलोक को प्रस्थान किया चाहते थे। पर यमराज अभी ग्रा नहीं 
रहे थे । 
एक वृद्ध मनुष्य आकर उनके पैरों पड़ा करता था। कोई एक प्रतीप 
भी आया करता था। लोमा--हाँ, सुदास की बहन--भौर कोई विशाखा 
उनके लिए भोजन लाया करती थी । ये सपने के समान उन्हें बहुत ही 
रुचिकर जान पडते थे । 
वे तो इन सब से दूर जाना चाहते थे--यमलोक में। पर भ्रभी 
निमंत्रण नहीं आया था । वे स्वयं भृगुओं के मात्र क्षुद्र भ्रवशेष थे, एकं 
प्रतापी कुल के कुठार-स्वरूप थे। 
विमद श्राया श्रौर संवाद लाया कि राम रेणका को लेकर आ रहा 
है । उसने कहलाया था कि 'पिताजी के चरणों में मैं रम्बा का शिरच्छेद 
'करूँगा ।' क्षीण हो चले जमदग्नि की तेज आँखों में जैसे तेज श्रा गया । 
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एक पुत्र था अवश्य, जो कुल का गौरव था ओर पिता की श्राज्ञा का 
पालन करने के लिए तैयार था । जलते हुए जंगलों पर जैसे वृष्टि हो 
जाती है, वैसे ही हृदय की ज्वालाओं की सर्वभक्षी लपटे पल-भर के लिए : 
कुछ कम हो चलीं । 

विमद और लोमा कभी-कभी राम के पराक्रम की वात छेड़ा करते 
थे । पर जमदग्नि उसमें कोई रस न लेते । 

राम की भीष्म प्रतिज्ञा से आश्रम में हाहाकार व्याप गया था। 
"पिताजी की आज्ञा है प्रतएव अम्बा का शिरच्छेद करूंगा गौर माता' 
का वघ करके मैं जी नहीं सकूँगा ।' राजा भन्रश्चेण्य, भ्रतीप ओर विमद 
आदि के हृदय उचाट हो गए । म्या की परम पवित्र सेवाओं की बातें ' 
सुनकर, जमदरिति के हृदय को स्पर्श करने के उन्होंने बहुत प्रयत्न कर 
देखे, पर कोई भी सफल न हो सका । 

दासराज्ञ समाप्त हो गया था । भृगु, भरत, अनु, दरुस्यू श्रादि भागकर ' 
चले झा रहे थे । अनुदेश आये हुए स्त्री-पुरुष भार्गव के शिष्य होने के ` 
कारण, जन्म से भृगु न होते हुए भी भागव के नाम से ही पुकारे जाते थे । 

लोमा और प्रतीप भार्गव की शिक्षा के फलस्वरूप व्यवस्था के कार्य: 
में प्रवीण हो गए थे। आश्रम अब व्यवस्थित हो चला था। मंत्रोच्चार 
झौर शिक्षा, झस्त्र-विद्या, भ्रस्त्र-विद्या का ग्रभ्यास आरम्भ हो गया था ।. 
घोड़ों और गायों का शिक्षण और प्रतिपालन व्यवस्थित रूप से होने लगा 
था। भार्गव की पद्धति के अनुसार नये योद्धाश्ों के शतक तैथार होने 
लगे थे । 

विमद के साथ मरौर उसके पश्चात्‌ भी दिन-प्रतिदिन, स्वस्थ हो 
चले घायल जन तथा लंगड़े-लूले आश्रम में श्राने लगे । साथ-ही-साथ वे 
दस्यु योद्धा भी, जो रण में से भागकर इधर-उधर जा छिपे थे, भार्गव के 
दिष्यपद को स्वीकार कर श्राश्रम में आ पहुँचे । जन-जन के मुख पर 
श्रम्बा की प्रशंसा और भार्गव की भवित के गीत थे । अनेकों ने उनकी 
परिचर्या और प्रेरणा से पराजय को भूलकर फिर से मनुष्यत्व प्राप्त कर 
लिया था । 

दिन और रात नये गये हुए समूहों का स्वागत कर उन्हे श्राश्नमः 
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.की व्यवस्था में समाविष्ट करने का काम लोमा, प्रतीप ओर विशाखा 
“मिलकर किया करते थे । 
पर किसी के भी जी में निश्चितता नहीं थी। भार्गव की भीष्म 
प्रतिज्ञा आठों पहर उनके हृदय को कुरेदा करती थी । अधिकांश वृद्ध 
. जमदरिन को क्रोध की दृष्टि से देखा करते थे। सभी नि:इबास छोड़कर 
` ऽप्म्बा ! अम्वा !” का जाप किया करते थे । 
जो भृगु अम्बा को कुलकलंकिनी मानते थे, वे भी भक्तिपूवेक उनके 
आने की वाट जोह रहे थे। उनका नाम तक लेने में जिन्हें छूत लगती 
- थी, ऐसे लोग भी भ्रव उनके वात्सल्य का कोतन करने लगे थे । 
लोमा, भन्रश्रेण्य और विमद बड़ी चतुराई से जमदग्नि के निकट 
ग्रम्बा की चर्चा करने लगे। पर उनका नाम सुनते ही जमदग्नि काँप 
उठते और एक ही प्रश्‍न पूछते--“राम कब आएगा ?” 


रेणुका का नाम जमदग्नि की जिह्वा परं कभी न थाता । पर उनके 


मन से उसका ध्यान कभी दूर नहीं होता था । 
अम्बा की वलि चढ़ाये विना जमदग्नि का प्रसन्न होना सम्भव एही 
`था । और शअ्रम्बा की बलि देकर जीना भार्गव ने श्रस्वीकार कर दिया 
था । वृद्ध जमदरिन हिमालय क समान निएचल पड़ हुए थे । 
धीरे-धीरे रणक्षेत्र पर से सभी लौट ग्राये। डोली में वेठकर पराशर 
मुनि भ्राये। रणक्षेत्र से वटोरे हुए कंकड़ श्रौर कुण्डलो से धनाढ्य होकर 
* बृश्चिक और उसका कुटुम्ब भी भ्रा पहुँचा । सवकी आँखों में सम्मुख श्रा 
रहे भयंकर क्षाणों के श्रशुभ चिह्न नाच रहे थ । 
धीरे-धीरे समस्त श्रार्यावते वहाँ इस प्रकार आ जुटा जैसे कोई यात्रा 
का प्रसंग हो । सबके अन्त में महषि वुन्द भी चिन्तातुर वदन लिये झा 
पहुँचा । यह केवल एक महषि का या किसी एक वशिष्ठ कुल का प्रइ 
नहीं था | समूचे आर्यावर्त की यह ग्रंतिम कसौटी की घड़ी थी । विश्वामित्र 
“के पुत्र शुनःशेप ने महषियों का स्वागत किया । लम्बी मंत्रणा के उपरान्त 
'महषिगण वशिष्ठ-प्रमुख जमदरिन के पास गये । 
“अगश्चेष्ठ, शतंजीव !” वशिष्ठ ने श्रशीर्वाद दिया । जमदग्नि की 
' दृष्टि निश्चेतन-सी ही बनी रही । वे कुछ पहचान न सके । 
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“मैं हू वशिष्ठ; महषि जमदग्नि ! मुझे नहीं पहचाना ? ' 

जमदरिनि काँप उठे और उनके पेरों पर गिर पड़े । 

“महपि, क्या मेरी विडंबना करने आये हूँ? पधारिए, मैं महषि 
नहीं हूँ ।” 

“ग्राज तीसरे पहर रेणुका झा पहुँचेगी।” वशिष्ठ ने कहा और 
जमदरिन के होंठ काँप उठे । महषि की ओर पीठ फेरकर वे वहाँ से चले 
गए । मानो किसी तीव्र वेदना से पीड़ित हों, ऐसे उनका सिर हिल 
रहा था । 

मनिवर वशिष्ठ के हृदय में निराशा व्याप गई; जमदरिनि के लिए 
अपनी प्रतिज्ञा को लौटा लेना सम्भव नहीं था श्रौर महषियों की प्रतिज्ञा 
- तोड़ी भी कंसे जा सकती है ! 

सबकी आँखों में आँसू भर आए । 

ग्राश्रम में एकत्रित जन-समूह सिसकियाँ भरता हुआ, आश्रम के 
प्रवेश-मार्ग पर आकर खड़ा हो गया । उनके प्राण भार्गव ग्रा रहे थे । 
पर उनके सामने देखने और उनका स्वागत करने का साहस किसी में भी 
नहीं था । 

कभी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, ऐसा भयंकर क्षण 
निकट गाता जा रहा था । देवाविदेव-से गुरुदेव पिता को आज्ञा का 
पालन करने के लिए परम कल्याणी भ्रम्वा का शिरच्छेद करनेवाले थे 
आऔर फिरः-"फिर्‌"""वे स्वयं भी नहीं जियेंगे। भगवती लोमहापिणी की 
झाँखें मानो फटी-सी रह गई थीं । 

गर्जन करते हुए प्रमत्त घोड़े की पद-चाप पास राती सुनाई पड़ रही 
थी; यम के महि के पग-रव से भी ग्रधिक भयंकर थी वह । 

सव लोग रो पड़े | स्त्रियाँ सिर पीटने लगीं । 

भार्गव के लिए प्रतिज्ञा तोड़ना सम्भव नहीं था और भृगुश्रेष्ठ अपनी 
एकमात्र इच्छा का त्याग कर सकें, यह भी सम्भव नहीं था। 

गर्जन करते घोड़े की पद-चाप और भी: पास झा गई । सवके हृदय 
फट पड़े । 

उड़ती हुई घूल के बगूले वात्याचक्र के समान छा गए । काले बादलों 
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के समान प्रचण्ड घोड़ा और परशु की विद्युच्छटा धूल के बादलों में चमक 
रहे थे । ग्राँधी के वेग से धोड़े ने श्राश्नम में प्रवेश किया । लोग श्ाक्रन्द 
कर रहे थे । फूलों की गेंद के समान अम्वा भागेंब के हाथों में थीं । रास्ते 
पर और आश्रम में सहस्नों पुरुष, स्त्रियाँ और बालक झाक्रन्द करते हुए, 
देख रहें थे । 

“रम्बा ! अम्बा ! ! ” सबके ग्रातं हृदय पुकार उठे । पर्णकुटी के 
आगे बिमद ने घोड़ा संभाला गनौर भागव उतर पड़े । उनकी विकराल 
आँखें देखकर विमद के बोल गले में ही अटक गए । 

भागव ग्रम्बा को दोनों हाथों में लेकर छलांग मारते हुए आश्रम के 
पिछवाड़े जा पहुँचे, जहाँ जमदग्नि चक्कर काट रहे थे । उनके पीछे-पीछे. 


विमद, भब्रश्रेण्य, प्रतीप, कूर्मा और उज्जयंत आदि भी ग्रा पहुँचे, लोमा - 


` और विशाखा वहाँ पहले ही से रोती हुई खड़ी थीं । महषिगण वहाँ 
चिन्तातुर मुख किये बैठे थे । वशिष्ठ मुनि खड़े हो गए । 


भार्गव ने आकर अम्बा को पिता के चरणों में रख दिया । भ्रम्बा 


खड़ी हो गईं और जमदग्नि के पेरों पड़ीं । 

जमदरिन वावले-से होकर उन्मत्त तेज-भरी आँखों से निहार रहे थे 
अम्वा से भागंव की ओर और भागव से म्रम्बा की ग्रोर । 

“पिताजी ! पिताजी ! अम्बा को लिवा लाया हूँ ।” गम्भीर स्वर में 
भार्गव ने कहा । 

जमदग्नि वोले--“राम ! तू झा गया ?” उनकी ग्राँखें निस्तेज हो 
गई । थर्‌-थर काँपते हुए उन्होंने ग्राँखें मींच लीं । 

“पिताजी ! पिताजी ! मैं राम, अम्बा को लेकर ग्रा गया हूँ” 
भगवती अम्बा को ।” | 

जमदर्नि ने आँखें खोलीं और चारों ओर इस प्रकार देखते रह गए 
जैसे उनका श्वास रंव रहा हो । 

सारा समूह निःशब्द, श्रनिमेष देखता रह गया । 


जमदग्नि की आँखों में तेज उभर ग्राया, किसी ऊँचे गिरि-श्ंग के | 


समान राम पिता और माता पर ग्रारूढ़ थे । उनके मुख पर एक बेरा _ 
वादल घिरभ्राया था। उनकी दोनों आँखों से व ह्लिकी सरिताएं बहुरहीथीं। | 
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“पिताजी ! मैं राम अम्वा को लेकर ग्रा गया हूँ । मैंने आपकी 
शाज्ञा का पालन किया है।” 

जमदर्नि की ग्राँखों में कुछ चँतन्य-सा जाग उठा। उन्होंने ग्रपने 
पैरों के पास हाथ जोड़कर घुटनों पर पड़ी हुई रेणुका को देखा झौर इस 
प्रकार पीछे हट गए मानो श्रसह्य ग्लानि से काँप उठे हों । 

“राम ! राम ! तू मेरा पुत्र है ?” उनके स्वर में वेदना थी । 

“हाँ, पिताजी! ” राम ने संयमपूर्वक उत्तर दिया । 

“पेरी ग्ाज्ञा का पालन करेगा न ?” 

“हाँ, पिताजी ! ” 

“इस ग्रनार्या का शिरच्छेद कर ! ” जमदग्नि ने कहा । 

मेदिनी काँप उठी । सिसकियों ने उस नि:शब्दता को थर्रा दिया । 

“हाँ, पिताजी ! ” राम ने परशु उठाकर कहा-- अम्बा : अम्बा 
कल्याणी, पिताजी की आज्ञा तेरे और मेरे सिर पर है। गरदन प्रस्तुत 
कर""'” भार्गव के स्वर में मार्दव था--अ्रथाह प्रेम से परिप्लावित । 

“बेटा ! यह ले । तेरे हाथों मेरी मृत्यु हो, केबल यही सेरी याचना 
है ।” 

वशिष्ठ मुनि पास सरक झाए-- भृगुश्रेष्ठ जमदरिनि ! ” उन्होंने कहा । 

जमदग्नि सचेत होते जा रहे थे और रेणुका, वशिष्ठ मुनि तथा 
राम की ओर क्रम-क्रम से देख रहे थे । 

“राम ! ” जमदरिन ने कहा--“सृण्टि के ग्रादिकाल से आज तक 
आर्य-जीवन में यह कभी देखा-सुना नहीं गया कि कुलपति की ग्रर्धागिनी 
ने कभी पर-पुरुप का सेवन किया हो। वह मैंने देखा है भ्रपने ही कुल 
में, अपने ही घर में । ब्रार्ये-जीवन की शुद्धि की रक्षा करने के लिए धमं 
का अन्तिम वार पालन किया चाहता हूँ । मैंने अनेक कुलटाम्रों का 
शिरच्छेद किया है और करवाया है। आज अन्तिम बार फिर श्रपने उसी 
घर्म का पालन किया चाहता हूँ ।” 

सिसकते हुए रेणुका ने भाँखों पर हाथ दे लिये । भार्गव का मुख 
गहरा लाल हो गया । उन्होंने काँपते स्वर में कहा--“पिताजी ! मैं भी 
पुत्र-वर्म का पालन कर लूँ--अ्न्तिम बार । पर''' र 
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जमदग्नि चकित होकर सुन रहे थे । 
“हैं श्रम्वा को माखेगा श्रवश्य। पिता की आज्ञा को माथे पर 
चढ़ाऊँगा । किन्तु उसके भ्रनन्तर फिर मैं आपके पितरों में जाकर नहीं 


मिलना चाहुँगा । मैं भी ग्रम्वा का श्रनुगमन करूंगा । पिता की आज्ञा 


का उहलंघन करके अथवा माता की हत्या करके मैं आयेत्व का उद्धार 
नहीं कर सकंगा और यदि वेसा भी कर सकं, तब भी मुझे फिर जीना 
नहीं है \” 

“त्‌ मरना चाहता है ?” पुत्र की वात का अर्थ समभकर धीरे से 
जमदरिति ने कहा । 

“अगुश्चेष्ठ ! अरब तक श्रापका पुत्र होकर में भान भूला हुआ था। 
अव आपके कहने से मैं भले ही श्रार्य हो जाऊं, पर अपनी दृष्टि में तो 
मैं चाण्डाल से ग्रधिक श्रधम हो जाऊँगा । जीवन-भर भ्रपने श्रार्यत्व पर 
गवं किया है । पर उसके सामर्थ्यं से श्राप सदा ही भाग छुटे हैं। यदि 
आप चाहते तो मह॒पि और मुनिवर के बीच के कलह को शान्त कर सकते 
थे। आप यदि चाहते तो पलक मारते में श्रार्यावर्त को एक कर सकते 
थे। आप यदि चाहते तो जिस अम्वा ने जगत्‌ को उज्वला है, उसके 
अंगीकार किये हुए परम धमे को समझकर, उसके वल से सबको वचा 
सकते थे । केवल श्राय-गौरव के काष्ठ-पिजर को आपने आयेत्व मान 
लिया है । उसके भीतर के प्राण को आपने नहीं पहचाना है । आपने श्रौरों 
की आशा के आधार पर अपने जीवन की रचना की है; श्रापने किसी की 
भी आशा पुरी नहीं की ।” 

इस तेजस्वी स्वरूप और वहती हुई वाग्सरिता पर मुग्ध होकर 
वशिष्ठ बीच में नहीं वोले । 

“राम ! राम ! ' ग्रम्वा खड़ा होकर राम से चिपट गई--“यह 
क्या कह रहा ह!” 

“सत्य ! जो तुममें से किसी ने भी श्रव तक सुना नहीं था वह! 
मैं तेरा शिरच्छेद करता हँ--पिता की श्राज्ञा का पालन करने के लिए । 
इसके उपरान्त फिर मैं तुम्हारा नहीं हूँ । भृगुवंश में फिर मैं देह धारण 
नहीं करूँगा ।” भार्गव के ध्रौढ़ कण्ट-स्वर.की प्रतिध्वनि चारों ओर व्याप 
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'दूसरे दिन सवेरे ३३६९ 
गई---शभ्राकाश में हल्की-सी गर्जना हुई, मानो उस स्वर का प्रतिघोष ही 
गज उठी हो। 

“**ग्राप ! ” उन्होने प्रौढ़ृतर स्वर में पिता को सम्वोधन किया, 
“आपने अम्बा के समान सती को कुलटा कहा है। अपने चार-चार 
'पुत्रों को आपने उसे मारने के लिए भेजा । पर आप अपने पैरों चलकर 
यह देखने नहीं गये कि वह किन गांघर्वराज के चरणों की सेवा कर 
रही थी । 

“राम, चुप रह ! ” रेणुका ने वीच में आकर उग्र स्वर में कहा । 

“मैं चुप नहीं रहूंगा । मेरे पास आँखें हैं, तुम सब अंधे हो । ऐसा 
'न होता तो मृत्यु-शैया पर पड़े हुए रक्त-पित्तियां की परम कल्याणी 
अम्बा को पापाचारिणी न मान वेठ्ते। अधम आचार में नहीं है, पर 
'उसके पीछे रहनेवाली दृष्टि में है। तुममें से किसी भी अंधे को यह नहीं 
सुकाई पड़ा।” 

रेणका रोती आँखों से वीच में श्रा पड़ी---“चुप रह, राम ! क्या 
वक रहा है?” 

“हैं चप कैसे रह सकता हुँ ? आयेत्व क मिथ्या ग्भिमान में आकर 
तुमने आयंत्व का मूलोच्छेद किया है और ग्रभी भी किया चाहते हो । 
भयंकर स्वर में राम ने पिता को लक्ष्य करक कहा । 

जमदग्नि के होंठ काँप उठे । रेणुका की मीठी आँखें उग्र हो उठीं । 
उसने कसकर राम को एक थप्पड़ मार दिया। कठोर स्वर में उसने 
पूछा--“राम, तू मेरी कोख को लजाना चाहता है ! 

राम की श्रंगारों-सी आँखें सबको मुग्ध कर रही थीं, तिस पर भी 
रेणका श्रडिग श्राँखों से उसे ललकार रहो थी। क्षणमात्र में ही वह 
शान्त हो गई । 

“बटा ! पिता की मान्यता को लोप रहा है। परों पड़कर क्षमा 
माँग । 

भागव सिंह के समान गर्व-भरे-से उग्रतापूर्वेक देखते रह गए । 

“राम ! छोड़ दे तू अपना श्रभिमान।' ममता का अप्रतिरोध्य 
अधिकार उसके स्वर में था । 


है. 
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भागव की दृष्टि निमंल हो चली । 
“बेटा, यह मेरी भ्रन्तिम आज्ञा है”'"'इसक परुचात्‌ तू मेरा शिरच्छेद 
कर। 
भार्गव पिता के चरणों में गिर पड़े--उम्रतापूर्व क वाध्य होकर। 
रेणुका समझ गई । उसने ममतापूर्वक उसकी पीठ पर हाथ रख 
दिया । 
“यों गदिष्ड भाव से नहीं । तू तो धर्म का त्राता है । पुत्र का सिर 
तो पित्ता के चरणों में ही हो सकता है।' उसने कहा । 
भार्गव की उदग्रता तिरोहित हो गई। उन्होंने पिता के चरणों में सिर 
रख दिया और गद्गद्‌ कण्ठ से कहा-“पिताजी ! क्षा करिये ।' 
जमदग्नि पूर्ण रूप से सचेत हो चले थे। उनकी आँखों से आँसू टपक 
रहे थे । 
वे नीचे झुक श्राए और बेटे को छाती से चाप लिया । 
“बेटा ! शत-शरद्‌ जियो । 
“पिताजी ! मैं आपकी शाज्ञा का पालन करता हूं ।' कहकर वह 
रेणुका की ओर मुड़ा। 
“राम ! ” जमदर्नि ने घीमे स्वर में कहा--“तेरी बात सच है, मिथ्या 
अभिमान से नहीं, सामर्थ्यं के द्वारा ही आयंत्व की रक्षा सम्भव हे ।' 
भ्गेत्र ने परशु उटाया । 
“पुत्र, यह तू बया कर रहा है ?” मानो नींद में से जागे हों, ऐसे 
जमदरिनि पूछ बेठे । 
“आपकी ग्राज्ञा का पालन कर रहा हूँ । अम्बा का वध कर रहा हूँ । 
“रेणुका, रेणुका ! ” रुदन के स्वर में जमदरिन ने कहा--“मैंने तेरा 
वघ करवाया । पर तेरे पुत्र ने तुझे जिला दिया । राम, परशु फेंक दे । 
अपनी प्रतिज्ञा को मैं लौटा लेता हूँ । रेणुका"-"” 
पैरों में पड़ती हुई रेणुका को उन्होंने उठा लिया । जन-जन की 
झाँखों से झाँनू टपक रहे थे । 
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सन्ध्या ढल रही थी । भृगु के आश्रम में चारों ओर प्रकृति का 
चांचल्य था । सरस्वती के तीर पर भागंव बैठे हुए थे। उनके सामने 
विक्दामित्र की मंत्र-विद्या के अधिकारी, विद्यानिधियों में श्रेष्ठ, सौम्य, 
सुन्दर, तेजस्वी शुनःशेप ऋषि बेठे थे। उनके पास ही कवप ऐलूप बेठे 
थे-ग्रथेड़ वय, वड़ी आँखें, बड़ी नाक गौर बड़े-बड़े कान; निइ्छल रौर 
खरी वात कहने वाले वे विश्वामित्र के प्रिय शिष्य थ्र। उनके पास ही 
ग्रथेइवयी राजा दुष्यन्त बैठे थे; माधुर्य के सत्व-सी विदवामित्र की पुत्री 
कुन्तला के वे पति थे और उनके दौ हित्र बालक भरत के वे पिता थे । 
वे यदुकुल के राजा इस क्षण विचार में पड़ हुए थे । 

लम्बी और गम्भीर बातों में वे चारों व्यस्त थे । निदान शुनःदोप 
ऋषि ने कहा--“सव प्रकार से विचार कर लेने के उपरान्त मुके तो यही 
समक में ग्राता है कि भरत को भरतों के राज्य-पद पर स्थापित कर 
देना चाहिए । जितना ही श्रविक विलम्व हो रहा है, उतनी ही हमारी 
शक्ति अधिक क्षीण हो रही है।' 

“महपि की अन्तिम आज्ञा को ज्ञिरोवार्य करना मेरा धर्म है।' 
दुष्यन्त ने कहा--“पर मेरा मन नहीं मानता है । भरत इस समय 
हतवीर्य हो गए हैं | उनके पारस्परिक विग्रहों और द्वेपों में में अभी नहीं 
'फेप्तना चाहता हूँ ।' 

“राजा सुदास अव चक्रवर्ती हो गए हूँ । भरत-जाति-संघ के कुछ 
राजा तो उनके सामंत होने के लिए तैयार भी हो गए हैं । भरत को हम 
यदि इस समय राज्य-पद पर स्थापित कर देंगे, तो वे सव हम पर टूट 
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पड़ेंगे ।” कवष ऐलूप ने उक्त कथन का समर्थन किया, “ग्रौर भरत झाज 


इघर-उघर भूले-भटके-से घूम रहे हैं । जहाँ वीरता को ज्वाला थी, वहाँ 
अब हताशा की राख शेष रह गई है ।” 

“क्या यह सत्र मैं नहीं जानता हूँ ?” शुनःशेप ने अपने मीठे स्वर 
और अपूर्व उच्चारण से प्रश्‍न किया, “पर पराजय से भी उद्धार पाने काः 
कोई मार्ग है या नहीं ? 

“ऋपषिवर ! ” दुष्यन्त ने कहा, “श्रापको श्रभी भी हमारी पराजय 
का पूरा भान नहीं हूँ। मैं तो नित्य योद्धाओं के बीच ही घूमता हूं ग्रौर 
उनकी मनोदशा भी जानता हुँ। सभी शरीर, मन ओर पराक्रम से थक 
चुके हैँ । उत्साह में किसी को भी कोई रस नहीं रह गया हैं । कल तक 
जिसको सव वीरता कहते थ, उसी में सवको ग्राज मुखता दिखाई पड़ती 
है। सहचार किसी को भी पसंद नहीं है । सब भ्रपने-श्रपने लाभ की सोचः 
रहे हूँ।' 

“राजन्‌ ! ” शुनःशेप ने कहा--“यह जो बातचीत हुप कर रहे हैं, 

यह भी पराजय का ही प्रतिफल है। हम हार गए हुँ-नितान्त हार 
गए हुँ । इसमें तो किसी को रंच-मात्र भी संदेह नहीं है । पराअय छाती 
पर चढ़कर हमारी ग्रात्म-श्रद्धा को कुण्ठित कर रही है। श्राप अपने 
पुत्र को चक्रवर्ती पद सौंपने से डरते हैं। कवप ऋषि के मन में भी संशय 
हे ।! 

“ठीक वात है ।” सखेद शुनःशेप ने कहा--“संशाय हमारे प्रत्येक 
ध्येय को विदीर्ण कर रहा है। मेरे मंत्र-गान भी कुण्ठित हो गए हैं । 
भरतों के हृदय में जय-घोष के प्रतिशब्द भ्रब नहीं गुंजते । इसी का नाम 
है पराजय । पर इससे छुटकारा पाने का उपाय क्या ह?” 

“्ाप-से वीरों की यह कसौटी है।” भार्गव ने मंद हारग के साथ 
पहली ही वार मुंह खोला । 

“दूस समय वीरों का फौन ठिकाना है ? गुरुदेव ! इस विचार को 
इस समय त्यागे विना निस्तार नहीं है ।” दुष्यन्त ने कहा । 

“परसों जो महापगण यहाँ से गये हैं, उन्हें भी इस शैथिल्म से छुट- 
कारा पाने का मार्ग नहीं सुझ रहा था ।” कवष ऋषि ने कहा । 
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वशिष्ठ मुनि को अ्रध्यंदान ३४३ 


“वश्िष्ठ मुनि स्वयं भी कह रहे थे कि तृत्सुओं में श्रव उत्साह और 
ग्रात्म-श्रद्धा नहीं रह गई है। उन्होंने आरयत्व की साधना की है अवश्य, 
पर उसे टिकाये रखने की शक्ति श्रव उनमें नहीं रह गई है | दासराज्ञ तो 
विजित और पराजित दोनों ही को हरा रहा है ।* 

“तो फिर आप सव लोगों की यदि यही इच्छा हो, तो इस प्रकरण 
को यहीं समाप्त किया जाय । देखा जायगा, समय स्वयं ही अपना काम 
करेगा ।” शुनःशेप ने निदान स्वीकार कर लिया । 

“निष्कर्म बैठे रहना भी कमं तो है ही।” ऋषि ऐलुप ने कहा 
“कृश्षी-कभी इसकी भी आवश्यकता होती है । 

“तो इस समय भरत को चक्रवर्ती पद पर स्थापित नहीं किया जाय, 
यही आप सवका मत है ।” भागव ने निर्णय घोषित कर दिया । 

“आर हो ही बया सकता है, गुरुदेव ?” दुष्यन्त ने पूछा । 

“अच्छी वात है।” कहकर भागव उठ खड़े हुए । 

“पर ग्रापने तो कुछ कहा ही नहीं । कवष ऋषि ने कहा । 

“मरण की घड़ी में महष ने जो संदेशा मुझे सौंपा था, वही मैंने 
आपको कह सुनाया है। ओर आपका निर्णय मानने को भी भरत वाध्य 
है।” भागव ने तटस्थतापूर्वेक कहा । 

“पर कया आप इससे सहमत नहीं हैं ?” दुष्यन्त ने पूछा । 

“मेरी सम्मति की चिन्ता श्राप न करें। में तो अपने मार्ग पर 
जाऊंगा ही ।' 

“प्र आपका मत क्या है, सो तो बताइये ? कवष ऋषि ने कहा 
“हम जानें तो सही ।' 

“नेरा मन्तश्य आपके गले थोड़े ही उतरेगा ? राप जिन्हें न पचा 
सकें, ऐसे घूँट आपको पिलाने से लाभ ही क्या है ? श्राप यदि भरत 
को श्रभी चक्रवर्ती पद पर स्थापित नहीं किया चाहते, तब भी मुझे तो 
अपना रास्ता खोजना ही होगा ।' 

“कौन-सा रास्ता ?' ` 

“समय आने पर मैं बताऊंगा।' 

ऋषि कवब ऐलुप ग्रौर राजा दुष्यन्त वहाँ से चले गए । भार्गव ने 
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शुनःशेप के कंधे पर हाथ रखकर कहा--“शुनःशेप ! भाई, इसमें से 
किसी में भी शिथिलता को उखाड़ फेंकने की शक्ति नहीं रह गई है।' 

“बह शिथिलता तो मुझे भी कुण्ठित कर रही है। मेरा मंव-दर्शन 
अवरुद्ध हो गया है। पराजय इतनी भयंकर वस्तु होती है, यह तो मैंने 
कभी न जाना था ।' 

“पराजय तो महान्‌ वस्तु है। मैं तो सदा ही उसका स्वागत करता 
आया हूँ ।” भार्गव ने कहा--“यह विपत्ति वीरों को तपाती है, उनके 
भीतर के काँचन को प्रकाशित करती है । सामान्यजन इसी से भागकर 
अधोगामी वनते हैं और शूर-जन अलग होकर उन्नति के मार्ग पर विहार 
करते हूँ | 

“प्र हुम लोग हार गए हैं, यह तो सच ही है न ? 

“हार क्या ? जीत वया? कायरों के इस दाव्द-जाल का भेदन 
करना चाहिए । क्या हार-जीत मृत्यु पाये हुए वीरों की संख्या में है ? 
कया वह विनाझ-प्राप्त समृद्धि की गणना में है? नहीं, नहीं, जो जीवन 

उन्तति करता है, वही विजयी है और जो उन्नति नहीं करता, वही 
पराजित है ।” 

“पर जीवन उन्नत केसे हो सकता है ? आपने तो इस समस्या को 
सहस्रो वार सुलझाया है ।” 

“जहाँ श्रद्धा से प्रेरित उत्साह नहीं है, वहीं पराजय है। पर जहां 
श्रद्धा और उत्साह है, वहाँ पराजय कभी हो ही नहीं सकती है ।” 

“कहने को भले ही हम कह लें, पर ग्राज न तो श्रद्धा ही रह गई है 
अर न उत्साह । राजा दुष्यन्त और कवप ऐलुष में ही वह नहीं है, तो 
शरोर किसी में कहाँ से होगी ?” शुनःशेप ऋषि ने कहा--“ये सव तो 
मुझे भी मात कर रहे हैं। व्रिइवामित्रों और भरतों का प्रताप कंसा था 
रौर आज वह क्या हो गया है !'' 

“माई, तुम्हारे मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते तुम्हीं यदि जय- 
पराजय से ग्रस्त हो जाग्रोगे तो फिर किसका धैर्य टिक सकेगा ? विजय ? 
विजय तो क्षणजीवी फूल है । इस क्षण वह विकसित होता है और अगले 
ही क्षण कुम्हला जाता है। इससे भी परे चिरंजीवी है ग्रात्म-श्रद्धा, अडिग 
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शक्ति की जनेता, जो समय-बल और पशुवल से परे है । जव गत्म-श्रद्धा 
विचलित हो जाती है, तभी पराजय श्राती है \” 

शुनःशेप ने वालपन से ही जिसे वरुणदेव माना था, अपने उस मित्र 
के मुख से बहते हुए वलं के समान ज्वलंत दाव्दों को वह सुनता रहा । 

“भार्गव, मेरी श्रात्म-श्रद्धा भी विचलित हो गई है। इस समय ऐसी 
कौन-सी वस्तु प्राप्य है कि जिससे ग्रात्म-श्द्धा जाग सके ? 

“प्राप्य और प्राप्य की चिन्ता करके ही तो हम गपनी ग्रात्म-श्रद्धा 
को खो देते हैं । प्राप्य के लिए जो लड़ता है, वह मनुष्य है । अप्राप्य के 
लिए जो जूता है, वह महात्मा है। प्राप्यता की मर्यादा निदिष्ट करने 
में ही पराजय की नींव पड़ती हूं।' भार्गव ने दूर सरस्वती के नीर पर 
दृष्टि स्थिर करके कहा-- “शुनःशेप | भाई ! मैंने तो श्रप्राप्प पर ही 
कमर कसी है । विश्वामित्र के ्राश्रम को तुम फिर मंत्र-गान से गुंजित 
कर दो; सहस्रों शिष्य तुम्हारी विद्या की परम्परा लेकर सिंधु से सिहल 
तक घूम जायें, यही मैं चाहता दे 

शुनःशेप आँखें फाइकर देखता रह गया--“क्या कह रहें हैँ आप [2 

"शुनःशेप ! तुम्हें जो अप्राप्य दीख रहा है, वह तो मुझे मेरी झाँखों 
के आगे प्राता-सा दिखाई पड़ रहा हैं। तुम मेरे साथ विहार कर रहे 
हो--भ्रनजान नदियों आर गिरिवरों के पार--सह्त्नों श्राश्नम स्थापित 
करते हुए, सिधु से सिहल तक बिद्या, तप, संयम से श्रार्यावर्त की सीमा 
का विस्तार करते हुए। विश्वामित्र ऋषि ने गायत्री के दर्शन किये थे 
तुम्हारे और मेरे लिए नहीं, कण्ड-कण्ठ में उसे गुँजित कराने के लिए, 
दसों दिश्ाग्रों में यत्व को प्रसारित करने के लिए ।” 

“शुन:शेप !” भार्गेव कुछ देर चुप रहकर ममतापूर्वक उनकी झोर 
घूम गए, “मैं तो अप्राप्य का मंत्र-द्रष्टा हूँ, इसी से विधि से भी अधिक 
वीर्यवान वन गया हूँ । मैं मर्गा भी तो मृत्यु का स्वामी बनकर । मेरे 
मरण में से उत्साह और श्रद्धा की चिनगारियाँ उड़ेंगी । उनकी आँच 
आज नहीं तो आगामी कल कें वीरों को अवश्य लगेगी। य्रायंत्व की 
ध्वजा को वे फिर से खड़ी करेगे, फहराएँगे और अ्तन्त काल तक आगे 


बढ़ाते ले जाएंगे । ' 
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शुनःशेप ने भार्गव के पास आकर उनके हाथ पर अपना हाथ रख 
दिया । 

“भार्गव, वीरमूर्ति, मैं तुम्हारा ह--भ्राजीवन तुम्हारा रहूँगा। कहो 
“-कहो, क्या चाहते हो, कहो ! ” 

“मैं श्रद्धा का महाल्नोत वहाना चाहता हूँ । मानवता के श्खुंग-्युंग 
पर उत्साह का दावानल सुलगाना चाहता हूँ । हृदय की शान्ति मुभे नहीं 
चाहिए। उस हृदय में श्रद्धा और शक्ति का प्रभंजन जगाकर मैं जइ 
जगत्‌ को गगन तक ले जाना चाहता हूँ | तू रहेगा मेरे साथ ? 

दोनों सरस्वती की साक्षी में खड़े थे--ठीक वैसे ही जैसे बालपन में 
एक दिन एक नाव में खड़े थे। बसे ही पुज्यभाव से शुनःशेप ने अपने उस 
देव-स्वरूप मिंत्र को देखा और उसके प्रति अपना अ्रध्यं चढ़ा दिया । 

“राम ! मैं तेरा ही हैँ। तू तो जय और पराजय दोनों ही का 
स्वामी है ।” 

0५ “53२२ 

निस्तेज-स्वरूप में और भी आकर्षक लगती-सी एक सुन्दरी तृत्सुग्राम 
में विजयी सुदास राजा के महालय के एक बाड़े में पत्थर पर बैठी हुई 
थी । उसका सर्वांग लालित्य से परिपूर्णं था, पर उसके सारे शरीर पर 
निराशा को एक ग्मिट छाप थी। 

वह्‌ कुन्द के पुष्प के समान श्वेत थी । कोई छः वर्ष का एक किचित्‌ 
क्यामवर्ण वालक दोड़ता हुआ श्राया और रूठकर रोता हुआ बोला 
“माँ ! माँ! मैं यहाँ नहीं रहुँगा, मुझे पिताजी के पास ले चल ।” 

नि ० सुन्दरी ने बड़ी कठिनाई से भ्रपने आँसू रोकते हुए कहा-- 

ले जाऊंगी बेटा, ले जाऊंगी ।” 

“कव ले चलेगी ? यहाँ तो सभी मेरा भ्रपमान करते हैं ।” किसी 
ने राजा भेद के पुत्र का अपमान किया था । 


कल ले चलूंगी, बेटा, कल ।” और उप स्त्री की आँखों से आँसू 
टपक पड़े। 


“अवश्य ले चलेगी ?”* 
“हाँ, बेटा ! ” 
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“तू रो नहीं माँ, मैं कल सथाना हो जाऊंगा ।” 

सोमक राजा की पुत्री, चक्रवर्ती सुदास राजा के युवराज क्रशाइव 
की पूर्वाश्रम की पत्नी और राजा भेद की विधवा अपने पुत्र शिवि को 
झूठा आश्वासन दे रही थी । वह जानती थी कि कल सत्र प्रारम्भ होने. 
के पदचात्‌ उसकी शुद्धि होगी और उसके उपरान्त मुनि वशिष्ठ श्रौर 
चक्रवर्ती सुदास, उसे फिर से कृशाइव के साथ विवाह करने की श्राज्ञा 
देंगे। उसका वश चलता तो वह मर जाती, पर उसके पीछे दिवि का,. 
भेद के एकमात्र पुत्र का, कौन होगा ? उसके वाप को राज्य-लक्ष्मी लुट 
गई थी । उसकी प्रजा छिन्न-भिन्न हो गई थी । उसके गढ़ भूमिसात्‌ हो 
चुके थे । वह यदि न रहेगी तो उसके पुत्र का क्या होगा ! 

महालय में और सारे तृत्सुग्र।म में जो थरानन्दोत्सव हो रहा था, उसे 
देखकर उसके हृदय में ज्वालाएँ धबक उठती थीं । इस सवके वीच वह. 
नितान्त निःसहाय थी । 

ग्राम-ग्राम के राजा वहाँ आकर एकत्रित हुए थे। जो शत्रु थे, वे 
उसके पति की पराजय का उत्सव मनाने आये थे और मित्रों में से जो 
लोग वच रहे थे, वे चक्रवती की याज्ञा को शिरोधार्य कर, अपने को. 
सुरक्षित बनाये रखने के विचार से आये थे। 

सुदास की विजय को वशिष्ठ ने ग्रार्यावतं की विजय के रूप में 
घोषित किया था । उन्होंने साथ-ही-साथ एक वर्ष-व्यापी महासत्र का 
आयोजन भी किया था। चारों रोर के ग्राश्नमों के ऋषिगण अपने शिष्यों 
सहित भ्रा रहे थे । वारह महीनों तक वे सव साथ बैठकर मंत्र और 
विधि की पुनर्घटना करेंगे और उसके पति तथा उनके मित्रों की लूटी 
हुई समृद्धि का शिरोपाव प्राप्त करेगे । कल ही उस सत्र का आरम्भ 
होगा । 

द्वार पर पहरा था। वाड़े की दीवारों के बाहर भी पहरा लगा हुना 
था। पहरा हो या हो, पर जगत्‌ में उसका अपना कोई नहीं था । 
कहीं से भी संरक्षण पाने की आशा उसे नहीं रह गई थी । 

प्रणय-विह्वलता के वेग में शशियसी ने तृत्सुओं का महिषीपद' 
ठुकराकर, राजा भेद की प्रणयिनी होना अर धिक पसंद किया था। उसने 
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भेद और उसकी प्रजा दोनों ही का जीवन उज्ज्वल किया था । उसकी 
प्रजा के हृदय में उसने स्थान प्राप्त कर लिया था । 
उसे वह दिन याद हो ग्राया जव महषि वि इवामित्र अकेले उसके 
द्वार पर आये थे--उसे समझाकर लौटा ले जाने के लिए। राजा भेद 
गढ़ में नहीं थे। विश्वामित्र ने उसे वहुत समभाया-वुभाया । उन्होंने यह 
भी चेतावनी उसे दी कि वशिष्ठ धर-घर ग्राग लगा देंगे। वह स्वयं महषि 
के सामने रो पड़ी थी । 
“गुरुवर्य ! मैं तो भेद की हूँ । मेरा स्थान यहीं पर्‌ है। भले ही 
मुझे मार डालो, पर उनसे मुझे न विछुड़वाओ | 
निदान उसने उन उदारचरित महात्मा से विनती की--“एक महीने 
के लिए श्राप हमारा श्रातिथ्य स्वीकार करें। उसके उपरान्त यदि उचित 
समभें, तो भले ही मुझे उनसे विछुइवा दें।' 
महषि एक महीने तक उसके ग्रौर भेद के साथ रहे ग्रौर उनकी पार- 
स्परिक तन्मयता को उन्होंने पहचान लिया। दस्युओं की माता होने की 
उसकी आकांक्षा को भी उन्होंने देखा | एक महीने में महाप का समाधान 
हो गया। उन्होंने उसे और भेद को बिछुड़ाने का ग्राग्रह छोड़ दिया । 
उन्होंने विधिपूर्वक दोनों का विवाह करवा दिया और उनका साथ देने 
का वचन दिया । और सवसव देकर भी उस वचन को निवाहा। 
ग्व राजा भेद पितृ-लोक को सिधार गए थे। गढ़ के छेद में से उसने 
अपने पति को श्रप्रतिम शौर्य के साथ लड़ते देखा था । सैकड़ों तीरों से 
घायल होकर उसे गिरते हुए भी उसने देखा था । उसके शरीर पर होकर 
निकल जाते हुए घोड़ों की हिनहिनाहट का भयंकर प्रतिवाद श्राज भी 
उसके कानों में गुंज रहा था । 
एक हरिणी की भांति वह पकड़ ली गई । बन्दी बनाकर उसे यहाँ 
'लाया गया । कल उसको शुद्धि होगी और फिर कृशाइव के साथ उसका 
विवाह करवा दिया जायगा । उसका हृदय कटुता से उवल उठा । देव 
न्याय न कर सके तो न सही, पर उन्हें दया भी नहीं आई ! 
उसकी गोद में सिर रखकर सो रहे शिवि की ओर उसने देखा । 
-नींदमें भी वह रह-रहकर निःश्वास छोड़ रहा था। यांवर के पौत्र का सम्मान 


~~ bh 


\ 
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यहाँ पद-पद पर घायल हो रहा था। तनिक-तनिक-सी बातों में वह रुष्ट 
होकर रो पड़ता । इस प्रक्रार प्राण चारण करने से तो प्राण खो देना उसे' 
झ्धिक श्रच्छा लग रहा था । भेद के पत्नीत्व से वंचित होना-भ्रष्ट' 
होना--धृणित कृशाइव का हाथ पकइना, उसको पत्ती बनकर तृत्सुग्रो - 
की युवराज्ञी होना--इससे निक्ृष्ट अधमता और बया हो सकती है, यह 
उसकी कल्पना में भी न न झा सका । शशियसी को ग्ब जीना नहीं था, 
केवल इस पुत्र के कारण प्राण धारण करना था । 

कोई ग्राता जान पड़ा । शशियसी किसी का मुँह भी नहीं देखना 
चाहती थी । यह परिचित महालय उसे नरक की भाँति जलाये दे 
रहा था। 

कृशाइव आया । वशिष्ठ मुनि की आज्ञा थी कि शशियसी के दुःख 
को कम करना उसका घर्म है । '्राजकल प्रतिदिन सन्ध्या में बह आया 
करता था । जितनी देर वह शशियसी के निकट रहता, वे क्षण उसे विष- 
के समान लगते । 

युवराज कृशाइव सामने य़ा खड़ा हुम्रा। 

“शशियसी ! केसी हे?” 

“ग्रच्छी हा हूं ।' 

“क्या शिवि सो गया है ? 

हाँ ] ? 

दोनों चुप थे । कृशाइव किकतंव््रविमूढ़-सा खड़ा रह गथा; संवादः 
करने की उसकी शक्ति बहुत परिमित थी । 

“कल हमारे लग्न होंगे । 

शशियशी ने उत्तर नहीं दिया । 

“अपने महालय को मैंने सजाया है। पिछले भाग को मैंने फिर से- 
बबवाया है ! नदी के तीर पर एक विशाल उपवन बनवाया हे! 

शशियसी को वह स्थल याद था, जहाँ मध्य रात्रि के उपरान्त वह 
राजा भेद से मिला करती थी। पुरानी स्मृतियों से उसका हृदय काँप उठा। 

“तू शोक न कर । जहाँ से भूले हैं वहीं से फिर गिनना आरम्भ कर 
देना है ।'” दयाद्र स्वर में कृशाइव ने म्रारवासन दिया । उसके और शशियसी: 
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के पुनलंग्न पर समूचा झार्यावर्ते टकटकी लगाए बैठा था, इस वात का 
उसे भान नहीं था । 

"तुत्सुराज ! ” शशियसी ने कहा--“तुमसे कितनी वार कहूँ ? बीती 
वात लौटकर नहीं श्राती ।' 

"ग्राएगी, श्रव्य आएगी ।' 

“तुम्हारे भौर मेरे वीच तो राजा भेद के रवत की सरिता वाधा वन- 
कर पड़ी है। राजा और मुनिवर ने ग्राज्ञा दी है, इसी से तुम मेरे साथ विवाह 
करने को उद्यत हुए हो। ना कहना मेरे वश का नहीं है, क्योंकि मैं तो 
पराधीन हो पड़ी हूँ । पर तुम्हारा ओर मेरा बिवाह हो नहीं सकेगा ।' 

“यह क्या कह रही हो ? 

“वराज ! ” शशियसी ने निराश स्वर में कहा- “तुम्हारे साथ ही 
यदि मैं संसार निवाह सकती तो तुम्हें छोड़कर ही क्यों जाती ? और 
झ्रव ? मेरा पति मारा गया, मेरी प्रजा नष्ट हो गई, मेरे मित्र काटकर 
फेंक दिये गए; श्रौर श्रय मैं रहुँगी तुम्हारे घर में ? यदि मेरे ललाट में 
यही अधोगति होनी लिखी है, तो उसे रोकने में तो कौन समर्थ ह ? पर 
युवराज तुम, झार्यावत के चक्रवर्ती होनेवाल हो । दाशराज्ञ जीतकर राजा 
सोमक की पुत्री को पुनः लौटा लाने का पराक्रम भी तुमने दिखाया है । 
संसार तुम्हारे सिर पर मेरे पाणिग्रहण का मुकुट शोभित होते हुए देखना 
चाहता. है । तुम और मैं तो मात्र गुडडे-गुड्डी हैं । इसके अतिरिक्त श्रोर 
कुछ तुम इसमें नहीं पा्रोगे ।” 

“मुनिवर कहते हैं कि समय अपना काम करेगा ।' 

“मुनिवर के लिए ्रभी यह जानना शेप रह गया है कि कुछ सम्बन्ध 
ऐसे भी होते हैं कि जो स्थान और काल से परे होते हैं।' 

“जो कुछ मुझसे हो सकेगा, वह में करूंगा ।' 

“मुझे और कुछ नहीं चाहिए । मैं तो गाय की भांति हरण करके यह. 
लाई गई हूँ । गोशाला में कुछ घास-चारा डाल देना और, कुछ मैं नहीं 
माँगती । अपने इस छोटेसे पुत्र का पालन-पोषण मुझे करते देना । शौरे 
यदि दया कर सको तो इसके बड़े होने पर, एक छोटा-सा गाँव इसके लिए 
निकाल देना। तुम्हारे इस उपकार को मैं कभी न भूलूंगी। पर अपनी अतिः 
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रिक्त श्राशाग्रों से मेरे इस जन्म को नष्ट मत कर देना ।” दीन स्वर में 
'शशियसी ने कहा । उस गर्विणी स्त्री का गवं श्राज चूर-चूर हो गया था। 

कृशाइव को कोई उत्तर नहीं सूझा--वह धीरे-धीरे वहाँ सेचला गया। 
उसका दाम्पत्य-जीवन समूचे झमार्यावतं की सम्पत्ति हो गया था। न तो उस 
पर उसका अपना स्वामित्व ही था और न उसे विसर्जन करने का अधिकार 
ही उसे था। अंधेरा हो चला था। शशियसी निःइवास-पर-निःशवास छोइ 
रही थी । सारे संसार में उसका भ्रपना कोई नहीं था। उसके चारों ओर 
अंधकार था। एकाएक वह डर गई। वाड़े पर भुक आए भाड़ की डाल पर 
से कूदकर एक बिल्ली महालय के छप्पर पर ग्रा गई । धीरे-से शिबि को 
उठाकर वह अन्दर जाने को ही थी कि तभी उसका ध्यान उस बिल्ली पर 
जा पहुँचा । छप्पर पर होकर धीमे परां वह उसकी ओर झा रही थी । 

इतनी बड़ी बिल्ली पहले उसने कभी नहीं देखी थी । उसने अपनी 
कमर पर कुछ बाँध रखा था । वह और भी पास य़ा गई श्रौर छप्पर से 
नीचे कदकर खड़ी हो गई । 

शशियसी घवराई-सी खड़ी रह गई । उसे निश्चय हो गया कि वह 
बिल्ली नहीं थी । उसे लगा कि वह श्रभी-ग्रभी चीख उठेगी । 

एकाएक वह बिल्ली अपने चारों पैरों पर खड़ी हो गईं और दौड़ती 
हुई उसके निकट आई; उसके सामने आकर वह खड़ी हो गई और उसने 
उसके मुख पर हाथ रख दिया । उसकी किलकारी गले भें ही रध गई । 

गुरु डडुनाथ के यहाँ से भगवती लोमहषिणी कुछ बिना सीखे ही 
नहीं लौट आई थी--“मैं लोमा हूँ, चुप रह ।' 

“लोमा ! ” 

“पगली मुझे नहीं पहचानती ? लोमहपिणी--सुदांस की बहन । 

“तू यहाँ केसे ? ' 

“चुप, चुप ।” लोमा ने शशियसी का कान पकड़ लिया । 

“चल ! दिवि को मैं उठाए लेती हूँ ।' 

“कहाँ ? तू कहाँ से आ रही है ? 

“गुरुदेव बुला रहे हैं ।' 

“गुरुदेव |” चौंककर शशियसी पीछे को हट गई । 
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लोमा ने फिर उसका कान मल दिया । 

“पहले जैसी ही मूर्ख तू अभी भी बनी हुई है। वशिष्ठ नहीं, भगवान्‌ 
जामदरनेय ।' 

(क्न ?” घबराई हुई-सी शशियसी को कुछ समझ में न आया । 

“महषि जमदग्नि के पुत्र राम--मेरे वर--श्रव तो समझी ? विश्वा- 
मित्र ने उनसे वचन ले लिया था कि वे तुझे वचा लेंगे। 

शशियसी का हृदय हं से नाच उठा---“मैं इस छपरे पर चढ़ जाती 
हूँ । तू शिवि को मुझे दे देना । फिर तू उस दीवार से चढ्ना; में तुभे 
ऊपर खींच लूंगी । 

शशियसी को यह सव स्वप्न लग रहा था । लोमा बिल्ली की भाँति 
चौपदी होकर कूदी श्रौर छपरे पर जा बैठी । और वहाँ से उसने शिवि 
को ले लिया । उसने दीवार के उस ओर जाकर बच्चे को उज्जयंत के 
हाथों सौंप दिया । 

लोमा लौटकर फिर आ गई । शशियसी कूदकर दीवार पर चढ़ गई।' 
क्षण-मात्र में ही वे दोनों दीवार के उस ओर कूद पड़ीं । 

कुछ हो देर में वे गाते-वजाते उत्सव-मग्न स्त्री-पुरुषों में जाकर मिल 
गई । 

| NR 

मध्याह्न में सत्र आरम्भ होने को था। सवेरे ही चक्रवर्ती सुदास 
एकाएक मुनि के ग्रश्रम में झा पहुँचे वे अव वृद्ध हो चले थे । उन्होंने 
विजय प्राप्त की थी अवश्य, पर वर्षों की चिन्ता और परिश्रम ने उनके 
शरीर पर अपने पद-बिल्ल छोड़ दिए थे। इस समय वे क्रोध में भर्राएं 
हुए थे । 

“आइये राजन्‌, विराजिये। क्यों इस प्रकार क्षुब्ध दीख रहे हैं 
आप ?” मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ ने पूछा । 

“ग्रभी-प्रभी एक सम्वाद आया है।” 

“क्या ? 3? 

“अुगुञओ~ओं के श्रम में ऋषि कवप ऐलुष भरतश्रेष्ठ का राज्यामिषेक 
करने जा रहे हैं । उसका निमन्त्रण आया है।' 
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“भरतश्रेष्ठ कौन ?” बशिष्ठ ने पूछा । 

“राजा दुष्यन्त का वालक पुत्र--महषि विश्वामित्र का दी हित्र भरतों 
के सिहासन पर बँठनेवाला है ।'' 

“दुष्यन्त ! हाँ, समभ गया ।” 

क्या ? 32 

“वह भरत महषि विश्वामित्र की कण्व के द्वारा पालित पुत्री 
शकुन्तला का पुत्र है । वह भी योग्य है ।” वरिष्ठ ने कहा । 

“इसमें मुझे कोई योग्यता नहीं दिखाई पड़ती । यह तो हमें चुनौती 
देने के लिए क्रिया गया है। भृगुश्रों का आश्रम अब ऋषियों का आश्रम 
नहीं रह गया है । वह तो भ्रव झस्त्र-विद्या का एक महान्‌ विद्यापीठ हो 
गया है ।” 

“हाँ, उसके अधिष्ठाता भार्गव हैं ।” 

“मुझे यह सव समक में नहीं श्रा रहा है। कहा जाता है कि वह दस 
सहस्र शिष्यों का स्वामी है। उसके शिष्य झास्त्रास्त्र लेकर ऋषियों के 
ग्राश्रमों की रक्षा के बहाने चारों ओर त्रास फेला रहे हैं। इस राज्या- 
भिषेक में भी मैं उन्हीं का हाथ देख रहा हूं।' 

“राजन्‌ ! भरत अपने सूने राजसिहासन पर यदि विइवामित्र के 
दोहित्र का राज्याभिषेक करते हैं, तो उसमें कोन-सी बुराई है ?” 

“मुझसे पूछना तो चाहिए था ? ” सुदास ने अपने चक्रवर्ती पद का 
गवं दरशाया । 

“भरत हार गए । उनका राजा रणक्षेत्र में मारा गया । पर उन्होंने 
अपने को भुकाया नहीं और न सामन्तपद ही स्वीकार किया । फिर वे 
तुभसे क्यों पूछने लगे ? ” 

सुदास ने होंठ काट लिये । युद्ध जीत लेने के उपरान्त वशिष्ठ चक्र- 
वर्ती के पुरोहित-पद का पालन करने के वदले श्रव रर्यावतं की विद्या 
आर तप को व्यवस्थित करने में संलग्न हो गए थे, यह बात राजा सुदास 
को नहीं रुची । और वह ऋषि-पुत्र भार्गव नया वल एकत्रित कर रहा 


था; उसके लिए भी वशिष्ठ के मन में इतनी ग्रधिक प्रीति थी कि उसके 


विरुद्ध वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे । 
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“रीर आपने और मैंने कितनी ही बार निमन्त्रण भेजे, पर भागव 
नहीं आये, क्‍यों नहीं ्राये ! 

“राजन्‌ ! वह यदि यहाँ झाता तो मैं स्वयं पैरों चलकर उसे लेने 
के लिए सामने जाता, पर उसने मुझे मना कर दिया हैँ।' 

“आपने स्वयं उससे कहा श्रौर उसने नहीं माना ? ' 

“भार्गव किसी की माननेवाला नहीं है ।* 

“बहु कौन है ? कंसा है?” 

“पराशर से पूछ देखो, वह उससे भली-भांति परिचित हूं । !: 

“प्र राप सव लोग उसे ऋषि मानते हैं। उसके पास राजाश्रों से 
भी बड़ा सैन्य है। और सुनने में ग्राया है कि वह सैन्य भी ऋषि के शिष्यो 
का ही वना है । थोड़े ही समय में सारे श्रार्यावतं में उसका भय व्यापने 
लगा है।' 

“राजन्‌ ! पिछले कई महीनों में भार्गव के शिष्यों ने अत्याचारों का 
दमन किया है, तपोवनों को निरापद बनाया है, गायों की लूट को रोका 
है और स्त्रियों के अपहरण को बन्द किया हैं। उनमें से किसी ने भी कोई 
अन्याय किया है क्या ? आर्बावर्त में भार्गव का भय नहीं व्यापा है, प्रत्युत 
जहाँ भ्रत्याचार का भय व्याप्त था वह भार्गेव के कारण अ्रदृष्ट हो गया है ।* 

“ग्रौर राजा लोग उसके पैरों पड़ने लगे हैं ।” 

“जो बमं-गोप्ता है, उसके पैरों पड़ना तो स्वाभाविक ही है ।' 

“मैंने सुना है कि सिधु और पारासिक देश के चक्रवर्ती मान्धाता के 
यहाँ उसने श्रपना शिष्य भेजा है ।” 

“यदि भागव उसे अपने ग्रघीन करना चाहेगा तो वह उसके अधीन 
हो जाएगा!” 

चक्रवर्ती सुदास बड़े भल्लाये । 

__ुशारव आर सेनापति दौइते हुए ग्रा पंहुँचे, पर मुनिवर को देख 
संकोच में पड़ गए । वे दोनों बहुत घवरायें हुए थे । 

“गाग्रो युवराज ! आओ सेनापति ! क्या बात है?” 

“उादियसी और शिबि को कोई उड़ा ले गया ।” 

“एं । ” सुढास ने कहा । 
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“सारा गांव छान डाला, पर कहीं कोई नाम-चिल्ल भी नहीं मिलता ।” 
सेनापति ने कहा । 

किसी को भी बोज नहीं सूभा। मुनिवर अग्निकुण्ड की ओर देख 
रहे थे । “राजन्‌ ! ” उन्होंने धीरे से कहा---“राजा भेद और शशियसी 
मका लग्न-विच्छेद देवों को रुच नहीं रहा है ।” 

मुनिवर के इस विचित्र उत्तर से सव अचम्भे में पड़ गए । 

“कैसे जाना आपने ? मैं सारे श्रार्यावर्त में कहीं से भी खोजकर उसे 
'फिर लौटा लाऊंगा ।” 

“यह सव करने की आवश्यकता नहीं है।” वशिष्ठ मुनि ने कहा-- 
“बह तो राजा भेद की पत्नी होने के लिए ही सृजी गई है। महषि 
(विश्वामित्र ने इसी से उसका विवाह भेद के साथ करवा दिया था ।” 

“ग्राप ! मुनिवर ! आप यह सव कह रहें हैं ?” वशिष्ठ के इस 
परिवर्तन पर आइचर्य प्रकट करते हुए सुदास ने कहा । 

“राजन्‌ ! सुनो ! देवों ने तुम्हें विजय प्रदान की है । इस विजय से 
'ही सन्तोष कर लो । देवों की इच्छा ग्व कुछ और ही है। मैंने वह सुनी 
अर देखी है ।” 

“ग्रापने ?” सुदास ने उलझन में पड़कर पूछा- "किस प्रकार ? 

“जिसकी तुम बात कर रहे थे उसे--तुम्हारे उस बहनोई को जव 
मैं मिला था तब'"'”' 

“भागंव ?” 

४ हाँ (!! 

“तब तो शशियसी को भी वही उड़ा ले गया है। में जाकर 
शशियसी को उसके पास से लौटा लाऊंगा।' 

“तुम उसे लौटा लाझो, यह सम्भव नहीं, झौर तुम भागव के साथ 
युद्ध में उतर सको, यह भी सम्भव नहीं । उस युद्ध में मैं योग नहीं दे 
सकता । शंबर के बालक पौत्र से प्रतिशोध लेने में कोई तुम्हारी सहायता 
नहीं करेगा । यह कड़वा घूँट तो निगलना ही पड़ेगा ।' 

“मुनिवर ! आज आप इतने हताश क्यों हो गए हैँ? हमने दासराज्ञ 
को जीता है, सो क्या यह सव ग्रपमान सहने के लिए ? 
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“राजन्‌ ! देवों ने दाशराज्ञ में हमें इसलिए बिजय प्रदान की है कि 
बह घर्म-बुद्ध था । पर उस विजय का उपयोग यदि हम विद्वेष और 
ग्रभिमान के पोषण में करेंगे, तों क्या देव हमें ऐसा करने देंगे ! तुम ओर 
से भ्रव वृद्ध हो गए हैं। हमें तो भ्रव ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि 
जिससे घमं की रक्षा हो सके । देव हमसे केवल इतना ही चाहते हैं ।” 

“पर, उसके लिए इस भागव को हम क्यों अपनी राह में श्राने 
दंगे ? 3! 

“इसलिए कि तुम और मैं तो विगत काल के व्यक्ति हो गए हैं, पर 
बह अराज का व्यक्ति है, ग्रागामो कल का व्यक्ति है 

“ऐसा भला कौन है वह ? ' 

“देख लेना, उसकी इच्छा के विना ्ार्यावतं में एक तिनका भी 
नहीं हिल सकेगा । राजन्‌ ! हम सबका पुरोहित युग भ्रव समाप्त हो 
गया है। जो उसे गुरु स्वीकार करेगा, उसी की रक्षा हो सकेगी । यदि 
मेरा कहा मानो, तो उसे जाकर सत्र में लिवा लाश्रो आर मेरे पद पर 
स्थापित करो । अव वशिएठ तुम्हें कुछ नहीं दिलवा सकेगा । विद्या और 
तप मेरी समूची शक्ति माँग रहे हैं। 

4 $3 
जिनकी आँखें सदा निर्मल रहा करतीं, वे मुनिवर वशिष्ठ भी अस- 
मंजस में पड़ गए । दाशराज्ञ की राख संवारने की शक्ति उनमें नहीं ग्रा 
रही थी । अ्रभिमान का त्याग किये बिना भार्गव को जीतना सम्भव नहीं 
था । 

उन्होंने राजा सुदास से विनती को और शशियसी की वात को सवने 
भुला दिया । युवराज कृशाइव को शशियसी न मिली, सो नहीं ही मिल 
सकी । 

सत्र का श्रारम्भ हो गया ग्रौर दूसरे दिन ही मौन-प्रिय मुनि पराशर 
तत्सुसेनापति को साथ लेकर भरत के राज्याभिषेक में गए । वशिष्ठ ने 
उन्हें ग्राज्ञा दी कि सबकी पूर्णाहुति के समथ वे सबको ग्रपने साथ यहाँ 
श्राने के लिए विनती करे । 


भृगु के आश्रम में उन्होंने प्राश्‍्चर्यजनक परिवतन पाया । विद्वा मित्र 
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और जमदग्नि के आश्रम एक हो गए थे। और एक योजन के विस्तार 
में एक विशाल ग्राम की रचना हो रही थी । नदी के उस पार के जंगल 
कट रहे थे और आश्रम का विस्तार वहाँ तक वढ़ गया था । 

इस प्रवृत्ति को देखकर पराशर मुनि चकित हो गए । यहाँ थकान 
नहीं थी, दिन और रात नहीं थे, पराजय के निःसवास भी नहीं थे; यहाँ 
तो विशवामित्र-श्रेष्ठ ऋषि शुनःशेप कोकिल-कण्ठ से मंत्रोच्चार कर रहे 
थे और सहस्रों शिष्य विद्या और तप की अभिवृद्धि कर रहे थे । अधथर्वेण- 
श्रेष्ठ ऋषि विमद सबको मंत्र-विद्या और झस्त्र-विद्या की दक्ति प्रदान 
कर रहे थे। यहाँ दुष्यन्त राजा के पुत्र भरत झौर राजा भेद के पुत्र 
शिवि, दोनों ही के राज्याभिषेक का ग्रायोजन तरल रहा था । 

गोगालाशों में गायों की भरमार थी । सिन्बुःप्रदेश से नये आए हुए 
घोड़ों से ग्रश्‍वशालाएंँ उन्नत हो रही थीं । 

सौम्य और शान्त महपि जमदिग्न अब अपना सारा समय तपरचर्या 
में ही विताया करते थे । कौमुदी के समान झा ह्वादक ग्रौर झमिय-वर्षिणी 
रेणुका भपने पौत्र-पौत्रियों के लिए सूत कातती और सबको दर्शन दिया 
करती । पराशर उसे सगी माँ से भी अधिक मानते थे । अपनी सदा की 
चिन्तनचर्या के कारण दुबले और फीके-से लगनेवाले मुनि लाठी का 
सहारा लिये एक पैर से कुछ लेगड़ाते-से आये और अम्बा के पैरों की 
रज माथे पर चढ़ाकर कृतार्थ हो गए । 

“रम्बा, तुझे तो आना ही पड़ेगा । पितामह ने बहुत आग्रह किया 
है । और मेरा भी यही श्रनुरोब है। ' 

“भुगुश्नेष्ठ यदि आयेंगे, तो मैं भी ग्रा जाऊंगी ।' 

“तो मैं तेरा पुत्र नहीं हूँ ? 

“वो फिर वाप की आज्ञा मानकर ही निस्तार है ।' 

गांधर्वो तथा घायलों को दिये गए जीवन-दान तथा भार्गव द्वारा इनको 
दिये गए जीवन-दान की दंत-कथा ने ग्रम्वा को देवी वना दिया था । 
लोग उनके दर्शनों को श्राया करते और निःसन्तान जन उनकी मनोती 
लिया करते । दुखियों के आँसुओं को भुला देनेवाली उनको ममता: 
माया माता के पय से भी भ्रधिक प्राणदायिती मानी जाती थी । 
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राम के भी अब एक पुत्र हो गया था, जो दादी माँ की गोद से नीके 
उतरने का नाम ही न लेता था । 

समूचे ग्राश्रम के वातावरण में वेग और व्यवस्था थी । प्रत्येक क्षेत्र 
में बृहद्‌ श्रायोजन चल रहे थे । शस्त्र-विद्या, मल्‍्ल-युद्ध तथा श्रदव-विद्या 
में अदभुत विकास का साधन होते देखकर पराशर मुनि अचरज में पड़ 
गए । कया दूसरे महायुद्ध का आयोजन चल रहा था ? दाशराज्ञ के 
पइचात्‌ युद्ध से उन्हें श्ररुचि हो गई थी । मानवों के निरर्थक विनाश काः 
विचार करके वे कांप उठते । 

भार्गव के जो शिष्य शिक्षा पाकर तैयार होते वे भिन्न-भिन्न बस्तियों 
में वंट जाते । राज-मार्गों का रक्षण, विद्या-व्यारांगियों का रक्षण तथा गाय- 
घोड़ों का परिपालन, यह उनका कतंव्य हो गया था, गाय आर विद्या का 
जो पीइन करेगा, उसे मरना होगा ।” भार्गव की इस श्राज्ञा का वे पालनः 
किया करते | और निराधारों के ये ग्राबार योजनों के बिस्तार में घूम जाते ॥ 

भागव भी आ गए । भगवती, प्रतीप, कूर्मा और उज्जयंत को लेकर 
चे सरस्वती के दक्षिण तीर पर शिवि के लिए नया ग्राम बनवाने गये हुए. 
थे। 

पराशर ने भार्गव को छाती से लगा लिया। राज्याभिषेक के भ्रवसर 
पर मूनि ग्रौर तृत्सु सेनापति के आगमन के लिए भार्गव ने मुनि वशिष्ठः 
का भार माना । तदुपरान्त पराशर ने उन्हें निमंत्रण दिया । 

“मुनिवर की आज्ञा को मैं यथासम्भव शिरोधार्य करूँगा । महषि 
आयेंगे या नहीं, सो तो मैं नहीं कह सकता । ऋषि शुनःशेप श्रवदय 
ग्रायंगे । वशिष्ठ और विश्वामित्रों के वीच के शत्रुत्व को शव भुलाना 
ही होगा । भद्रश्नेण्य आयगा । विमद अथवंण विद्या के स्वामी हैं, वे भीः 
हिष्यों सहित श्रायंगे ।” 

“भरत ?” 

“राजा दुष्यन्त ग्रायगे; भरत झौर शिबि नहीं आ सकेंगे ।' 

“पर आप ?” 
` “मुनिवर्यं, मुझे अपना स्थान वहाँ नहीं दिखाई पड़ता । वसिष्ठ 

मुनि सुदास के पुरोहित हैं।” 
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“प्र आपकी यदि ऐसी ही इच्छा हो तो सुदास स्वयं आपको लेने 
आयेंगे । आपके श्राये बिना झार्यावत की एकता नहीं साथी जा सकेगी ।* 

“सो तो मैं जानता हूँ । मैं ञ्राऊंगा--किन्तु तभी, जब मुझे विश्वास 
हो जायगा कि यह विद्या का स्र समस्त श्रार्यावर्त का है ।' 

“पर इसका निश्चय कंसे हो ?” 

“पहले मुनिवर पुरोहित-पद छोड़ दें। वे एक राजा के होकर नहीं 
रह सकते । वे तो तपोनिधि हैं; राग-दवेप से परे वे तो श्रार्यत्व की मूर्ति 
हैं । वे राजाओं के गवं-पोपण का सावन नहीं हैं । 

“वे तो पद छोड़ने के लिए जाने कव से तैयार बैठे हैं; कोई उत्तरा- 
धिकारी मिले तव न ! ' 

“मैने भी उस पद को अस्वीकार कर दिया ।' 

“क्यों ? | 

“मैं पुरोहित पद के योग्य नहीं हूँ । मेरा स्थान है तपोवनों में, गि र्‌- 
अंगों पर, एकान्त में । मुझे संसार से ब्लानि होती जा रही हैं | 

“व्न्य है ! ” भार्गव ते कहा--“सो तो मैं जानता ही था । वशिष्ठ 
की परम्परा तो अद्भुत है ।' : 

“पर आप और कया आदवासन चाहते हैं ? 

“मुनिवर तो ार्यत्व की जीती-जागती ज्योति हैं । उनके चरणों में 
तो सभी चक्रवर्तियों को श्रा जाना चाहिए । सिधु के उस पार मान्धाता 
गरज रहा है | वह आर्यावतँ पर टकटकी लगाये बैठा है। उसे यदि नहीं 
ग्रपनाग्रोगे तो तुम्हीं उखड़ जाम्नोगे । वह बहुत सवल होता जा रहा है। 
चार चक्रवतियों के पायों पर ही मुनिवर वशिष्ठ का मंच स्थापित हो 
सकेगा ।' 

“चार ? 

“तीसरा होगा दौष्यन्ति भरत भर चौथा राजा भेद का पुत्र शिबि। 
इस सत्र के पूरा होने से पहले ही इन जंगलों में उसकी एकचक्र सत्ता 
स्थापित हो जायगी ।' 

“श्राप उन्हें लेकर आयेंगे ! र 

“हाँ, चारों चक्ररतियों के श्रा जाने पर मैं और लोमा झायेंगे और 
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आर्यश्रेष्ठ मनि वरिष्ठ को अपने हाथों अ्रष्यंदान करेंगे वे केवल आज 
के ही नहीं हैं, वे तो सनातन हैं । मानवों की विशुद्धि की धारा के समान 
चे हमें गगन पर चढ़ा ले जाने के लिए जी रहे हैं । 

सदा के प्रशंसा-मुग्ध पराशर पूज्यभाव से देखते रह गए । 

“पराशर, तुम और कृशाइव जाकर मान्धाता को लिया लाना । पर 
उसका ग्राना सहज सम्भव नहीं है । उससे जाकर कहना कि वह आयगा 
तो ही भागंव आयेंगे और नहीं तो नहीं आयंगे--तव वह श्रवस्य 
आयगा ।' 

राज्याभिषेक सम्पन्न हो गए। कपव ऐलुप ने भरत का अ्रभिषेक 
किया और ऋषि विमद ने शिवि का। शशियसी राजमाता वन गई। 

पराशर मनि ने वहाँ से प्रस्थान किया । भार्गव ग्रौर लोमा वड़ी दूर 
तक उन्हें पहुंचाने आये । 

“भार्गव ! ” पराशर ने भागंत्र को भेंटकर खिन्न स्वर में कहा-- मुझे _ 
यह युद्ध की तेया रियाँ भ्रव नहीं रुचतीं । मैं फिर युद्ध नहीं देखना चाहता । 

“सो तो मैं भी नहीं देखना चाहता, पर यह अपने हाथ की वात 
नहीं है ।” 

“यदि सभी वैर विसार देंगे तो यह रक्तपात वंद हो जायगा ।” 

“पर विसार दें तब न” भार्गव हँस भाए । 

डोली में बेठकर मुनि बहुत दूर निकल गए, तव भी मानवता के 
परिपाक-स्वरूप एक-दूसरे में समाये खड़े इन म्रर्ध-नारीइवर को वे पुज्य- 
भाव से भरे नेत्रो से देखते रह गए । 

Lt औ 

जिस प्रकार वरुण की दृष्टि पक्षियों के पंथ को भी जान लिया करती 
है, वैसे ही भार्गव की दृष्टि [सिधु से सिहल तक व्याप्त थी । 

विद्या और तप की भ्रभिवृद्धि तथा उनके संरक्षण और विस्तार की 

शक्ति--यही दोनों उनके घमं के निइचल पाये थे। सौराष्ट्र में उन्होंने 
जिस पद्धति का ग्रारम्भ किया था, उसी में संशोधन-परिवतेंन करके 
उन्होंने उसे अधिक सशक्त बना दिया'था। वस्ती-वस्ती में भार्गवों के 
थाने स्थापित हो गए थे। वे राज-मागं की रक्षा करते, गाय-घोड़ों का 
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परिपालन करते और इास्त्र-विद्या का प्रचार किया करते । वे विद्या की 
रक्षा करते और अधर्म के आचरण पर नियंत्रण रखते। मागं निरापद 
हो गए थे। व्यापार में उन्नति हुई थी। गाश्रमों में विद्या का प्रचार होने 
लगा था। पाँच सौ शिष्यों सहित भागंव एक राज्य सें दूसरे राज्य में 
जाते, राजाश्रों की उलभनों को सुलभाते और स्वेच्छाचार पर नियंत्रण 
स्थापित करते । ग्रार्यावतं में नया जीवन भय से मुक्त हो चला । भार्गव 
का शासन भी वरुण के समान ही था; वे स्वयं प्रकट न होते तव भी 
उनका प्रभाव सवका नियमन किया करता था । 

कई महीने बीत चले । मुनि वशिष्ठ के आरम्भ किये हुए सत्र में 
विद्या का नवीन सर्जन हो चला । मंत्रों का पाठ होता, रचना होती और 
उनमें संशोधन होते । यज्ञ-विधियों की तुलनाएँ की जातीं । महपिगण 
आपने ज्ञान और तप से प्राप्त की हुई समृद्धियों का श्रादान-प्रदान करते । 
सहस्रों शिष्य महात्माग्रों के दशन करके प्रेरणा प्राप्त किया करते । 
महानुभाव वशिष्ठ मुनि के छत्र-तले जीवन-कलह नहीं था, पर ग्रात्म- 
विशुद्धि का अट्ट प्रयोग चल रहा था । 

वशिष्ठों की परम विद्या के स्वामी मुनिवर ने सुमधुर कण्ठ से शब्द- 
ब्रह्म की पूजा सिखाई। सबल शब्दों में उन्होंने राग-देष और क्रोध के 
विनाश का उपदेश दिया । 

नित्य प्रातःकाल वे उपदेश किया करते। जीवन का ही नाम है 
विशुद्धि । विशुद्धि की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई उत्कण्ठा ही आर्यत्व है। यही 
आर्यत्व मानवता का ध्येय है; सफलता और उस विशुद्धि को सदेह मूतिमान 
करके उन्होंने उसको साक्षात्कार कराया । 

भार्गव और भगवती लोमहाषिणी भी शिष्यों सहित वहाँ भ्रा पहुँचे 
और मुनि तथा राजा सुदास उनका स्वागत करने के लिए तृत्सुग्राम से 
बाहर आये । 

झ॒स्त्र-विद्या के महागुरु स्वरूप भार्गव एक सहल भागेवों के परशु- 
वन से घिरे हुए झाये । पर शास्त्रों का त्याग करके उन्होंने मुनि को प्रणिपात 
किया । कितने ही वर्षों के पदचात्‌ लोमा उन्हें मिली थी--शस्त्रों से 
सुसज्जित भार्गव की श्रर्घागिनी के रूप में। भार्गव के साथ चक्रवर्ती भरत 
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और शिवि, महिषी शशियसी, राजा भद्रश्नेण्य, प्रतीप आर विशाखा तथा 
कर्मा और उज्ज्यन्त भी आये थे । 

सिधु-तट का स्वामी चक्रवर्ती मान्धाता भी भागव से साक्षात्कार करने 
के लिए राया था । वह भार्गव से भी अधिक दीघेंक्राय श्लौर विशालबाहु 
था । सिंधु से पारसिक प्रदेश तक उसकी धाक जमी हुई थी। कितने ही 
वर्षों से झ्रार्यावर्त पर आधिपत्य स्थापित करने की महत्त्वाकांक्षा वह लिए 
हुए था । उसका विचार था कि दाशाराज्ञ समाप्त होने के उपरान्त जब 
लोग थके हुए हों, तभी वह श्रार्यावतँ पर श्राक्रमण करे। पर इस वीच 
भार्गव की दंतकथाएँ उसने सुनी थीं । भागव का शिष्य उज्जयन्त उसके 
यहाँ घोड़े लेने गया था । तभी घोड़ों को भेंट मिजवाकर उसने भार्गव 
से मैत्री स्थापित करना आरम्भ कर दिया था । इसी वीच यह निमंत्रण 
भी आ पहुँचा । वह स्वयं ही जाकर श्रार्यावर्त की शक्ति का अनुमान 
पाना चाहता था । 

जब से वह श्राया था तभी से भार्गव के प्रभाव की गूँज उसे चारों 
शरोर सुनाई पड़ रही थी । श्राज उसने उस तेजस्वी मुख और भभकती 
आँखों के प्रभाव का दर्शन क्रिया । 

“गुरुदेव ! मैं आपके लिए दो सौ घोड़े लाया हूँ ।' 

“इम समय तो यह भेंट मुनिवर के चरणों में ही चढ़ाई जा सकती 
है ।' भागव ने उत्तर दिया । 

पूर्णाहुति हो गई । एक सहस्न यज्ञ-कुण्डों में अन्तिम ्राहुति दी गई । 
दस सहु्न कण्ठों ने स्वस्ति-वाचन किया | 

शवेत वस्त्रों से सुशो भित, शेत शरीर और उससे भी धिक श्वेत दाढ़ी 
में विशुद्धि के ग्रवतार-से लगते मुनि वशिष्ठने भार्गव को श्रध्यंदान किया । 

काली दाढ़ी और जटा, पत्थर में खुदे-से लगनेबाले सुगठित श्रौर सुरेख 
स्नायु, भभकते नयन और अपनी दुर्घपंता में भ्रभेद्य गौरव श्रौर उससे भी 
अधिक श्रातंक प्रसारित करनेवाले पराक्रम--इस सवका स्वामी वर्ड 
को ग्रघ्यदान कर रहा था । 


शक्ति ने संस्कार का साम्राज्य स्थापित किया। सारे ग्राम में विजयः 
घोषणा गूंज उठी । 


वशिष्ठ मुनि को अध्यंदान ३६३ 


“मृनिवर !” भार्गव ने नम्नतापूर्वक कहा--“्राप तो मूर्तिमान 
आर्यत्व हुँ । श्राप से हमें आायत्व की प्रेरणा लेनी है। ये चार चक्रवती 
आपके सामने हैं, इन्हें ग्राज्ञा दीजिए_भ्रार्यत्व का रक्षण ओर प्रति- 
स्थापन यही इनका घर्म हो, यही इनकी जीवन-प्रतिज्ञा हो ।* 

मान्धाता सोच-संकोच में पड़ गया । यहाँ बुलाकर क्या मुझसे इन्हे 
यही प्रतिज्ञा लिवानी थी? पर यज्ञ-मण्डल का वातावरण उसके संस्कारों 
का परिष्कार कर रहा था । भार्गव के प्रताप को देखकर उनका क्रोध 
बटोरने की इच्छा उठते ही दव गई । वह सामने श्राया । 

सुदास, मान्धाता, भरत और शिवि--इन चारों ने मुनिवर के पर 
घोये । 

“राजन्यो ! धर्म का संरक्षण र प्रवर्तन करो, इसमें तुम्हारे चक्रवर्ती 
पद की सार्थकता है। और गुरु भार्गव, आपको कया आशीर्वाद दूं मैं ! ' 
ग्रौर कैलास पर जैसे चन्द्रिका का श्राह्वाद फैल जाता है, वैसे ही वशिष्ठ 
के मुख पर हास्य फैल गया । 

“मैं तो एक ही आशीर्वाद चाहता हूँ । सिधु से सिंह तक गरार्यावतं 
का प्रसार हो जाय'''” 

“तथास्तु! 

मुनिवर ने भार्गन को छाती से लगा लिया । 

रात की चाँदनी में मुनिवर भार्गव के डेरे पर श्रा पहुचे । 

“'भारगंव ! यह क्या कर रहे हो ! पराशर कह रहा था कि तुमने 
युद्ध की तैयारी आरम्भ कर दी हैँ।' 

“यह तैयारी यदि न होती तो क्या मान्धाता श्राज ग्राधिपत्य स्वीकारः 
कर लेता? ग्रापने नहीं देखा कि प्रतिज्ञा लेने से पहले वह कैसा भिकक 
रहा था? ड 

“हाँ, भार्गव ! तुम्हारे चक्षु दिव्य हैं । मुझे श्रव समक में आया कि 
तुमने मान्धाता को क्यों बुलाया है।' 

“मुनिवर ! ” भार्गेव हँस पड़े, “श्राप विशुद्धि को प्रेरित करनेवाले 
शब्द हैं। मैं विशुद्धि का पालन करानेवाला भय हूँ । 

“जहाँ भय होगा, वहाँ क्या विशुद्धि हो सकेगी ?” मुनि ने पूछा । 





३६४ भगवान्‌ परशुराम 


“आर्य॑त्व को जिसने सिद्ध कर लिया है, उसे तो स्वयं विशुद्धि प्राप्त 
होती है; पर सामान्य जनों में शरायत्व श्रकेली प्रेरणा से नहीं जाग सकता। 
उनके राग-द्वेष को तो भय से जीता जा सकता है।' | 

“इस प्रकार तो मानव कायर हो जायगा ।* 

“मुनिवर, क्षमा करिए । मैंने जो राग-द्वेष के चढ़ाव-उतार देखे हैं, 
उनकी तो ग्रार्यावतं में कल्पना भी नहीं की जा सकती । गुरु डड्डनाथ 
कह रहे थे कि सबसे अधिक हिंसक प्राणी मनुष्य हैं। भ्रदृष्ट ओर सर्वे- 
व्यापी भय यदि न हो तो नर-पिशाच धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे ग्रौर 
आप जैसों को कोई जीने भी नहीं देगा ।” 

"क्या ये चक्रवर्ती श्रपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे ? भागव ! श्रायों 
और दस्युग्नों का भेद भ्रदुष्ट हो गया है। श्रायों को विशुद्धि--क्या राजा 
आरयों की विशुद्धि का संरक्षण करेंगे ? 

“जब तक ये धर्मे के चक्र में प्रबतित रहेंगे, तव तक तो पालेंगे ही।' 

“तो एक विनती करूं ? ” 

“गाप ग्रौर विनती करें ! यह्‌ कैसे हो सकता है, मुनिवर ? 

“भार्गव, पुरोहित-पद छोड़ने का जो वचन मैने तुम्हें दिया था, उसका 
"पालन मैंने ्राज किया है । पराशर उसे स्वीकार करना नहीं चाहता । 
मेरी विनती है कि तुम उसे स्वीकार करो। राजा सुदास को यह प्रस्ताव 
स्वीकार है ऋषि कवष ऐलुप तो भरतों का पुरोहित-पद त्याग देने को 
तैयार हैं । वह भी तुम्हीं ले लों । विमद ऋषि का स्थान तो तुम्हारा ही 
'है। मैंने मान्धाता के साथ ग्राज बहुत-कुछ वातचीत की है, महषियों की 
सम्मति भी मैंने ले ली है। सबकी इच्छा है कि चारों चक्रबतियों का 
'पुरोहित-पद तुम्हीं स्वीकार करो । आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है । 
“समस्त श्रार्यावतं की एकता और शक्ति तुममें एकत्रित हो जायगी ।* 

भार्गव लजाकर मंद-से मुसकरा दिए । 

“मुनिश्रेष्ठ ! ! आपने मुझे यहाँ बुलाया सो क्या इसीलिए ? पर. 
मुझे क्षमा करिए । यह चतुण्कोणपद मैं नहीं ले सकेगा ।” 

“भार्गव ! भार्गव ! आर्यावर्त को सशक्त बनाने का ऐसा प्रसंग 
देव ने किसी को भी नहीं दिया है |” 
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“मुनिवर, मेरा मार्ग तो सवसे निराला है।” धीरे से भार्गव ने. 
कहा--' आपको ग्रार्यत्व के क्षीण होने का भय है। उसे विशुद्ध रखने: 
का एक ही मागे है--विद्या, तप और संयम के .साघकों को निर्भेय 
करना, जहाँ राज्यशक्ति और वेश्यवृत्ति उनका स्पर्श न कर सके वहाँ 
उन्हें रखना ।' 

“इसलिए यह चार चत्रत्रतियों के पुरोहित-पद को योजना मैंने. 
की है ।” 

“नहीं, इसमें तो भय व्यातेगा । आयेत्व राज्यभय पर अवलंबित 
हो जायगा ।* 
तद फिर ? 32 
“मै तो राजा और पुरोहितों से भ्रलग ही खड़ा रहेगा । विद्या, तप 
और संयम--वह श्रार्यत्व, जो आप में पराकाष्ठा पर पहुँचा है, उसके 
[ पाये मैं ऐसे कच्चे नहीं रहने दूंगा कि किसी दिन उखइ जाये । 
“सो कंसे ? ” 
“उसका संरक्षण करने के लिए मरने तक को तत्पर रहे, ऐसा सामथ्यं , 
[ ब्राह्मणों भौर राजन्यों को प्राप्त हो जाना चाहिए ।” 
मुनि वशिष्ठ ने सिर झुका लिया । 
“भार्गव ! वह दिन तो मैं नहीं देख सकूंगा । जहाँ तुम्हारी दृष्टि 
जाती है वहाँ मेरी तो कल्पना भी नहीं पहुँच पाती ।'” 


“मैं सबसे कुछ विलक्षण अवश्य हूँ ।” हसकर भार्गव ने कहा । 





"पाँच 
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आसिन्दिवत में सन्ध्या हो रही थी । सारे गाँव में युद्ध की तैयारियां 
चल रही थीं । लोग उत्साहपूर्वक इधर-उघर घूमते, कोलाहल मचाते, 
शास्त्रों को घिसते, गरजते-चिल्लाते ग्रौर लड़े हुए युद्धों के संस्मरणों की 
पुनरावृत्ति कर रहे थे । 

राजा पुरुकुत्स के पौत्र त्रैयारुण राजा के महालय में हलचल मची 
हुई थी । श्रश्‍्वारोही इधर-से-उघर झा-जा रहे थे । वाहर घोड़े हिनहिना 
रहे थे । गाड़ियों में सामग्रियां भरी जा रही थीं । 

मघु-मक्खियों के छत्ते में जैसे किसी ने मशाल छुआ दी हो ओर 
मधु-मक्खियाँ भिनभिनाती हुई चारों ओर उभर रही हों, ऐसे ही गाँव 
में मनुष्य उभर रहे थे । 

सम्वाद श्राया था कि अनूप देश का चक्रवर्ती सहस्रार्जुन श्रार्यावतं 
प्र आक्रमण करने ग्रा रहा है । उसकी सेना की गिनती नहीं थी श्रौर 
उसे रोक सकना किसी के लिए भी सम्भव नहीं था । पुरुश्रों के राजा 
त्रैयाइंण क्रोध से भर उठे । 

“रार्यावतं पर आक्रमण करने का साहस करनेवाला यह कोन है ! 
किसको स्पर्धा है कि पुरुष-श्रेष्ठ की ग्रान का उल्लंघन करे ? ” उन्होंने 
ग्राम-ग्राम में संदेशे भेज दिए। गाँव-गाँव से राजन्य भ्रौर योद्धागण झा 
रहें थे । वीरता का प्रवाह उछाले खा रहा था । सहङ्लार्जुन को तो यों 
चुटकी बजाते में सीधा कर देंगे; दुम दबाकर उसे अनूप देश भागना 
पड़ेगा । 

महालय के सामने के चौक में ग्राम की यज्ञशाला थी । वहाँ लोगों 
की मेदनी जमी हुई थी । 





“कौन वीर पुरु्रों का सामना कर सकेगा ?” “यह जंगली हैहय 
भला क्‍या समभता है ?” “इसे तो स्वाद चखाना ही होगा ।” “इसे तो 
पलक मारते में घूल चाटता कर देंगे !” छाती ठोक-ठोककर योद्धा 
लोग इस प्रकार गरज रहे थे। ; 

जन-समूह में जव झौरयं का वातावरण व्याप जाता है तो तनिक-सा 
भी विचार करनेवाला मनुष्य कायर और मूर्ख समभा जाता है। जिह्वा 
होते हुए भी उसे गूंगा वना दिया जाता है । जो जितनी ही श्रधिक डींग 
हाँकता है, उसे उतना ही अधिक सम्मान मिलता है । 

एक व्यक्ति ने यह प्रकट करने की धष्टता की--“सहस्रार्जुन बहुत 
प्रबल है।' 

“हुँ,” पाँच जने बोल उठ, “तेरी छाती तो अभी से ही बंठ रही 
है । 

“गुरुदेव भार्गव वड़ी कठिनाई से यादवों को उसके क्रोध से बचाकर 
लाये हैं ।” उस व्यक्ति ने किचित्‌ साहस दिखाया । 

“त्‌ भी शायद उनके साथ भागकर आया होगा ।” एक व्यक्ति ने पूछा। 

“उसका सन्य बहुत बड़ा हूँ । 

“स्त्रेण ! कायर ! जा, तू जाकर उससे मिल जा। द्रोही ! 
नपुंसक'! ” चारों ओर से फटकार पड़ी । 

“भाई !” वह व्यक्ति गिड़गिड़ाने लगा, “में तो यह चला लड़ने 
को । पर जो सच वात है वही कह रहा हू । 

“तु अ्रपने घर में बैठ जा ।” एक व्यक्ति ने कहा । 

“तू लहंगा पहन ले ।” दूसरे ने कहा । 

“त्‌ अपनी स्त्री को लड़ने भेज दे ।” तीसरे ने कहा । 

सैकड़ों थिक्कारों की बौछार से घवराकर उस मनुष्य ने वहाँ से पिड 
छड़ाया । तभी किसी ने कहा कि पराशर मुनि अपने झोंपड़े के एकाको- 
पन को त्यागकर राजा से मिलने नगर में ग्रा रहे हैं । पहले तो किसी 
ने इस वात को माना ही नहीं । अभी भला बे यहाँ क्‍यों आने लगे ! 

एक वर्ष से मुनि पराशर यहाँ से कुछ ही दूर पर, जंगल में एक 
टाले पर श्रपनी कुटिया वाँधकर तपश्चर्या कर रहे थे । 

= 
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पूरे वर्ष-भर में पराशर ने एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया था। 
निरन्तर मौन साथते हुए वे मुनि नीची दृष्टि किये नित्य यमुना पर नहाने 
जाते और बैसे ही लौट ग्राते। कोई श्रद्धालुजन यदि दूध दे जाता तो 
पी लेते, नहीं तो जो कुछ फल-मूल मिल जाता उसी का श्राह्दार कर लेते । 
रात को अपनी कुटिया के श्रागे एकाग्र व्यान लगाकर वे बैठ जाते । हरिण, 
पक्षी और सर्प भी उनके पास श्रा निर्भय होकर वेठ जाते । 

उन्होंने तृतसुम्रों के पुरोहितपद को त्याग दिया था; विद्या के केन्द्र- 
सा पितामह का झाश्रम त्याग दिया था । सैकड़ों शिष्यों की सेवा भी 
उन्होंने त्याग दी थी । उन्होंने राजा त्रैयारुण के निमन्त्रण की ग्रवगणना 
कर दी थी। अपने एकाकीपन में ग्रन्तर की गहराइयों में उतरकर वे 
जगत के दुःखों के नाश का उपाय खोजा करते थे। राज मुनिवर अपने 
आप ही गांव की प्रोर चले थरा रहे थे । कुछ विचित्रःसी वात लग रही 
थी । जो किसी के सामने तक नहीं देखते थे, वे मनुष्यों से मिलने झा 
रहे थे । सबको बड़ा झाइचय हुआ । अवश्य ही मुनिवर योद्धाओं को 
आशीर्वाद देने को आये होंगे । 

पराशर मुनि अपने दण्ड का सहारा लिये, एक पैर से लंगड़ाते हुए, 
घीरे-घीरे यज्ञशाला की ओर श्राये । उनका मुख दुबला श्रौर चिन्तनशील 
था । उनकी विरल-सी दाढ़ी उनके मुख को और भी अधिक कृश वनायें 
हुए थो । उनकी श्राँखों में एक गहरी वेदना थी और उनके कपाल पर 
रेखाएं थीं । लोगों के उत्साह को देखकर उनकी आँखें गीली हो आई । 

“मुनिवर महालय में जा रहे हैं !” “रास्ता छोड़ो ! रास्ता 
छोड़ो ! ” “राजा को आशीवंचन देने जा रहे हैं ! ” “ये हैहय को अपने 
शाप से जलाकर भस्म कर देंगे !” लोगों की भीड़ में से ऐसे वाक्य 
सुनाई पड़ रहे थे । कुछ लोगों ने मागं छोड़ दिया । कुछ लोग राजा को 
सुचना देने के लिए जा पहुंचे । 

लोग उत्साह के आवेश में सामने घिर ग्राए और मुनि के पैरों पड़े । 
“मुनिवर ! आशीर्वाद दीजिए ।” एक व्यक्ति ने कहा । 

“मुनिवर ! ” दूसरे ने कहा, “हम सह्नार्जुन को चूर-चूर कर देंगे । 
हमारी बाहुश्रों को वीर्यवान बनाइये ।” 
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“आप-से महानुभाव का एक शब्द भी उसे जलाकर भस्म कर देगा ।” 

“पघारिए, पघारिए इस ओर ! ” लोगों ने उनका स्वागत किया । 

मुनि ने मूक-मूक ही हाथ फैलाकर आशीर्वाद दिया और लेंगड़ाते 
हुए वे आगे चलने लगे। लोगों ने उनका जय-जयकार किया । मुनि ने 
" एक गहरा निःश्वास छोड़ा । 

“पराशर मुनि ग्रा रहे हैं ! ” “मनि ग्रा रहे हैं ” “मनि ग्रा गए ! ” 
राज-महालय में जन-जन के मुख पर यही वात थी । त्रेयारण पुरुराज 
तुरन्त उठ खड़े हुए । पहले वे तीन वार मुनि से मिलने जा चुके थे पर 
वे वोले नहीं थे। आज वे अपने झाप ही केसे चले झा रहे हैं क्या 
कारण है ? सभी विस्मित हो रहे । 

राजा बाहर निकल आए । उन्होंने मुनि के चरण घोये। उनका 
सत्कार कर उन्हें भ्रन्दर लाकर विठाया और गन्ध तथा माल्य से उनकी 
पूजा की । 

मनिवर ! आपने बड़ी कृपा की है। इस क्षण आपके आशीर्वाद की 
झावश्यकता है ।” राजा त्रेयारुण ने कहा । 

बारह महीनों के उपरान्त मुनि ने मौन तोड़ा । 

“राजन ! मैं आशीर्वाद देने नहीं झाया हूँ ।” उन्होंने धीरे से, दयाद्र 
झौर कम्पित स्त्र में कहा । 

राज-सभा स्तब्ध रह गई । 

“म सावधान करने ग्राया हूँ, सावधान करने ! राजा चकित हो 
रहे । 

“राजन, ञ्राठ दिन से मुके बड़े भयानक दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं । 
अहोरात्रि मुझे प्रेरणा हो रही थी कि में तुम्ह सावधान करू। इसी से मैं 
प्राया हूं । 


सब चप हो रहे । 


“मझे आसिन्दिवत जलता हुआ दिखाई पड़ता है, उसकी गलियों 
में रक्त को नदियाँ बहती दिखाई पड़ती हैं। राजन्‌ ! क्षमा करना, मुझे 
गाप दिखाई पड़ते हैं 

“हाँ ? 22 
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"रणक्षेत्र में रोंदे हुए''"” साश्रु नयन हो मुनिवर ने कहा-- तुम्हारा 
माथा और धड़ मुझे अलग-प्रलग दिखाई पड़ते हैं। .सभा स्तब्ध हो 
गई । कुछ लोगों के मुख पर क्रोध का श्रावेश छा गया । बहुतों के हृदय 
का साहस जाता रहा। 

इस पराजय के मन्त्र-द्रष्टा की वात सुनकर उनके प्रति जो सवके 
मन में पूज्य भाव था वह कुछ कम हो गया । चे भ्रव तक मौन थे, तो 
अभी भी मौन ही क्यों न वेठ रहे ! 

“मुनिवर, राप स्वस्थ हैँ । झाप निश्चिन्त होकर रहें । किसी की 
हिम्मत नहीं है कि मेरे होते श्रार्यावते में पैर भी रख सके ।' 

मुनि ने सिर हिलाया--“मुरे वह झाता दिखाई पड़ रहा है--हिसा 
का सागर--उछलता हुना, गरजता हुश्रा, आर्यावर्त का सर्वनाश करता 
हुआ | 3) ह 

“कभी नहीं, कभी नहीं ! मैं और मेरे वीर मार्ग रोककर खड़े हैं । 
राजा ने भूभलाकर कहा | 

“हिसा से कुछ भी होनेवाला नहीं है, केवल हिंसा बढ़ेगी । मुनिवर 
ने कहा । 

“तब फिर कमा करें ? हाथ बाँधकर बैठे रहें ?” झल्‍्लाकर सेनापति 
ने पूछा । 

“तैयारी करना छोड़ दो ।” मुनि ने कहा । 

“तो क्या मैं कायर होकर उसे श्रात्म-समर्पंण कर दूं-या फिर 
भाग जाऊं ? ” तनिक क्रृद्ध होकर त्रैयारुण ने पूछा । 

“क्या पुरुश्रेष्ठ पीछे हट जायेंगे ?” सेनापति ने पूछा । 

"पुरुश्रेष्ठ पर देवों की कृपा है ।” पुरोहित ऋषि मेघातिथि ने कहा, 
“बिजय इन्हीं की है।' 

पराशर मुनि ने अपने दोनों हाथों कॉ मिलाकर मानो वेदना से मसल 
डाला--“राजन्‌ ! मैं तुम्हें कैसे समभाऊँ ? मुझे जो दिखाई पड़ रहा है 
वह कैसे कहुँ ? हिसा न तो कभी जीती है रौर न कभी जीतने ही वाली 
है । देवों ने मुझे इतना वाग्वल नहीं दिया है कि मैं तुम्हें इस वात का 
निइचय करा सके ।' 





“हैहय भ्रार्यावत्ते पर आक्रमण करें और कोई उनका सामना ही न 


'करे, यह कंसे हो सकता है ? मुनिवर ! झाप अपनी यह चिन्ता छोड़ 


दीजिए ।” 
“नहीं ! उसकी शरण में जाओमो । श्रपनी अहिसा से उसकी हिंसा 


'को जीत लो । और नहीं तो फिर आसिन्दिवत छोड़कर जंगलों में चले 
जाओ, जहाँ इस दावानल की श्राँच न पहुँच पाए ।” 


“ग्राप मुझसे कायर होने को कह रहे हैं!” तिरस्कारपूर्वक राजा ने 


कहा । 


“नहीं, मैं आपसे इस सामूहिक उन्माद से बचने के लिए विनती 


कर रहा हूँ। चारों श्रोर से जब द्वेष सुलग उठे तब द्वेपी होने में वीर्य 


नहीं है; तव तो इस द्वेष को जीतना ही सामर्थ्यं का लक्षण है।' 
“मैं हैहय की शरण में जाऊँ--और नहीं तो भाग जाऊं ? मुनिवर ! 


-आप पधारिए । निर्भय होकर रहिए । आपके सपनों ने आपको पराजित 
-कर दिया है।' 


“राजन्‌ ! मेरे कहने को तुम कायरता समक रहे हो। मैं तो मरा 


हुआ हूँ। मुझे तो कुछ भी बचाना नहीं है जो खोने का डर हो, पर अपनी 
वात का निश्‍चय मैं तुम्हें कंसे कराऊं ? ' 


“बह कभी होना ही नहीं है । मैंने देवों की पूजा की है। मेरे पूवज 
सदा ही ऋत के मागे पर चले हैं। मैंने हैह्यनाथ को कभी सताया भी 
नहीं है । फिर मुझे विजय क्यों नहीं मिलेगी ? ” राजा ने कहा--“मेरे 


हृदय में उत्साह उछल रहा है । मैं दिाग्रों को हैहय-विहीन कर दूंगा ।' 


उसने गर्वपू्वंक कहा । 
पराशर मुनि ने सिर हिलाया । 
“मनिवर | ” जैसे पागल व्यक्ति सहिष्णुता से बात करते हैँ वसे 
ही ऋषि मेधातिथि ने कहा--“आप निर्दिचत रहें । देवों ने पुरुश्रेष्ठ को 
कभी नहीं छोड़ा है।' , 
“ऋषिवर | ” मृति ने खिन्न स्वर में कहा--भ्राप कभी समरांगण 
पर नहीं गए हैं। मैं तो गया हुआ हूँ । मैंने योद्धाओों के प्राण भी लिये 
हैं । मैं तो मरते-मरते बचा हूं । मत महपि शक्ति और पुरश्रेष्ठ पुरुकृत्स 
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को मरते देखा है। समरांगण में एक-दूसरे पर केसा विप उछाला जाता 
है ? पारस्परिक संहार का उच्माद कैसा तीब्र हो उठता है ? कया यही 
है देव-कृपा ? कया यही हैं देवों की आज्ञा ?” निराश स्वर में मुनि ने 
कहा, “कव श्रायेंगा वह दिन जव तुम लोग इस संहार की निरर्थकता 
को समझ सकोगे ? 

राजा त्रैयारुण का धेर्यं टूट गया । 

“निबर ! आपने चेतावनी दी सो तो आपकी कृपा है। पर मेरा 


>) 


घर्मं यही है कि हैहय का सामना करूँ; उसका मारग रोकूं। मेरी 


मृत्यु चाहे इसी क्षण क्यों न हो जाए, पर मेरा कतंव्य तो युद्ध ही 
है 

“कोई देखनेवाला नहीं है; कोई सुननेवाला नहीं है ? मुनि ने 
अपना दण्ड हाथ में लिया और खेद से सिर हिलाया--“चारों ओर 
दावानल सुलग उठा है। मैं आ्रार्यावर्त को भस्मसात होते देख रहा हूँ । 
देव ! देव ! क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा ! मानव पशु अपने द्वेष 
को नहीं छोड़ेगा ? 

इस पराजय के द्रष्टा के श्राक्रत्द को सब तिरस्कारपूर्वक सुन रहै थे। 

मुनि अकेले ही लँगड़ाते-लंगड़ाते महालय से बाहर निकल आए । 
बाहर उत्साही योद्धाम्रों का समूह एकत्रित था । 

“मुनिवर, आशीष दीजिए ! ” एक ने कहा । 

“देव तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे ।* 

“ऐसा भाशीष दीजिए कि हमें विजय प्राप्त हो ।” एक व्यक्ति 
ने कहा । 

“सो मैं क्योंकर दे सकता हूँ ? वह फलनेवाला नहीं है ।” मुरि 
ने निराश स्वर में कहा । 

महालय के भीतर से एक योद्धा ने आकर दूसरे से कुछ कहा ' 
उत्साह के श्रावेग से उभरते योद्धा कोब से भ्रा उठे । 

“आ्रशीर्वाद नहीं देंगे ? ” 

तभी महालय में से बाहर आये हुए एक योद्धा ने कहा--“मुनति तो 
घबरा गए हैं। उन्हें तो आसिग्दिवत का नाश निकट ही दिखाई पर्ड 





रहा है। या तो झात्म-समर्पण कर दो, या फिर भाग जाओ, यही कहने 
चे ञ्रभी राजा के पास गए थे ।' 

“क्या हम शरण जाएँ ? भाग जाएं ? शस्त्र-त्याग कर दें? क्‍या 
हम इतने पुरुषार्थहीन हैं ?” जन-जन के मुँह से क्रोध के उद्गार निकलने 
लगे । 

चुपचाप वेदना से सिर नीचा किये, मुनि पराशर इस ऋषा विष्ट 
मेदिनी के बीच होकर आगे बढ़े । उनके द्वारा राजा को सुनाया हुआ 
संदेशा ज्योंही लोगों में फैला तो चारों ओर एक हलचल-मी मच गई । 

“हमारी तो विजय ही होगी ।' एक जन ने कहा । 

“पापी हैहय की मृत्यु निकट आ गई है।' दूसरे ने कहा । 

“क्या हम युद्ध से पीछे हटेंगे ? ” तीसरे ने कहा । 

“'ऐहे अशुभ वचन कहनेवाला वह्‌ कौन व्यक्ति है ?” पहले ने कहा । 

“बह है वशिष्ठ मुनि का पोत्र! उसका मुंहतो देखो ! ” चौथे ने कहा । 

"धरे, वह मुनि है कि मूषक ? पाँचवें ने कहा । 

“मूक मुनि ! भाग जाओ । यह तुम्हारा काम नहीं है ।' पहले 
योद्धा ने मुनि के पास जाकर सवको-सुनाते हुए कहा .! 

“दुम फटका रो, मूषक मुनि ! ' पाँचवें ने पराशर मुनि को ग्राज्ञादी। 

“द्वरे, इससे तो यही अच्छा है कि सहस्रार्जुन के पास चले जाझो \” 
थहले व्यक्ति ने कहा श्रौर सब हँस पड़े । 

“प्ररे, हाँ! आपको पुरोहित-पद पर स्थापित कर देंगे!” चौथे ने कहा । 

“र क्या हम शरण में जाये ?” एक योद्धा ने कहा । 

“क्या पुरुषों ने भी कभी पीठ दिखाई है ?” छठे योद्धा ने कहा । 

“कभी नहीं, कमी नहीं ! ” सव लोग बोल उ5। 

“विजय तो पुरुषों की ही होगी ।' पहले योद्धा ने कहा और उसने 
झूनिवर पर थूका । 

“मुषक मुनि, पघारिए-पघारिए ' ” सबने खिल्ली उड़ाकर कहा । 

मुनि चुपचाप आगे बढ़ते ही चले गए । उनकी ग्राँखें भीग आई थीं । 
उनके पीछे खिल्ली उड़ाते हुए युवक चले आ रहे थे । 

झचेरा हो श्राया । एक युवक ने उठाकर पत्थर फेंका । वह जाकर 
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नि को लगा और वे गिर पड़े। वे निठल्ले युवक खिलखिलाकर हंसते 

हुए वहाँ से ऊपर चले गए । 
गाँव में युद्धोत्साह व्याप रहा था। मशाल लकर इधर-स-उघर घूमते 
हुए लोग तेयारियों में व्यस्त थ । 

पराशर मुनि उठे ग्रौर अपना डण्ड। हाथ में पकड़कर लेंगड़ाते-लंगडातेः 
घीरे-धीरे वहाँ से जले गए । 
30२ 

वीस दिन के उपरान्त 

पराशर मनि यमना के तीर पर खड़े थे। उनकी आँखें अश्वुपूर्ण थीं । 
उनके मुख पर ग्रवर्णनीय खेद छाया हुआ था । 

आसिन्दितत एक विशाल चिता के समान हो गया था । उसम स 
धुआँ उठ रहा था । कभी-कभी चीत्कार सुनाइ पड़ती । जब-तव ग्राक्रन्द 
सुनाई पड़ता। मुनि जहाँ खड़े थे, वहाँ से चारों ओर स्थान-स्यान पर 
दाव पड़ दीख रहे थे । 

उनके स्वप्न भयानक रूप से सत्य हुए थे । चार योजन की दूरी तकः 
राजा त्रैयारुण और उनके वीर योद्धा मरे हुए पड़े थे--गिद्ध, कोवों ग्रार 
शआगालों के श्राहार बनकर । भ्रासिन्दिवत की गलियों में रक्त के पनाल 
बह्‌ रहे थे । उसका महालय क्षार-क्षार होकर पड़ा था । पुर मर मिटे थे, 
उनकी स्त्रियाँ पशुवृत्ति की ग्रास वनकर लहुलुहान पड़ी थीं। उनकी 
आक्रन्द करती सन्ताना को भयंकर मुद्राग्रों वाले हैहय भाल श्रोर परशु 
पर चढ़ाकर घूमा रहे थे । 

जिनसे भागा जा सका, वे भाग निकले थे । दो पैरों बागे पशु चारों 
ओर फेरी लगा रहे थे। उनका निर्दय हास्यं निर्जन मार्गों पर गूंज उठता । 

“मैं कैसे समझा ? मेरा कहा मानते तो क्या यह दिन भ्राता ? 
न जाने क्या होने को है ? देव ! देव ! मनुष्य के द्वेष का पार भी है या 
नहीं ? देव ! वह सव पहले से देख पाने की शक्ति तुमने मझे दी थी, तो 
इसे रोकने को शक्ति क्यों नदी ?” मुनि की आँखों रो आँसू टपकत 
लगे । उन्होंने निःश्वास छोड़ा, नदी में से भ्रपना घड़ा भर लिया और: 
उसे कंधे पर रखकर कुटिया की मोर चल पड़े । 





नदी की रेत के वगूले उठने लगे शौर कोई सौ-एक अश्वारोही ग्राते 
दिखाई पड़े । वे भयंकर और शक्तिशाली थे। उनकी हुंकारों से नदी का 
संगीत खण्डित हो रहा था। उन भ्रश्‍वारोहियों के आगे-भ्रागे दो व्यक्ति 
चल रहे थे । उनमें से एक व्यक्ति प्रचण्ड झौर भयानक था। उसके शास्त्र 
अन्य सवके झासत्रों की अपेक्षा वड़े थे। उसकी विकराल आँखों में ग्रानन्द 
छाया हुआ था । एक दूसरा योद्धा झ्रासिन्दिवत की भस्मसात भूमि उसे 
गर्वपूर्वंक दिखा रहा था। 

मुनि ने तुरन्त पहचान लिया। उस भयानक व्यक्ति को उन्होंने अपने 
सपनों में देखा था। इसी व्यित को वर्षो पूर्व पितामह के आम में देखा 
था । वह स्वयं सहस्नार्जुन ही था। उस हिंसामूति को देखकर मूनि काँप 
उठे । कितने मनुष्यों का संहार करके, कितनी स्त्रियों को भ्रष्ट करके, 
कितनी वस्तियों को भस्म करके, यह भूखा दावानल शांत हो सकेगा ? 

मुनि ने घड़ा नीचे रख दिया और उन्होंने आगे आकर सहस्राजूंन के 
घोड़े की रास पकड़ ली। अपने घोड़े की रास पकड़ लेनेवाले उस घृष्ट 
व्यवित की ओर सहस्रार्जुन ने कठोर दृष्टि से देखा। उसके साथी ने खड्ग 
उठाया । 

“कया चाहता है, जोगड़े ?” सहलार्जुन ने ग्रधीर होकर पूछा । 

“हैहुयराज ! मैं तुमसे विनती करता हें कि तुम लौट जाग्नो । तुम 
जो कर रहे हो, उसका भान तुम्हें नहीं है। हिसा के वीज वोने से विप के 
वन उगेंगे । रुधिर की प्रत्येक बूँद में से रुधिर बहानेवाले उत्पन्न होंगे । 
हैहयराज ! तुम जगत के स्वामी हो, पर यह निरर्थक विनाश कहाँ तक 
लाओगे ? द्वेप ने किसी को तारा नहीं है ग्रौर न तुम्हें ही तारेगा। बह्‌ 
तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। तनिक रको, विचार करो झौर पीछे लौट 
जाओ । 

इस पागल मनुष्य के वाक्यों को सहल्नार्जुन ने तिरस्कारपूर्वक सुना; 
फिर क्र हँसी हँसकर मुनि पराशर के मुख पर प्राडा वार किया। 

योद्धाओं का समूह खिलखिलाकर हँस पड़ा । मुनि के मुंह से रक्त 
बह चला श्रौर वे बेभान होकर धरती पर लोट गए। सहलद्नार्जुन भौर उसके 
नायक उस पगले की ओर देखे विना ही, घोड़े दौड़ाते हुए भदृष्ट हो गए। 
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उस रात हैहयों की पाशवता में सैकड़ों श्रसहाय स्त्रियों के शील की 
आहुति दी गई। सवेरे तक विजयी योद्धा रंगरेलियाँ करते रहे। 

मुनि पराशर बेभान होकर पड़े रहे। 

चन्द्रमा उदय हुआ । 

एक धीवर की नाव भपटती हुई प्राकर इस किनारे पर रुक गई । 
उसमें से दो धीवर श्रपनी टोकनियाँ लेकर आसिन्दिवत में मछलियाँ बेचने 
के लिए उतरे । इस ग्राम में उनकी पुरानी ग्राहको थी । 

नाव में से तेरह वर्ष की एक कन्या भी नीचे उतर श्राई। उसने मात्र 
एक छोटा-सा कछौटा मार रखा था । उसके हाथों और पैरों में चाँदी 
के आभूषण थे । 

उस चन्द्रिका में वह भ्रदुभुत दिखाई पड़ रही थी । वह साँवली थी 
ओर चन्द्रमा के प्रकाश में ऐसी लग रही थी, मग्नो तप्त ताम्र की बनी 
हो । उसके सुडोल गालों पर आनन्द छाया हुआ था । पुष्पों की कलियों 
के समान उसके छोटे-छोटे नवीन स्तन उसे और भी मोहक बना रहे थे। 

वह नाव पर से पानी में उतर आई और वहाँ से उछलती-कूदती 
किनारे पर झा गई। वह एक पैर से कूद रही थी । ताल देने के लिए 
अपने हाथों को वह ऊचा-नीचा कर रही थी । कुछ ऐसा लग रहा था, 
मानो चन्द्रकिरणों पर झूलने का प्रयत्न कर रही हो। 

उसने कुछ ही दूर, भूमि पर पड़े हुए एक मनुष्य को देखा और वह 
दोड़कर उसके पास गई। मुनि पराशर वेसुघ पड़े हुए थे । उनके मुँह से 
रक्त वह रहा था । बालिका चीख उठी । 

वह्‌ एकाएक नीचे झुक गई रौर उसने मुनि को पहचान लिया । 
जव उनकी नाव यहाँ आया करती तो उसके माता-पिता उसे लेकर पास 
ही के जंगल में, उस टीले पर स्थित मुनि की कुटिया पर जाया करते थे। 
वहाँ वे लंगड़े मुनि के लिए दूध धर झाया करते। वे मुनि कुछ बोलते 
नहीं, केवल हाथ के इंगित से ग्राशीर्वाद दे दिया करते । 
_ इस लड़की को मुनि बहुत अच्छे लगते थे। उनके मुख पर श्रगाथ 
भेम का भाव था। उनकी आँखों में दया थी मुनि को देखकर उस लड़की 
का रचमात्र भी डर नहीं लगता था | वह उनके पास जाकर बैठ जाती 


न्क कक है 
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और पने सुन्दर हाथों में मुंह धरकर मौन मुनि की स्नेहपूर्ण भ्राँखों को 


-ताका करती । 


उन्हीं मुनि को झ्राज इस मुच्छित श्रवस्था में पड़े देखकर उस वाला 


क्के हृदय पर श्राघात-सा लगा। 'मुनि मर गए ?' उनके ठीक पास जाकर 


जो उसने रक्त बहते हुए देखा तो वह रो पड़ी । 

“मुनि ! मुनि ! ! मुनि ! ! ' पास जाकर उसने पुकारा । 

मुनि निइचेष्ट पड़े रहे । उस बाला की छाती बैठ गई । मुनि की छाती 
पर सिर रखकर वह रोने लगी। उसके रोने का स्वर सुनकर, उसको माँ 
तुरन्त भागी हुई बाहर ग्राई, “मेरी मत्स्यगंधा को क्या हो गया ?" बह 


किनारे पर ग्रा गई, “मत्स्यगंधा ! क्या हो गया तुझे ? / उसने पुकारा । 


“माँ, माँ मुनि मर गए ।” मत्स्यगंधा ने रोते हुए कहा । माँ ने वेटी 


को मुनि की छाती पर से उठाकर, मुनि की आँखों पर हाथ रखा । मुनि 


ने ग्राँखे खोलीं ग्रौर फिर मूँद लीं । 
. “परे, जी रहे हैँ जी रहे हँ ब्रा 
एकाएक वे धीवर दौड़ते हुए आये और उन्होंने स्त्री और बालिका 
'से नाव पर चले जाने के लिए कहा । 
“चलो, चलो यहाँ से। आसिन्दिवत तो ग्रावा जलकर भस्म हो चुका 
है। यहाँ तो श्रव राक्षसों का वास है। मेरा सारा टोकना छीनकर उन्होंने 


-मुझे मारा है चलो यहाँ से ।” मत्स्यगंधा के पिता ने कहा । 


“पिताजी, ये मुनिजी मर रहे हुँ ।” मत्स्यगंधा ने कहा । 

"कौन मुनिजी ! ” उसके बाप ने नीचे की ओर दृष्टि डाली-- उन 
'राक्षसों ने ही इन्हें मार डाला है।' 

“इन्हें भी उठाकर अपने साथ ले लो । फिर इनकी परिचर्या करेंगे।' 
"धीवर के भाई ने कहा । 

वे दोनों पराशर मुनि को उठाकर भ्रपनी नाव पर ले गए और उन्हें 
एक ओर लिटा दिया। मत्स्यगंधा की माँ ने पानी लेकर उनका मुँह 
'घोया । 

त्वरापूवंक नाव वहाँ से चल पड़ी । मध्यरात्र हो आई। सब धीवर 
-सो. रहे ये । निशांत मुनि अधमुच्छित अवस्था में पड़े थे कौमुदी उतके 
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फीके खेदयुक्त स्वरूपवान मुख को एक अपरिचित मादंव प्रदान कर रही 
थी । 

बड़ी देर तक मत्स्यगंधा मुनि के मुख को ताकती रही । फिर बह 
कुछ आगे खिसक झाई गौर मुनि के सिर को अपनी गोद में लेकर घीमे 
स्वर में लोरियाँ गाने लगी । 

जगत के विद्वेष से घायल मुनि के हृदय को उन लोरियों के स्वर से 
शांति प्राप्त हुई । 

eR के: 

भृगु के आश्रम में जब सहार्जुन के ग्रासन्न श्राक्रमण का संवाद पहुँचा 
तव भद्रश्रे्य अर विमद ऋषि दोनों वहाँ उपस्थित थे भार्गव ग्रौर 
भगवती चक्रवर्ती मान्वाता के यहाँ गये हुए थे उनके साथ चक्रवर्ती भरत, 
शिवि तथा प्रतीप भी गये हुए थे । कूर्मा श्रौर उज्जयंत थानों पर पहरा 
देने गये हुए थे । 

भद्रश्नेण्य सह्नार्जुन को भली-भाँति पहचानते थे। इधर-उधर विखरे 
बल के द्वारा, प्रलय-समुद्र के समान उसकी सेना को रोकना संभव नहीं 
था । इस बात को भली-भाँति समझकर ही उन्होंने अपना निर्णय किया 
और तदनुसार सवके पास संदेशा भेज दिया। ऋषि, स्त्रियों ग्लौर बालकों 
को किसी एकान्त जंगल में, पर्वत पर, और हो सके तो सिंधु के तीर पर 
चले जाना चाहिए; योद्धागण सिन्धु के तीर पर जाकर भार्गव से मिलें; 
उनसे मिले बिना कोई भी अपनी शक्ति का भ्रपव्यय न करे । 

जब भद्रश्नेण्य ने जमदरिन ऋषि से श्रपने साथ चलने के लिए कहा 
तो लाहा सिर हिलाते हुए कहा-- 

नहीं भद्रश्नेण्य, मैं तो ऋपि हूँ । उसका परम्परागत गुरु हूँ । मैं तो 

यहीं रहूंगा ।' । 

“पर महपि, वह तो स्व भक्षी है। फिर कोई तपस्वी हो कि शीलवतीं 
स्‍त्री हो, किसी के लिए भी उसके मन में सम्मान का भाव नहीं है । 

“माना कि बह्‌ बलबान है, पर ऐसे वलियों की शक्ति परिमित होती 
है । वह मार सकता है, पर तपस्वियों के तप को भंग नहीं कर सकता | तुम 
सब यहाँ से चले जाझो। किसी शस्त्रधारी को आश्रम में नहीं रहना चाहिए। 


of 
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यदि कोई शस्त्रधारी यहाँ रह जाएगा, तो उसके पशुबल को उत्तेजन 
मिलेगा । यदि मैं अकेला ही यहाँ रहुँगा, तो वह उंगली भी नहीं उठा 
सकेगा ।' 

“महषिवर, उस दुष्ट की क्रूरता की सीमा नहीं है 

“तो उसके प्रभाव की सीमा है, यह तो किसी-त-किसी को उसे बताना 
ही होगा । मैं बृद्ध हूँ । वरस-दो-वरस जी लिया तो क्या; और मर गया 
तो क्या ? पर जमदग्नि अपने शापित शिष्य के भय से भागकर जाए. 
यह नहीं हो सकता ।” महाप ने दुढ़तापूर्वंक कहा । 

“मैं महपि के साथ ही रहूँगी ।” रेणुका ने कहा । 

महपि टस-से-मस न हुए | और भद्रश्नेण्य तथा ऋषि विमद पाँच वृद्धं 
को छोड़ और सबको साथ ले, श्राश्रम छोड़कर चले गए । भद्रश्चेण्य ने 
चारों ओर सन्देशे भिजवा दिए ओर भार्गवों तथा न्य राजाश्रों को 
अपने सैन्य लेकर सिंधु-तट पर्‌ आने के लिए कहलवा दिया । ऋषिगण 
स्त्रियों, बालकों तथा गायों को साथ लेकर धीरे-धीरे वहाँ से चल पड़े । 
कुछ शस्त्र-सज्जित भार्गव थानों पर सन्देशे पहुँचाने चले गए । 

भरतों ने भद्रश्रेण्प की याज्ञा का तुरन्त पालन किया और उनके योद्धा 
भी साथ हो लिए | राजा सुदास पितृलोक-वासी हो चुके थे भ्रोर राजा 
कृशाइव अब तृत्मुग्नों पर राज्य करते थे । उन्होंने अपना गाँव छोड़ना 
अस्वीकार कर दिया ओर एक विशाल सैन्य एकत्रित कर, वे सहस्नार्जन 
का सामना करने को तैयार हो गए । 

वशिष्ठ मुनि अब पुरोहित पद से निवृत्त होकर आश्रमवासी हो गए 
थे। उनका ग्राश्रम विद्या का परम घाम था | मह्रों शिष्य वहाँ 
विद्याध्पपन किया करते थे । 

उस परम धाम में जब राजा भद्गश्नेण्य का सन्देश पहुँचा, तो पहले 
शिष्पों ने उसकी बड़ी हँसी उड़ाई । मुनिश्रेष्ठ वझिष्ठ के पवित्र आश्रम को 
कौन मूर्ख स्पर्श कर सकता है ? पर इसके परचात्‌ त्रैयारण के मरण का 
समाचार आया, ऋषि मेघातिथि के आश्रम के जलकर भस्म हो जाने का 
सम्वाद आया, फिर झासिन्दिवत के भस्मसात होने का सम्वाद भी झा 
पहुँचा । चारों ग्रोर से लोग भाग-भागक ग्रा रहे थे । जब यह सम्वाद 
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मिला कि सहस्रार्जुन की सर्वेनाशकारी सैन्य यमुना के तीर से सरस्वती 
की झोर मुड़ रही है, तो वशिष्ठ मुनि के झ्राश्नम के तपस्वी घबरा उठे । 
वशिष्ठ मूनि ने श्रपने शिष्यों को बुलाकर कहा--“तपस्वियो ! 
झार्यावतं में दावानल सुलग उठा है । भाव के अतिरिक्त झर कोई उसे 
नहीं रोक सकता और उन्हें आने में ग्रभी देर लगेगी। तुम में से जो भाग 
सकें वे भाग जाये और हो सके तो हिमालय के किसी गिरि-श्वंग में जाकर 
छिप रहें । पर वशिष्ठों की विद्या की रक्षा करना।” वशिष्ठ मुनि ने कहा। 

“वर्‌ गुरुदेव ! ग्रापका क्या होगा ?” 

“मैं आश्रम नहीं छोड़ गा ! ' 

“तो फिर हम" 

“व॒त्सो ! आपत्काल आया है तो आपद्धर्म को स्वीकार करना ही 
होगा । मैं ग्राज्ञा देता हूँ क्रि तुम सब यहाँ से चले श्राश्रो ।' 

“पर आपको छोड़कर ? ” 

“वत्सो ! भेरी चिन्ता न करना। राजा दिवोदास और गाधिराजा के 
समय से मैने श्रार्यावतं की विद्या, शौर्ये घ्रौर समृद्धि को विकास पाते देखा 
है । उस विकास के लिए मैंने ग्रहोरात्रि ग्रविश्रान्त श्रम किया है । श्राज 
उसी ब्रार्यावतं को जलाकर भस्म कर देनेवाला भ्रा पहुँचा है । भ्रब मेरा 
कोई उपयोग नहीं है। मैं उसे पिधलाकर भ्रार्यावर्त को बचा लूँगा; और नहीं 
तो इस प्रयत्न में मर-मिटंगा और ग्रविस्मरणीय कीति-कथा की धरोहर 
तुम्हारे लिए छोड़ जाऊंगा ।” मुनि ने कहा, “मुझे छोड़कर चले जाओ 
ग्रौर वशिष्ठों की विद्या का संरक्षण करो, बस यही तुम्हारा घम है ।' 

मुनिदेव का निइचय टालना सम्भव नहीं था। रोता-अकुलाता शिष्य- 
समुदाय गुरुदेव के पंरों की रज सिर पर चढ़ाकर उनकी आज्ञा का पालन 
करने के लिए ग्राश्रम छोड़कर चला गया । मुनिवर और कुछ वृद्ध शिष्य [ 
आश्रम में रह गए । 

दसवें दिन सहस्रार्जुन का सँन्य सरस्वती के तीर पर आगे बढ़ता 
हुआ वशिष्ठ मुनि के श्राश्रम तक झा पहुंचा । हैहय सेना विजय के उन्माद 
में डूबी हुई थी । आसिन्दिवत भस्मसात्‌ हो चुका था। वहाँ कुछ लोग 
तो भर-मिटे थे और कुछ वहाँ से भाग निकले थे । 
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बहुत बड़ी संख्या में गाये ्रौर घोड़े हैहयों के हाथ लगे थे; कुछ? 
झ्रायों को रस्पती से वाँधकर अपनी गाड़ियों के पीछे-पीछे सीट लाए थे। 
सैकड़ों स्त्रियों ने अत्याचार सहन किया था । सँकड़ों ने नदी में कूदकर 
या फिर जीभ काटकर अपने प्राण दे दिये थे। सँकड़ों स्त्रियों को वे 
वलात्कारपूर्वक अपने साथ घसीट लाए थे, जो कि सैनिकों के श्रानन्द- 
विनोद का साधन हो गई थीं । 

सरस्वती तट पर ग्रपरिचित घ्वनियाँ गूज उठीं । हुंकारे, अपशब्द, 
ढोरों और मनुष्यों पर पड़नेवाले कोड़ों की मार का शब्द, वेदना की 
चीत्कारें, हृदय-वेघक श्राक्रन्द, वर्षों से सदा हरे रहनेवाले तपोवन की 
समृद्धि की आग में घू-धू सुलग उठने का शब्द ओर इस सब के उपरान्त 
भी-यहाँ श्राकर वह विजयी सेना विस्मय में पड़ गई । ऐसा कोई सम्वाद 
नहीं मिल रहा था कि कोई राजा सामना करने ग्रा रहा है। जहाँ भी 
वे जाते निजेन बस्तिया और ्राश्रम उन्हें मिलते थे । लोग अपनी गायों: 
और घोड़ों तक को साथ लेकर वहाँ से चले गए थे । सेना की प्रगति में 
कोई वाघा नहीं दे रहा था, इसी से उसका लड़ने का उत्साह भी क्षीणः 
होता जा रहा था | 

सहस्रार्जुन श्रार्यावतं में जाकर भृगुओं के आश्रम पर अधिकार करने 
का संकल्प लेकर चला था । श्रपने शत्रु भार्गव को मारना उसका सर्वे- 
प्रथम लक्ष्य-विन्दु था । उसे निश्चित विश्वास था कि न तो वह छिपेगा 
ही और न कहीं भागकर जाएगा । पर उसका कोई भी चिह्न जब उसे" 
नहीं मिला, तो वह विचार में पड़ गया । 

वशिष्ठ मुनि के ्राश्षम के सामने ही सहल्नाजुन ने सरस्वती को पार 
क्रिया । सामने विशाल आश्रम की विकसित वन-राशि वर्षों की समृद्धि 
गौर शान्ति की साक्षी दे रही थी । सहल्लार्जुन वशिष्ठ पर दाँत गड़ाए. 
हुए था; वर्षो पहले इस सयाने वशिष्ठ ने उसे कई बार उलाहने दिए थे । 
आत्रवह उसके हाथ चढ़ा था। अत्र वह उसे रीति-तीत्ति का पाठ सिखलायगा । 

नदी लाँधकर सहल्लार्जुन आश्रम के पास झ्राया; वहाँ चारों झोर 
निर्जनता व्याप्त थी । किनारे पर कोई मनुष्य नहीं दिखाई पड़ता था। 
कहीं कोई गाय तक चरती दिखाई नहीं पड़ रही थी | केवल आश्रम के 
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-भीतर से एक घँए की पंक्ति ऊपर की ओर उठती दिखाई पड़ रही थी । 
वशिष्ठ के आश्रम को निर्जन देखकर सहल्लार्जुन किचित्‌ ग्रसन्तुष्ट 
हुआ । उनक्के शिष्यों के समक्ष ही मुनि वशिष्ठ को सीधा करन का उसका 
संकल्प फलीभूत न हो सका । वह श्रोर उसका सन्य ग्राश्वम म भ्रवेश कर 
गए। 
उसके योद्धागण धीरे-धीरे आकर वृक्षों-तले विश्राम करने का श्रायो- 
जन करने लगे । सहस्रार्जन आगे बढ़ा, पर कोई भी सामने नहा आया । 
आँगन में मनि की कुटिया के सामने स्वयं मुनि वशिष्ठ तथा अन्य 
पाँच वद्ध बैठे अग्नि में आहति दे रहे थे। क्षण भर के लिए सहस्नाजुन 
ठिठक रहा । उसे कुछ ऐसा आभास हुआ मानो वृद्ध मुनि ओर वे दूसरे 
गौरव-भरे वृद्ध उसकी भत्संना कर रहे हैं । श्रगले ही क्षण, संकोच- को 
टालकर, मंछें मरोइता हग्मा वह ग्रागे बढ़ श्राया । 
“वश्िष्ठ मुनि ! ” उसने उद्धत स्वर में मुनिवर को पुकारा | 
मुनिवर एकाग्र चित्त से ग्राहति देते ही चले गए । उन छहां वृद्धा 
में से किसी ने भी सिर उठाकर नहीं देखा । सहल्नार्जुन किकतेव्य विमूढ़ 
हो गया, इसलिए वह कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा । फिर उसका थ्य 
जाता रहा । 
“दबशिष्ठ मृनि ०० ‘एः ००) 
वशिष्ठ मुनि ने सिर उठाकर देखा और हाथ के संकेत से चुप रहने 
'का आदेश किया । 
सहल्नार्जन के नायक झा पहुँचे थे और उनके सामने वह श्रपनी 
प्रतिष्ठा खोना नहीं चाहता था । 
बहुत हुआ श्रव । मुझे पहचान तो लिया न ?” 
दर्ज के द्वारा च्राहुति देकर वरिष्ठ मुनि ने सामने देखा । . 
मै तुझे बचपन से ही जानता हूं ।” उन्होंने शान्तिपूर्वक कहा । 
सो कुछ नहीं । अरब मँ आर्यावते का काल होकर गाया हूँ ।” 
मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया । 
“तुम मुझे आर्यावर्त की रीति-नीति सिखाने श्राये थे, भ्रव तुम्हें मेरी 
एीति-तीति के अनुसार रहना पड़ेगा ।” 
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“वशिष्ठ एक ही रीति से रहता है--देवों की आज्ञा के अनुसार। 

“हा हा हाहा!” सहस्रार्जुनु खिलखिलाकर हँस पड़ा--देवों 
की यही श्राज्ञा है कि तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। मैं 
झार्यावर्त को जलाकर भस्म करने आया हूँ, जानते हो ?” 

“कृतवीर्यं के पुत्र !” मुनिवर ने कहा, “तू तो सदा का पाजी रहा 
है। लूट-पाट करना, संहार करना, जलाकर भस्म कर देना--यह सव 
तो कोई भी कर सकता है ।' 

“तुम्हारा सव-कुछ जलकर भस्म हो जायगा, तभी तुम्हें समक में 
आयगा ।' 

“देवों की कृपा से हमने जो वोया है, उसका तू नाश कर ही नहीं सकता 
है । ज्यों-ज्यों तू उसे जलायगा, त्यों-त्यों उसमें से नई कोपलें फूटेंगी ।' 

“ये सब बातें बनाना ग्व बन्द करो, वशिष्ठ मुनि ! उठो और अपने 
शिष्यों से कहो कि वे हमारा श्रातिथ्य करे ।' 

“बशिष्ठ के आश्रम में किसी भी आततायी का ग्रातिथ्य-सत्कार नहीं 
होता ।” कठोर स्वर में वशिष्ठ ने कहा । 

सहस्रार्जुन क्रुद्ध हो उठा । वह्‌ खड्ग लेकर थ्रागे बढ़ ग्राया । 

“अर्जुन, यह क्या कर रहा है ? ब्रह्म-हत्या का पाप वटोररहाहै?” 

“मुझे कोई नहीं रोक सकता ।' 

“मरी विशुद्धि तो देवों के हाथ में है ।” मुनि ने उत्तर दिया । 

सहार्जुन हँस पड़ा और मुनि की दाढ़ी पकड़ने के लिए झपटा । 

मूनि ने आँखें मूंद लीं । सहस्रार्जुन ने हाथ बढ़ाया, पर वह स्पर्श कर 
पाये इसके पहले ही मुनि जहाँ थे वहीं ढुलक पड़े । सहस्रार्जुन पीछे हट 
गया । वशिष्ठ का अपमान करने की उसकी साध अपूर्ण ही रह गई। 

“जब से मृगारानी ने उसके पैरों में गिरकर प्राण दिये थे, तब से 
सह्नार्जून मार सकता था, पर मरे हुए का मुख वह नहीं देख सकता 
था । इस क्षण निइचेत पड़े मुनिवर का निरा श्वेत मुख वह देख न सका । 
आँखों पर हाथ देकर वह पीछे हट गया । 

“तालजंघ ! इस श्रम को जलाकर भस्म कर दे । इसके आश्रम 


को ही इसकी चिता बना दे।' 








३८४ भगवान्‌ परशुराम 


FF: 

भृगुश्चेष्ठ जमदरिनि का मन इन दिनों रंच-मात्र भी अस्वस्थ नहीं 
था; वे सहस्ार्जुन की प्रतीक्षा लगाये बैठे थे । अम्वा उनके पास ही वेठी 
थी । जो थोडे-से भृगु यहाँ रह गए थे, वे भी उनके साथ ही बेठे थे । 

वशिष्ठ का आश्रम जलाकर सहल्ार्जुन का सैन्य बाढ़ की भांति 
भृगुओं के आश्रम की योर बढ़ रहा था । पानी की घरघराहट को भांति 
उनका पग-रव निकट-से-निकटतर श्राता सुनाई पड़ रहा था । थोड़ी ही 
देर में कुछ सैनिक हुंकारते हुए आगे बढ़ झाए और कोंपडियाँ खोलकर 
उन पर अधिकार जमाने लगे । 

सहस्नार्जुन का समस्त द्वेप इस आश्रम पर ही केन्द्रित हो गया था । 
वह भार्गव से प्रतिशोष लेना चाहता था--भृगा का, रुरु का और सहस्रो 
मरे हुए योद्धाग्रों का--यही उसका प्रधान लक्ष्य था । पर उसका मन 
झसमंजस में पड़ गया था । भागव का सामना करके वह उसे मारने को 
उद्यत था, पर वह कहीं दिखाई न दे और उसकी प्रतीक्षा करनी पड़े, 
इस बेडब स्थिति को सामने पाकर वह क्षुब्ध हो उठा । 

आश्रम में प्रवेश करते समय सैनिक अस्वस्थ हो चले थे। डइतार्थ 
घोरी का शिष्य और महादन्ती सिद्धेश्वरी का उत्तराधिकारी कहीं से 
निकलकर उन पर टूट न पड़े--यही उनके मन में सबसे वड़ा डर था । 
भृगुओं के आश्रम में कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा था । कुछ गायें थीं 
और दो-एक मृतप्राय घोड़े वहाँ थे। भागंव का तो कोई नाम-चिह्न भी 
वहाँ नहीं था । 

गविष्ठ हँसी हँसते हुए सहस्रार्जुन ने वहाँ प्रवेश किया, “यहीं पड़ाव 
डाल दो ।” उसने ग्राज्ञा दी । 

यह्‌ अखण्ड निर्जनता उसे नहीं रुची । बीच के प्रांगण में जमदरिन 

बैठे थे । उनके पास ही रेणुका भी बँठी थी । वार्घक्य से शोभित उस 
युगल जोड़ी को सहस्नार्जुन ने पहचान लिया । उसके मन में प्रश्‍न उठा 
“क्या यह बुइढा भी वशिष्ठ की ही भाँति मर जायगा ! अभी भी 
मुनिवर का वर्ह फीका मुख उसकी आँखों में तैर रहा था। 

“कौन भृगुश्रेष्ठ ? महर्षि जमदग्नि ?” सह्नार्जुन ने खिल्ली उडते 
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हुए कहा--“मैं सहस्रर्जुन--क्षतवीर्य का पुत्र--आपको प्रणाम करता 
ह | है । ९.४ ७ 

“यदि तू शापम्रस्त कृतवीये का पुत्र है।” जमदरिन ने कठोरतापूर्वक 
हैहयराज की ओर देखते हुए कहा--“तो इस श्राश्रम को तूने भ्रष्ट कर 
दिया है। महाअ्रथवंण ऋचीक का शाप श्रभी भी तेरे कुल से उतरा नहीं 
ह!” 

“इसीलिए तो मैं यहां ्राया हूँ।' खिलखिलाकर हँसते हुए सहस्नारजुन 
ने विनोद में कहा--“तुम्हारे पिता ने मेरे दादा को शाप दिया था, वही 
उतारने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ ।” 

“व्यर्थ ही श्राया हूँ तू ।” जमदरिन ने कहा--“भ्ृगुओं का शाप तो 
सहस्र जिह्वा सपं वनकर डसता ही जायगा ।' 

“इस समय तो मैं सवका काल वनकर श्राया हूँ । कहाँ चले गए 
तुम्हारे सब शिष्य, तुम्हारी घेनुए---और वह तुम्हारा पुत्र ?” सहस्रार्जुन 
ने खिल्ली उड़ाई । 

“तेरी घड़ी जब ग्रा पहुंचेगी, तमी वे तुझसे आ मिलेंगे ।” महषि ने 
उत्तर दिया । 

“भुगुश्रेष्ठ !” सहस्लार्जुन गम्भीर हो गया-“यह विचार छोड़ 
दीजिए । मैंने पुरुग्रों के राजा त्रैयारुण को रण में राद दिया है श्रौर 
ग्रासिन्दिवत. को जलाकर भस्म कर दिया है । वशिष्ठ के आश्रम को भी 
मैंने क्षार-क्षार कर दिया है और भ्रभी-भ्रभी भरतग्राम पर भी अधिकार 
कर लूँगा । बात-की-वात में मैं झाधे ग्रार्यावतं को जीत लूँगा । । आप मेरे 
परम्परागत गुरु हैं । झाप ही मेरे पुरोहित हो जाइए । फिर मैं आपके 
शिष्यों और धेनुं का कुछ नहीं विगाड़े,गा । झाप यही चाहेंगे तो मैं 
और भी घेनुएँ आपको दे सकूंगा ।' 

“तु तो प्रचण्ड भ्रभिमान का घनी है। तुझे भला पुरोहित की कया 
आवश्यकता ?” जमदरित तनिक हँस दिये । 

“दाप यदि पुरोहित हो जायेगे तो मेरे हैहयों को शान्ति प्राप्त होगी 
रौर मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी ।” सहल्नार्जुन ने कहा । 

“झौर तू पाशा करता है कि मैं तेरा पुरोहित हो ही जाऊंगा १” 
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“इसमें श्राशा की तो कोई बात ही नहीं है। श्रापको शाप लौटा लेना 
बड़ेगा । 
“मेरी विद्या और मेरा तप ग्रत्याचारियों के लिए नहीं है । जमदरिन 
ने निइचलतापूर्वक कहा । 
सहत्रार्जुन और उसके नायक किचित्‌ क्षुब्य हो गए । इस भृगुकुल के 
गुरुओं का प्रभाव उनके हृदयों पर बहुत गरा था। 
सहस्रार्जुन जब क्षुब्ध हो जाता तो उसके स्वभाव में क्रूरता उभर 
आया करती थी । 
“अगुश्चेष्ठ, आप मेरी माँग को स्वीकार नहीं करेंगे ? क्या श्राप मेरे 
गुरु नहीं होंगे ?” उसने आँखें निकालकर क्रृद्ध स्वर में पूछा । 
“जिसका उद्धार ही सम्भव नहीं, उसका गुरु भला कौन होगा ? 
“तो भेरी अराज्ञा नहीं मानोगे, यही न ? 
“दराज तक किसी मानव ने मुझे ग्ाज्ञा देने की धृष्टता नहीं की हू । 
पिता और गुरु को छोड़ भौर किसी की भाज्ञा मैंने नहीं मानी है । 
“जानते हो, इसका परिणाम क्‍या होगा ? से तुम्हारे प्राण ले लूँगा । 
“बस !” महपि ने तुरन्त उत्तर दिया-- 'सो तो सिंह, भेड़िये ओर 
साँप भी ले सकते हैं ।* 
“मं तुम्हारे आश्रम को जला दूंगा । तुम्हारे शिष्यों का वध करूँगा, 
और तुम्हारी गायों को लूट ले जाऊंगा ।' 
“ही सव तू न करेगा, तो फिर नर-पिशाच कसे दःहा जायगा हा 
“ग्रो हो ! ” उग्र होकर सहस्नार्जुन ने कहा, वथा तुम भी वशिष्ठ की 
भांति मेरे हाथ से बचकर निकल जाना चाहते हो ! | 
“मुनिवर कैसे बच निकले सो तो में नहीं जानता, पर मैं तो तेरे हाथ 
में कभी था ही नहीं । तू मेरे पिता के शाप में छटपटा रहा है । 
“ग्रच्छा ! यह वात है !” सहार्जुन चिल्ला उठा-- तालजंघ ! 
इसक्नों पकड़कर उस भाड़ से वांघ दे । वोलो * झाप को लौटाकर मेरा 
पुरोहित-पद स्त्रीकार करते हो या नहीं ! | 
“ग्रातंक दिखाकर ग्रौर लोभ से ललचाकर तू मेरा श्राशीर्वाद प्राप्त 
किया चाहता है ? पतित! जमदरिति का प्राशीर्वाद यों नहीं मिला करता!” 


| 
! 





० जमदरिन उठे और सहल्नार्जुन के दिखाये हुए भाड़ के पास जाकर 

खड़े हो गए । 

“बता, मुझे कंसे बाँवना चाहता है ? 

सहल्रार्जुन इस शान्त प्रतिरोध से ्रविकाधिक क्रोधाविष्ट होता गया । 

“बाँघ इसे ! ” उसने आज्ञा दी । 

तालजंघ ने महाय जमदग्नि को भाड़ से वाँघ दिया । 

“बोल ! शाप उतारेगा या नहीं ?” 

जमदग्नि मौन, शान्त भाव से खड़े रहे । उनके भव्य मुख, श्वेत 
-दाढ़ी तथा स्थिर आँखों में किचित्‌-मात्र भी अन्तर नहीं आया । 

सहस्तार्जुन ने श्रपने तरकस में से एक तीर निकाला । 

“क्यों ?” वह गरज उठा । 

जमदग्नि की आँख भी नहीं फड़की । 

सहस्रार्जुन ने लक्ष्य साधकर एक तीर हाथ सें ही मारा; वह जाकर 
जमदग्नि के खवे में धेस गया । मूक वेदता के गौरव में जमदरिति स्वस्थ रहे। 

“क्यों ? नहीं है अव भी विचार ?'' सहल्लाजुन ने पूछा, “अच्छी 
बात है, तालजंघ, तू इस पर पहरा देना | बुढ़िता, तू अपने पति को सेवा 
करना ।” कहकर वह ढीठतापूर्वक हँस पड़ा और घोड़े पर बेठकर भरत- 
ग्राम पर अधिकार करने के लिए चल दिया । 

अ्म्बा ने साश्रु नयनों से, घाव में से बहते हुए रक्त को पोंछा ओर 
महषि को पानी पिलाया । जमदग्नि ने मन्द रौर ममता-भरी मुसकराहट 
से इस परिचर्या का स्वागत किया । 

रात को भरतग्राम की रही-सही समृद्धि को लूटकर सहस्नार्जन लौट 
ग्राया । हैहय सेनाओं ने भृगु श्रौर विश्वामित्र के ग्राश्रमों तथा भरतग्राम 
पर अधिकार कर लिया । सारी रात महि जमदरिनि भाड़ से बंधे रहे । 
रेणुका उनके चरणों में बैठी थी । घाव में से अभी भी रक्त वह रहा था। 

“'हषि, क्या बहुत वेदना हो रही हैं?” 

“नहीं, रेणुका !” | 

“राम कब आएगा ?” रेणुका ने पूछा । 

“ग्राएगा, इसकी मृत्यु तो मुझे निकट ही दिखाई दे रही है ।” 


३८८ भगवान्‌ परशुराम 


सवेरे सहत्नार्जन फिर महाप फे पास भ्रा पहुंचा । 
“क्यों ? शाप उत्तारोगे या नहीं ?' उसने व्यग्य क स्वर म इछा ॥ 
महि ने कोई उत्तर नहीं दिया । 
महन्नार्जन ने फिर एक तीर उठा लिया और ताककर हाथ से ही 
मारा । वह महि के दूसरे खवे में जाकर गड़ गया । पल-भर के लिए 
उन्होंने चाँखें मंद लीं । उनके मुँह से एक भी शब्द न निकला । घाव में 
से रुधिर का प्रवाह बह रहा था श्रौर उनकी खवेत दाढ़ी पर रक्त के 
दो-चार छींटे आ पड़े थे । 
“महधिवर, इस वेदना को कब तक सहन करना होगा ?” अम्बा ने 
पानी पिलाते हुए गद्गद्‌ कण्ठ से पूछा । 
“यह बेदना नहीं है । यह तो पशु और श्राय के वीच युद्ध चल रहा 
है । इसमें तो ग्रार्यत्व की ही विजय होगी । 
“आर आपका कया होगा ? ' 
“पना मनचाहा वह नहीं करवा सकेगा । . उसे तो निदान हाथ 
मलते हए ही मरना पड़ेगा । 
सह्नार्जून चला गया । सारे दिन और रात महपि मूक भाव से 
उस वेदना को सहन करते रहे । अम्वा सजल नयनों से अगले दिन की 
प्रतीक्षा करती रही ।. 
“राम ! राम ! तू कब आएगा ?” उसके रोम-रोम में यही स्वर 
गूंज रहा था । 
“महषि ! इस प्रकार कब तक तिल-तिल खपते रहेंगे ? ` 
सवेरे फिर सहल्लार्जुन महर्षि के पास श्राया । 
“कहो महाब, क्या विचार है ?'” 
महषि ने उत्तर नहीं दिया । 
“च्छा | 3) 
सहरूर्जुन ने क्रम-क्रम से तीन तीर उठा-उठाकर मारे । महषि के 
शारीर से तीन नमे प्रवाह बहने लगे । क्षण-भर की वेदना भ्रदुष्ट हो गई, 
शौर उनके मुख पर गौरव छा गया । उनकी ग्राँलें मूक भाव से देव का 
झाराघन करती हुई, तेजस्वी और दयाद्रे हो उठीं । 
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महपि के मुख से सिसकारी तक नहीं फूटी श्रौर न वे भके ही । 
उससे चिढ़कर सहस्लार्जुन ने. चौथा तीर भी फेंक मारा । 

“तालजंघ ! तीर निकालकर इन्हें खाने को दे । कहीं ये जल्दी ही 
न सटक जाए ।” 

ग्रम्वा के लिए आँसू के घूँट उतारते जाना श्रव सम्भव नहीं था। 
महषि पर होनेवाला एक-एक याघात उसके हृदय में सह्न-सहु्त थ्राघात 
कर रहा था । इवास-स्वास में उसके अन्तर से एक ही प्रार्थना निकल 
रही थी--“मेरे राम ! तु कव आएगा ?” उसकी दृष्टि क्षितिज पर 
टकटकी लगाए थी । उसक्ते कान धोड़े की पद-चाप की प्रतीक्षा लगाए थ, 
“कब आएगा वह ?” राम को प्रतीक्षा भी अत्र तो असह्य हो पड़ी थी । 

दोपहर में सहल्लार्जुन भ्रपना सैन्य लेकर राजा कश्याइत्र से युद्ध करने 
तुत्सुग्राम को झोर चल पड़ा । 

मध्यरात्रि में तालजंघ महपि के पास श्राया--“महपि ! गुरुदेव ' 
चक्रवर्ती आपको मारे विना नहीं मानेंगे । | 

जमदग्ति ने अपनी सूजी हुई आँखें खोलीं, “मैं जानता हूँ ।' उन्होंने 
कहा । 

“यदि आपकी झाज्ञा हो तो मैं ्रापको इस दुःख से मुक्त कर द्‌ ।” 

'फक्रस प्रकार ?” श्रम्वा ने पूछा । 

“झै छोड़ तो नहीं सकता हूँ । आप यहाँ से भागकर भी नहीं जा 
सकते हैं यदि आपकी आज्ञा हो तो एक तीर से आपके प्राग लेकर इस 
चेदना का अन्त कर दूं ।' 

“बत्स ! जमदिन वेदना से नहीं डरता है । में तो देखना चाहता 
कि सहत्नार्जुत में कितनी पाशवता भरी है।' कहकर महि ने आँखें 
हुए 


मींच लीं और अशक्ति से उनका माथा, एके झोर मुके हुए कंधे पर श्रा 

छुलका । हर 
“र्‌गुत्रा ! ” थोड़ी देर रहकर जमदगिन ने फिर ग्राँखें खोली । 
“नाथ!” 


“दि राम मिले तो उसे एक ही संदेशा कह देना ।” 
“धव्या f 32 
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“इस क्षणःक्षण में जिस आयंत्व का मैं अनुभव कर रहा हूँ वह पशुवल 
से और मृत्यु से भी कहीं बहुत ्रधिक वीर्यवान है । इसकी पराजय होती 
ही नहीं है । इसकी विजय तो स्वयं सिद्ध है'''” और महषि को मूच्छ 
प्रा गई । 

ग्राठ दिन के पश्चात्‌ लौटते हुए हैहयदल की हुंकारों और पग-रवः 
से घरणी काप उठी । उसने तृत्सुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी । 

कुशाइव को हराकर गौर उसे मारकर, तृतसुग्राम की समृद्धि को लूट- 
कर तथा सह्रों वन्दियों को साथ लेकर सहस्नाजुंन लौट श्राया । अगले 
दिन हँसता हुआ रौर मूंछों पर ताव देता हुआ सहलार्जुन महष के पास 
श्राया । 

“हृषि ! ” उसने उद्धत स्वर में पूछा--झार्यावर्त का चक्रवर्ती धूल 
में मिल गया है। मैने तृत्सु्राम को जलाकर भस्म कर दिया हैँ। मैंने 
आर्यावर्त का सर्वनाश कर दिया हैः। मैं दो सहल्त पुरुष और पाँच सहस्र 
स्त्रियों को बन्दी वना लाया हूँ । में तृत्सुओं की घेनुएँ लूट लाया हूँ । अब 
क्या विचार है ? शाप उतारना है या नहीं ? मेरा पुरोहित-पद स्वीकार 
करोगे-या नहीं ? ” 

किचित्‌ प्रयत्न से महि ने गासन्न मूर्च्छा को वश में कर लिया प्रौर 
स्थिर दृष्टि से सह्नार्जुन को श्रोर देखते रह गए। उन आँखों में 

निश्‍चलता थी । वह दृष्टि स्पष्ट रूप से सहस्रार्जुन से कह रही थी कि 
दाक्ति की तुलना में तो वह हार गया था । 

उसकी डींग हाँकने की वृत्ति अव जाती रही । उसका हाथ खड्ग 
खींचने ही जा रहा था कि उसने वापस खींच लिया । उसने ग्रपने तरकस 
में से खींचकर चार तीर निकाल लिये । 

“क्यों ?” उसने पूछा । 

उत्तर नहीं मिला । होंठों पर होंठ पीसकर उसने एक-एक कर चारों 
तीर फेंक दिये | चे चारों तीर जाकर महषि के शरीर में भिद गए । चारों 
बार जमदग्नि ने ग्राँखें मींच लीं । म्वा सिसकते लगी । महपि ने एक 
तिरस्कार-भरी दृष्टि हैहयराज पर डाली और वे मूच्छित हो गए । 

“तालजंघ, देखो, इसे जीवित रखना होगा, यह मुझे वहुत भ्रच्छा 
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लगता है ।” पर सहस्नार्जुन के क्षोभ का पार नहीं था। श्रार्यावर्त को 
उसने राख में मिला दिया था, पर जमदग्नि उसके सामने नहीं झुक 


रहे थे । 
Nes. 


सिंधु नदी के तीर पर भागंव का पड़ाव था । चक्रवर्ती मान्धाता का 
पुत्र हरित अपने चुने हुए योद्धाओं के साथ वहां उपस्थित था । ग्रठारह्‌ 
वर्ष का चक्रवर्ती भरत, शिवि, यदु, तुरवधु, भ्रनु और द्रह्यू योद्धाओं के 
साथ वहाँ ग्रा पहुँचा था । भद्रश्रेण्प और विमद ऋषि भी भागव योद्धाओं 
को लेकर ग्रा पहुँचे थे । भागंवों के थानों से ग्राये हुए योद्धा उज्जयंत 
के नेतृत्व में लड़ने के लिए तत्पर खड़े थे । पदाति, रथ श्र घोड़े चारों 
ओर से उमड़ रहें थे। परशु, खड्ग, गदा और धनुषों के मानो वन-के- 
वन वहाँ चारों ओर फैल गए थे । चारों भोर से भागकर श्राये हुए ्रौर 
आते हुए वृद्धों और स्त्रियों को सिंधु-पार ले जाया जा रहा था। कूर्मा 
उन सवकी व्यवस्था कर रहा था । 

एक टीले पर भार्गव खड़े थे । “उनके पास ही भगवती और प्रतीप 
भी थे । आस-पास अन्य महारथी भी तैयार खड़े हुए थे । 

चारों ओर कोलाहल गौर दौड़-धूप मची हुई थी । भागव भ्रकेले ही 
अपनी प्रशान्त उग्रता में स्तब्ध थे । उनकी भौहेँ, उनकी विकराल आँखों 
पर कुछ झुक झाई थीं । उनकी दृष्टि विद्युत की भाति एक ओर से 
दूसरी ओर चमक रही थी । उनका मौन वाणी से भी अधिक भयंकर 
था । उनके आस-पास असह्य तेज का वर्तुल प्रकाशित हो उठा था । जो 
रात भर दिन उन्हें देखा करते थ, उनके लिए उन्हें देखना ओर सहन 
करना सम्भव हो गया था । जव से उन्होंने चार चक्रवर्तियों के पुरोहित- 
पद को अस्वीकार कर दिया था, तव से वे चक्रवर्तियों के भी पूज्य हो 
गए थे । मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जैसे महापुरुष भी उनके अनुकूल होने में 
आनन्द मानते थे । महूपि शुनःशेप तो उन्हें साक्षात्‌ देव ही मानते थे । 
आश्रमों और राजमार्गों में निरापद हो गए स्त्री-पुरुष उनका नाम सुनते 
ही वंदना में नत हो जाया करते । 

ज्यों-ज्यों उनकी शक्ति बढ़ती गई थी और उनकी श्रोर लोगों का 
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पूज्यभाव बढ़ता गया था, त्यों-त्यों वे निःसीम प्रभाव की सरिता के दुर्गम 
मूल की भाँति दूरस्थ, गगनचुम्वी और अभेद्य वातावरण से संवृत्त होते 
चले थे । निर्मल हास्य से उल्लास जगाते हुए, प्रखर नयनतेज से सबको 
मुग्ध करते हुए, भयंकर, भ्रूभंग से हृदयों को कम्पित करते हुए, वे एक 
झलंघ्य दूरी पर रहकर सवकी भक्ति को भ्रपनी श्रोर आकर्षित किया 
करते थे । किन्ही श्रनजान पलों में उनके हृदय का प्रसाद झेलकर भगवती 
लोमहषिणी शवित के खरोत के समान वन गई थीं, श्रतएव वे उनकी 
महत्ता की प्रेरणा सवको पिलाया करती थीं । 

निदान भगवान्‌ जामदग्नेय वोले। उनका स्वर गुफाश्रों में गूंजने 
चाले गर्जन की भांति गज उठा । 

“हरित ! तू सिधु के किनारे-किनारे ही आगे बढ़ता जा । भरत और 
सेनापति गृश्न, तुम पर्वत के सहारे-सहारे शतद्र तक धीरे-धीरे बढ़ चलो । 
ज्यों-ज्यों आगे चलो, राह के धानों को भ्रभेद्य बनाते चलो । ऋषियों, 
स्त्रियों तथा वालकों की सुरक्षा का प्रवन्ध करो । ग्राज से पच्चीसवें दिन 
भृगु के आश्रम में आकर एकत्रित द्वो जाना । मैं वहीं पर श्रा मिलूँगा ; 
जिसने ग्रार्यावते को भस्मीभूत किया है, उसका एक अ्रवशेष भी लौट- 
कर नहीं आएगा ।” 

उज्जयंत, तू अ्रपने योद्धाओं को साथ ले जाकर थानों पर अपना 
अधिकार जमा ले। धीरे-बीरे जाना, पर जहाँ भी जाए, वहां श्रपनी 
शवित को अभेद्य बना देना ।” 


तुम सव जाओ्रो और चारों श्रोर यह संदेशा पहुँचा दो कि भार्गव 
72 
ग्रा रहं है | 


भागव को ग्राज्ञा को शिरोधाय करके हरित, भरत, शिवि, गध्र ग्रौर 
उज्जयन्त गुरुदेव के प्रों पड़कर वहां से विदा हो गए 
“प्रतीप ! ” भार्गव ने कहा--“परशुघर भार्गव के साठ हतक 


हँ । 
तीन दिन में सवको कटिवद्ध हो जाना चाहिए । चौथे दिन ब्रह्म मह॒त॑ में 
हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे ।” 


वातावरण में जितना उत्साह था, उतनी ही उग्रता भी थी । 
चोथे दिन सवेरे भार्गव ने प्रस्थान किया। श्रन्य सैन्यों की भांति 
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उनके सैन्य में रथ, टट्टू और पदाति नहीं थे । छः सहस्न सुन्दर घोड़े, छः 
सहस्र कसे हुए भार्गव योद्धा, छः सह्न प्रचण्ड परशु, छः सहत्न महा- 
घनुष-ये सव एक प्रचण्ड आत्मा को प्रेरणा और भक्ति से श्रभेद्य वनकर, 
मानो किसी पर्वत पर से गर्जन और विजली के साथ उतरकर आते हुए 
भंभावात की भाँति ग्रार्यावतँ पर उतर ग्राए । 

“भागंव आ रहे हैं! ” भागते हुए स्त्री-वालकों के हृदय को ग्राइवासन 
मिला । 

भार्गव श्रा रहे हैं !” पर्व॑तों और गुफाश्रों में छिपे हुए ऋषिगण एक- 
दूसरे से मंगल-वचन कहने लगे। | 

भार्गव आ रहे हैं ! ” प्रत्येक थाने पर चर्चा चल पड़ी । 

“भागंव श्रा रहे हैं ! ” त्रस्त, घायल और भ्रत्याचार-ग्रस्त जन श्राशा- 
पूर्वक कहने लगे । 

“भार्गव ग्रा रहे हैं !” तृत्सुग्राम में पड़ाव डाले हुए हैहय सेनापति 
ने सुना, “भागव आ रहे हैं ! ” उड़ते हुए घोड़े पर हैहय सैनिक सहार्जुन 
के पास संदेशा लेकर गया, “भागे आ <रहे हैं !  हैहय योद्धाश्नों में से 
प्रत्येक के मुख से वाणी फूट पड़ी और उनके हृदयों में आतंक व्याप गया । 

“भागंव श्रा रहे हैं ?” सहल्तारजुन गरज उठा-- सैन्य को रणसज्जा 
में प्रस्तुत करो ।' 

“भार्गव झा रहे हैं !” सिन्धु नदी की ओर से ग्राते हुए समाचार 
मिले, “भागव ग्रा रहे हैं !” प्वेतों पर से झाता हुंग्रा संवाद मिला, 
“भागंव झा रहे हैं !” उत्तर की ओर पता लगाने फे लिए भेजी गई 
टुकड़ी के नायक ने सहस्तार्जुन के पास संवाद भेजा । 

“भार्गव ग्रा रहे हैं ! ” तालजंघ ने रेणुका से कहा और उसका हृदय 
हर्षं के ज्वार से उमड़ने लगा । 

“राम आ रहा है ! ” उसने महपि से कहा । 

“हैं जानता था ।” महि ने मन्द स्वर में श्रद्धा प्रकट की । 

पर भार्गव कहाँ से आ रहे हैं और कितने सैन्य के साथ आ रहे हैं, 
इसका उत्तर किसी के पास नहीं था । चारों श्रोर सें केवल यही शब्द 
सुनाई पड़ रहें थे कि भार्गव आ रहे हैं । भाड़ों में से, नदी के भीतर से 
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गौर मरुतों के मुख से केवल यही शब्द सुनाई पड़ रहे थे कि भागव श्रा 
रहे हूं । 

सहल्लार्जुन ने सैन्य को सज्जित करके प्रस्तुत किया । सभी दिशाग्रों 
में उसने खोज करवाई । पर समझ में नहीं आ रहा था कि भार्गव कहाँ 
से आ रहे हैं। सामान्य सैनिकों को मानो कुछ ऐसा आभास होने लगा 
जैसे हवा भागंव को उड़ाकर ला रही हो श्रव तक सुनी हुई दंत-कथा 
उन हृदयों पर छा गई । वे महाप्रतापी गुरुओं के उत्तराधिकारी, शापित 
हैहय जाति के काल, डडनाथ भ्रघोरी के सहचर आर महादन्ती सिद्धेश्‍वरी 
की शक्ति के स्वामी, भ्रकल्प्य प्रभावमूति उनकी ओर धसे झा रहे थे । 
हैहय सैनिक नमदा के तीर से सरस्वती के तट तक जय-घोयणा करते 
हुए उनकी खोज में गये थे। पर अब वे स्वयं ग्रा रहें थे; और उनके 
नाम की प्रतिघ्वनि चारों शोर गूंज रही थी । 

टुकड़ियाँ पता लगाकर लौट झाई । ऐसा सुना गया था कि तीनों 
दिशाओं में से भार्गव आ रहे थे । सहस्रार्जुन ने भृगु के ग्राश्रम के सम्मुख 
ही अपने सारे सैन्य को एकत्रित कर अपने शत्रु से युद्ध ठानने का निइचय 
कर लिया था। महपि जमदर्नि ञ्रभी भी भाड़ से वये हुए थे । श्रभी 
भी, जव सनक श्रा जाती, सहस्रार्जुन जाकर उन्हें एक तीर मार श्राया 
करता था । म्वा में श्रव श्राँस बहाने की शक्ति नहीं रह गई थी । 
तालजंघ हाथ में खड्ग लेकर वेसे ही पहरा दिया करता था । 

“भागंव भ्रा रहे हैं !” इस सर्वव्यापी ध्वनि की प्रतिध्वनि सहल्लार्जुन 
के हृदय में वज (रही थी । ्रपनी जागृति में वह उस भय को स्वीकार न 
करता, पर रात में उसे भयंकर सपने ग्राया करत । 

एक दिन सवेरे वह महषि के पास गया । 

“क्यों महपि ! श्रव भी शाप उतारना चाहते हो या नहीं ? पर 
भ्रव उसके स्वर में खिल्ली उड़ाने का भाव नहीं था । 

महष ने वेदना पर नियंत्रण करने के लिए होंठ-पर-होंठ दाव लिये । 
बड़ी कठिनाई से उन्होंने आँखें खोलीं और स्थिर दृष्टि से क्षण भर 
सहस्रार्जुन की श्रोर देखते रह गए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया । 

हैहयराज ने चार तीर निकाले और एक-एक कर जमदरिनत को मार 


| 
| 
| 
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दिये । चार रुधिर के प्रवाह बह चले । महि के मुँह में झाग भर झाए 
आर वेदना का एक निःशवास निकल पड़ा । 

“तुम्हारा वेटा ग्रा रहा है ।” सहस्रार्जन ने व्यंग्य के स्वर में कहा-- 
“ग्रब दोनों बाप-वेटे को यहाँ साथ ही बाँब दूंगा । 

महषि की श्राँखों में तेज उभर आया । उन्होंने उपक्कत भाव से 
ग्राँखो-ही-ग्राँखों में देवों को अ्रध्यं चढ़ाया और उन्हें मूर्च्छा झा गई । 

सबले पहले हरित का सैन्य सरस्वती के तीर पर श्रा पहुँचा । | और 
सहस्रार्जुन उस पर टूट पड़ा । तृत्सुग्राम से हैहय सेनापति भी अपना 
सैन्य लेकर झा पहुँचा । दोनों के वीच हरित जकड़ लिया गया । एक 
सह्र मनुष्यों का संहार हुआ । सरस्वती मानो रक्त की ही होकर वहने 
लगी । हैहय सेना की विजय हुई । 

हरित ने प्राण खो दिए, पर सह्नाजुन परी-पूरी व्यवस्था कर ही 
न पाया था कि भरतों का सैन्य भी झा पहुँचा । सहल्ार्जुन का सैन्य थका 
हुआ था, पर विजय के मद में चूर था । उन्मत्त होकर वह भरतों के 
साथ भिड़ गया । 

पहले टवैहय दल ने यह मान लिया था कि भार्गव हरित के सैन्य 
में होंगे । फिर उन्होंने सोचा कि शायद चे भरतों के सैन्य में होंगे । जिन्हें 
देखने की दर्प-भरी कामना सबके हूदयों में बसी हुई थी, वे भार्गव इस 
सैन्य में भी उन्हें नहीं मिले सूर्योदय के समय से युद्ध आरम्भ हो गया । 
बड़ी देर तक दोनों में से एक भी सैन्य टस-से-मस न हुआ । पर हुह्य 
सैन्य संख्या में बहुत वड़ा था । विजय के उत्साह में वे झागे बढ़ते ही 
ग्रा रहे थे। विजय पर उनका जीवन झटका था, श्रतएव उत्तक उन्माद 
में रंच-मात्र भी अन्तर नहीं आया था । 

चक्रवर्ती भरत ने तो भार्गव से ही युद्ध-विद्या सीखी थी। प्रत्यन्त 
घीरता, दुढ़ता ग्रौर कुशलतापूर्वक वे युद्ध का खेल खेल रहे थे | 

भागब के सचोट और स्वस्थ गुढ-क्रोशल की शिक्षा पाये हुए भरत 


Ss 


की यह परीक्षा की घड़ी थी । 


मध्याह्न तक दोनों में से कोई भी सैन्य टस-से-मस न हुआ । मध्याह्नं 
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के सूर्य का प्रखर प्रकाश चारों ओर व्याप्त था। तब भी उस टीले पर 
से ग्रानेवाले मार्ग पर एक विजली-सी चमक उठी । एक नहीं, अनेक 
भरत सैन्य घोषणा कर उठे--“गुरुदेव की जय ! ” प्रत्येक के मुख पर 
जामदरनेय का नाम था। 

मानो कोई उसका मख पीछे से खींच रहा हो, ऐसे सहखार्जन ने 
उस टीले की ओर देखा । 

टीले पर घोड़े झुक-फूम रहे थे । असंख्य परशुओों के वन वहाँ खड़े 
थे। सबके बीच और सवसे आगे एक काला घोड़ा ग्रा रहा था--शभ्रग्नि- 
ज्वालाग्रों के इवास-निइवास लेता-सा । उस पर वही शरीर--वही मुख, 
वहीं काली जटा और दाढ़ी, पर कुछ अधिक भरी हुई, वही परशु, पर 
कुछ अ्रधिक बड़ा, वही आँखें, उसे बींवती-सी, जलाती-सी ! 

अंभावत जिस प्रकार वन को विदीणं कर देता है, उसी प्रकार उस 
सैन्य ने हैहय दल को विदीणं कर दिया । उनकी भ्रप्रतिहत वीय-दारुण 
टक्कर से हैहय-समूह थर्रा उठा, मुँह मोड़ चला और छिन्न-विच्छिन्न होकर 
भाग निकला । कुठारों के आघात से शिरच्छेद हुए श्रौर धड़ भूमि पर 
झा गिरे। घोड़ों ने मनुष्यों को कुचल दिया, रथों को उलट दिया और 
यों भागंवों के घोड़े एक-दूसरे से जुड़े-गुंथे-से गरजती हुई वाढ़ के समान 
वेग-भरे प्रागे बढ़ते ही चले गए । 

सहल्नों हैहय मारे गए, सहस्नों कुचल दिये गए और सहस्नों नदी 
में कूदकर डव गए । कई सहस्र भाग निकले--या तो पैरों से दौड़कर 
या फिर नदी तेरकर। 

भरत शोये से उन्मत्त हो उठे । वे भी ताण्डव-नत्य करने लगे। 
हैहयों ने भी भ्रपने वीरत्व को पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया । सहु्नार्जुन 

| ने अतुल पराक्रम दिखाया । उसने श्रपनी गदा से सह्नों घोड़ों का संहार 

किया, सहस्नों योद्धाओं के सिर फोड़ दिए। जहाँ-जहाँ भी वह दिखाई 
पड़ता, वहाँ मरे हुए वेरियों के भ्रम्वार लग जाते । 

सहल्नार्जुत का थोड़ा-मा सन्य पीछे हटता हुभ्रा भृगु के आश्रम में 
प्रवेश कर गया भार्गव गौर भरत उसके पीछे पड़ गए । इस संहार- 
ताण्डव में सहस्रार्जुन और भार्गव एक-दूसरे को खोज रहे थे। निदात 
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दोनों एक-दूसरे के सामने श्राये । भागव ने परशु उठाया । अर्जुन ने गदा 
उठाई । दो प्रचण्ड शस्त्र टकरा उठे । चिनगारियाँ बरसने लगीं । भ्रर्जन 
की गदा की मूठ टूट: गई और उसने उसे फेक दिया । भार्गव का परशु 
गदा के संघर्ष से लक्ष्य चूक गया और उसने अर्जुन के घोड़े की गरदन 
काट डाली । 

अर्जुन गिरते हुए घोड़े पर से कदा श्रौर गरज उठा । उसने अपना. 
खड्ग निकाला और वह भार्गव पर टूट पड़ा। 

पचास परशु उसे नारने के लिए उद्यत्त हो पड़े। भार्गव ने हाथ ऊँचा 
करके आज्ञा दी । सव पीछे हट गए । 

सब योद्धा स्तब्ध हो गए । चक्रवर्ती सहल्लार्जुन और भगवान्‌ जाम- 
दग्नेय का संघर्ष अस्खलित वेग से, भयंकर परिणाम की ग्रोर बढ़ता जा 
रहा था । उनके शस्त्र अघर में थमे रह गए । 

भार्गव अपने स्यान पर ही खड़े रहे और परशु के द्वारा अपने ऊपर 
चढ़े ग्रा रहे अर्जुन के हाथ से खड्ग को उड़ा दिया । अर्जुन इस दास्त्र- 
संघर्ष के वेग से पीछे हट गया । 

भार्गव स्वस्थ और शांत भाव से खड़े रहे। उनको आँखें उन्मत्तः 
अर्जुन को ललकार रही थीं। 

जून की शराँखों से मानो शोणित की घाराएं फूट रही थी । द्वेष 
की पराकाष्ठा को अनुभव कर उसका मुख विक्षिप्त, विकृत मरौर भयंकर 
हो उठा । हाथों की उंगलियों को मोड़ता हुआ वह भागेंव की झोर टूट 
पड़ा और उछलकर उनके गले को घर दबाना चाहा कि वीच में ही वह 
झटक गया और उलटे पैरों पीछे खिसक गया । 

उसकी रकक्‍ताक्त आँखों ने देखा कि भगवान्‌ जामदग्तेय विराट हो 
उठे हैं। उनका मस्तक गगन का स्पशे कर रहा है। उनका परशु मध्याह्न 
के प्रखर सूयं के समान तप रहा है । उनकी आँखों से रिन की सरिताएं. 
बह रही हैँ । 

पहले कब देखा था यह स्वरूप ? याद ग्रा रहा था-पर कहाँ 
मृगा जब मरी थी, तब | 

कया इस गगनचुम्बी परशु से वह उसका शिरच्छेद करेगा ? 
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मंद मसकान के साथ भागंव ने परशु फेंक दिया गर एक पग ग्रागे 
बढ आये | उस क्षणिक भय पर सहल्ार्जुन ने नियंत्रण क्या आर उछल- 
कर वह भागव पर ट्ट पड़ा | भार्गव ने पीछे हटकर, उस संघप क बल 
को झेल लिया और उसे पकड़ने के लिए हाथ वढ़ाए। श्रजुन हाथ स 
छटककर निकल गया । पीछे हटकर वह फिर झपटा। राम उससे भिड़ 
पड़े और जूभने लगे । 

दोनों ही प्रचण्ड थे । श्रर्जुन अधिक भारा था, ता भागव अधिक 
स्वस्थ थे । दोनों एक-दूसरे की वाहुओं में जकड़ गए। अजुन न अपना 
समस्त बल एकत्रित कर भार्गव को गिराने का प्रयत्न किया । पर जिस 
प्रकार मरुत पर्वत-श्वृंगों पर निष्फल झंझावात वनकर टकराते हूं, ठीके 
उसी प्रकार अर्जन की टक्करें निष्फल हो गई । 

अर्जन अपना समस्त बल एकत्रित कर भार्गव पर टूट पड़ा। उसके . 

हाथ भार्गव का गला टटोलने लगे । चपलतापूचक भागव पीछ खिसक 
गए और तुरन्त उससे चिपट पड़े और गरदन, हाथ, शरीर क भार तथा 
पैरों के चापल्य से अर्जुन के शरीर के साथ एकाकार हो गए । स्ना 
तडतड़ा उठे और ग्र्जन सीघा-सपाट लम्बा होकर घरती पर लॉट 
गया। 

भागंव उसकी छाती पर चढ़ बैठे भौर उसके मुँह पर घूस मारत 
गए । भ्र्जुन मरते हुए प्राणी को भांति चीत्कार कर उठा अर भा गर्व 
के पैरों के पाश से छटकने के लिए छटपटाने लगा । निदान उसके प्रयतत 
शिथिल द्रो चले'""मंद हो चले'''झौर श्रर्जुन मूच्छित हो गया । 

“विमद, इसे वाँघ ले ! ' 

भार्गव अर्जुन का शारीर छोड़कर उठ खड़े हुए। खड़े होते ही उनकी 
दृष्टि पिता पर पड़ी । 

झाड़ से वंचे हुए महषि जमदरिन, टकटकी लगाए इस इंद्र को देख 
रहे थे । उनका ग्रंग-प्रत्यंग रस्से से बंधा हुश्रा था। अनेक घावों से रवत 
बह रहा था । अनेक छेदों से पीप निकल रहा था । चार तीर उनके 
शरीर में गइ हुए थ । 


महषि. नितान्त निर्गत हो गए थे । उनकी गर्दन भ्रौर सिर की तसे 
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चेदना से तनकर तैर आई थीं । उनकी असाधारण रूप से बड़ी हो उठी 


आँखों में ग्रपाथिव और चंचल तेज झलक रहा था। 


पास ही ग्रम्वा खड़ी थी । 

महषियों में श्रेष्ठ, अपने पूज्य पिता की यह अवस्था देखकर भार्गव 
के मुंह से भयंकर गर्जना फूट पड़ी । 

“पिताजी ! पिताजी ! '' पुकारते हुए वे उनके पास दौड़ आए । 
स्तव्ध हो रहे योद्धागण तुरन्त भान में आये और भार्गव तथा भरत 
हैहयों को मारने और पकड़ने के लिए दौड़ पड़ । 

इस हलचल के वीच ऋषि विमद और प्रतीप श्रर्जन को वाँधने लगे। 

भार्गव पिता के निकट पहुंच गए । 

सहन्नार्जुन की मूर्च्छा दूर हो गई थी, पर वह भी भी मूर्च्छित होने 
का ढोंग कर रहा था । उसने एक धक्के से ऋषि विमद और प्रतीप को 
दूर ठेल दिया, पास ही पड़े हुए दो तीर उठा लिये ग्रौर एक हाथ टिकाकर 
'वह ग्रघवेठा-सा हो गया । 

एक ही हाथ से दो तीरों के द्वारा, दो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को 
मारने का कौशल अर्जुन दिखाना चाहता था । उसने एक हाथ से दोनों 
तीर फेके । 

पास ही खड़ी भगवती लोमहपिणी, प्रतीप तथा विमद ऋषि चिल्ला 
उठे । भाड़ के पास खड़ी अम्वा ने आँखों पर हाथ दे लिये ग्र उनके 
मुँह से गगन-भेदी चीत्कार फूट पड़ी । 

अम्ब की फिर दूसरी चीत्कार सुनाई पड़ी। एक तीर महष 
जमदर्नि की छाती में भिद गया । 

भार्गव ने सनसनाते हुए तीरों को देखा; उनके मुख से सियार के 
गराक्रान्द के समान भयंक्रर शब्द फूट पड़ा-ऐसा कि जैसा पहले कभी 


किसी ने सुना नहीं था । 


किसी की समझ में न आया कि यह सब कया हो रहा हैं। एका- 


एक सब ग्रवाक्‌ हो गए। ज्यों ही वह तीर उड़ता हुआ श्राया कि उन 
'सबों ने भगवान्‌ जामदरनेय को हवा में भ्रवर, वृक्षों के शिखर से ऊपर 


उड़ते देखा । उन्हें लक्ष्य करके मारा गया तीर ग्राकर भूमि पर गिर पड़ा। 








४०० भगवान्‌ परशुराम 


भार्गव के चमत्कारों की वातें सबने सुनी थीं, पर यह चमत्कार 
भगवती को छोड़ और किसी ने नहीं देखा था । 

भार्गव गगनः सें. ऊपर उड़ते ही चले गए । उनके मुख से भयंकर 
झट्टहास फूट पड़ा । सबके हृदय की घड़कन मानो रुक-सी गई । 

वीच का अन्तर भाँपक्ररे, भार्गव कदकर वहाँ जा पहुँचे जहाँ 
सहस्तार्जुन विमद को पकड़ रहा था। उन्होंने कब भूमि को स्पर्श किया, 
कव चे फिर झपटे, सो किसी ने नहीं देखा । अपने हाथों को लटकाकर 
उन्होंने श्र्जुन के मुख पर दे मारा । 

गर्जन की ब्राँखें मारे भय के फटी रह गई । भार्गव के नख श्रजुन 
के गले में भिद गए । 

रुधिर की धाराएंँ फूट पड़ीं । 

अर्जुन का सिर घड़ से विच्छिन्न होकर दूर जा गिरा । 
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कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी 


गुजराती के सुप्रसिद्ध कथाकार, इतिहा 
संस्कृति के मर्मज्ञ तथा प्राच्य विद्या के 
विद्वान्‌ । 


जन्म : ३० दिसम्बर, १८८७, भड़ौंच (गुज 


शिक्षा : वी,ए., एल-एल. बी., डी. 
एल-एल. डी. 


प्रारम्भ (१९१५) में 'यंग इण्डिया के 
सम्पादक, सन्‌ १६३८ में आजीवन, भारतीय 
भवन के ग्रध्यक्ष और 'भवन्स जल” के सम 
सन्‌ १९३७-५७ के दौरान दस वर्षो तक : 
साहित्य परिषद्‌ की अध्यक्षता की । सन्‌ 

में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष । सन्‌ 
से मृत्युपर्यन्त संस्कृत विश्‍व परिषद्‌ के भी 
रहे । सन्‌ १६५२ से १६५७ तक उत्तर प्र 
राज्यपाल का पद-भार संभाला । उसी 
सन्‌ १९५७ में उन्होंने भारतीय इतिहास 
की अध्यक्षता की । 
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